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श्रीरामकृष्णवचनाम्॒त 


अर +मतराउमरऋारकीक+ कर्क, 





परिच्छेद 


इेश्वर-ददोन के उपाय 
(१) 
श्रीरामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त। 


आज पौष शुक्का चतुर्थी है; २ जनवरी १८८४ । श्रीरामकृष्ण 
भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में निवास कर रहे हैं। आजकल 
राखाल, लाटू , हरीश, रामलाल, मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। 


दिन के तीन बजे का समय होगा-श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के 
लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तान्त्रिक 
भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बेठे हैं। 


मणि ने आकर भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया। श्रीरामक्ृष्ण 
ने उन्हें अपने पास बेठने के लिए कहा। सम्भव हे तान्त्रिक भक्त के साथ 
वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री० माहिम चक्रवर्ती ने 
तान्त्रिक भक्त को श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त 
गेरुआ वच्र धारण किए हैं। 


श्रीरामकृष्ण (तान्त्रिक भक्त के प्रति )-ये सब तान्त्रिक साधना 
के अंग हैं; कपाल पात्र में सुधा का पान करना ! उस सुधा को कारण-वारि 
कहते हैं, है न! 


२ श्रीरामकृष्णवचनाम्रुत 








तान्त्रिक-जी हाँ! 

श्रीरामकृष्ण-ग्यारह पात्र, ने ! 

तान्त्रिक-तीन तोला भर ! शव-साधना के लिए। 

श्रीरामकृष्ण-पर में तो सुरा छू तक नहीं सकता। 

तान्त्रिक-आपका सहजानंद है, यह आनंद होने पर ओर फिर 
क्या चाहिए! 

श्रीरामकृष्ण-फिर देखो, मुझे जप तप भी अच्छे नहीं लगते। सदा 
स्मरण मनन रहता है। अच्छा, षटचक्र क्या चींज है! 

तान्त्रिक-जी, वह सब्र अनेक तीथे की तरह है। प्रत्येक चक्र में 
शिव शक्ति विराजमान है, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर 
भी नहीं मिलते। 

मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण 
तान्त्रिक भक्त से पृछ रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( तान्त्रिक के प्रति )-अच्छा, बीजमन्त्र पाए बिना 
क्या कुछ सिद्ध होता है! 

तान्त्रिक-होता है,-विश्वास द्वारा-गुरुवाक्य पर विश्वास ! 

श्रीरामकृष्ण (माणि की ओर इशारा करके )-वविश्वास ! 


तान्त्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्म समाज के श्री० जयगोपाल 


सेन आये। श्रीरामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाठ, मणि 
आादे भक्तगण पास बेठे हैं। तीसरें पहर का समय है। 

श्रीरामकृष्ण (जयगोपाल के प्रति )-किसीसे, किसी मत से विद्वेष 
नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा 
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हे हैं; ज्ञानी, योगी, भक्त, सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञानमार्ग के लोग 


ईश्वर-दर्शान के उपाय - ३ 


कहते हैं, बरह्म; योगीगण कहते हैं आत्मा, परमात्मा; भक्तगण कहते हैं 
भगवान; फिर यह भी है नित्यदेव नित्यदास। 


जयगोपाल-केसे जानूँ।के सभी पथ सत्य हैं! 


श्रीरामकृष्ण-किसी एक पथ से ठीक ठोक जा सकने पर उनके 
पास पहुँचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा 
सकता है। जेसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना सम्भव हो सके, 
तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बाँस 
के सहारे भी ओर एक रस्सी के द्वारा भी। 


“उनकी क्रपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें 
एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह 
बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी 
चाहिए-तब बाबू स्वयं ही बता देंगे की उनके कितने बगीचे, तालाव, 
या कम्पनी के कागज हैं।” 


6 € के ; 
इश्वर-दशन के उपाय। 
जयगोपाल-उनकी कृपा केसे होती है। 
श्रीरामकृष्ण-सदा उनके नाम व गणों का कीर्तन करना चाहिए, 
जहा तक सम्भव हो सांसारिक चिन्तन का त्याग करना चाहिए, तुम 
खेती करने के ।लिए अनेक कष्ट से खत में जल ला रहे हो, परन्तु खेत की 
मेंड पर से एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो 
नाली काटकर जल लाना व्यथ हुआ, वृथा श्रम ही हुआ। 


“ चित्तशुद्वि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर 
व्याकुलता आएगी। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुँचेगी। टेलिग्राफ का 


४ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


त्तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का 
समाचार नहीं पहुँचेगा। 
“मैं व्याकुल होकर एकान्त में रोता था। “कहाँ हो नारायण” 


कहकर रोता था। रोते शेते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। में महावाय में 
लीन हो जाता था। 


“योग केसे होता है? टोलिग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें 
कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्राति आसक्ति का एकदम त्याग। 


“किसी प्रकार की कामना-वासना नहीं रखनो चाहिए। कामना- 
वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी 
भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या न करो, फिर भी में तुम्हें प्यार 
करता हूँ-इसी का नाम है अहेतुक प्रेम ! 


“बात यह है,--उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दशन 
होता है। पात पर सती का आकर्षण, सन्तान पर माँ का आकर्षण और 
विषयप्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रातिे आकर्षण-य तीन आक- 
धैेण यदि एक ही साथ हों तो ईश्वर का दशन होता है।” 


जयगोपाल विषयप्रिय. व्यक्ति हैं, क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्हीं 
के योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं? 


ज्ञान पथ ओर विचार पथ। भक्तियोग और ब्रह्मज्ञान । 


० 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बठे हुए हैं। रात के आठ बजे होंगे। 
आज पूस की शुक्न॒ पश्चमी है; बुधवार, २ जनवरी, १८८४। कमेरे में 
राखाल और मणि हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ रहने का मणि का आज 
इक्कीसवाँ दिन है। 


ईश्वर-दर्शन के उपाय ५ 
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श्रीरामकृष्ण ने मणि को तर्क-विचार करने से मना किया है। 


श्रीरामकृष्ण (राखाल से )-ज्यादा तर्क-विचार करना अच्छा 
नहीं। पहले ईश्वर है, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के 
सम्बन्ध में भी ज्ञान हो जाता है। 


(मणि ओर राखाल से )-“यदु॒ महिक से बातचीत करने पर 
उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी के कागजात कितने 
हैं-यह सब समझ में आ जाता है। 

“८ इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को 'मरा-मरा ” जपने के लिए 
उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ हैे। “म? का अर्थ हे ईश्वर 
ओर “रा”? का अर्थ संसार,-पहले ईश्वर, फिर संसार। 

“४ कृष्ण किशोर ने कहा था, 'मरा-मरा ? शुद्ध मन्त्र है; क्योंकि यह 
ऋषि का दिया हुआ है। “म? अर्थात्‌ ईश्वर और “रा? अर्थात्‌ संसार। 

“४ इसीलिए वाल्मीके की तरह पहले सब्र कुछ छोड़कर निजन में 
व्याकुल हो रो-रोकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है 
ईश्वर-दर्शन। उसके बाद है तर्क-वेचार-शासख्त्र और संसार के सम्बन्ध में। 

“( प्ाणि के प्राते )-इसीलिए तुमसे कहता हूँ, अब और अधिक तर्क- 
विचार न करना। यही बात कहने के लिए में झाऊतल्ले से उठकर आया हूँ। 
ज्यादा तर्क-विचार करने पर अन्त में हानि होती है। अन्त में हाज़रा 
की तरह हो जाओगे। में रात में अकेला रास्ते पर रो-रोकर टहछठता ओर 


4. ३ छ ी 


कहता था, माँ, मेरी विचार बुद्धि पर वज्ञ प्रहार कर दो।' 
“ कहो, अब तो तर्क-विचार न करोगे | ” 
माणे--जी नहीं। 


८ श्रीरामकष्णवचनामसत 
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श्रीरामकृष्ण ( मणि के प्राते )-» ओर आधिक विचार न करों। उससे 
अन्त में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा 
लेना पड़ता है---सखीभाव, दासीभाव, सन्‍्तानभाव या वीरभाव। 

“ प्रेरा सन्‍्तान भाव है। इस भाव को देखने पर मायादेवी रास्ता 
छोड़ देती हे--शर्म से ! 

“८ बवीरभाव बहुत कठिन है। शाक्त तथा वेष्णव बाउलों का है। उस 
भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर हैं--शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा मधुरभाव। मधुरभाव में-शान्त, दास्य, सख्य और 
वात्सल्य-सब हैं। (मणि के प्रति ) तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है? ” 

मणि---सभी भाव अच्छे लगते हैं। 

श्रीरामकृष्ण--सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस 


स्थिति में काम की गन्ध तक नहीं रहेगी। वेष्णव-शाख्र में चण्डीदास 
तथा घोबिन की कथा है-उनके प्रेम में काम की गन्ध तक न थी। 
८ इस स्थिति में प्रकृतिभाव होता है। 


“अपने को परुष मानने की बद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने 
के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला 
भेजा, “श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं; वृन्दावन में सभी लोग उस पुरुष की 
दासियाँ हैं।' क्या गोस्वामीजी का परुषत्व का अभिमान करना उचित था १” 

सायंकाल के बाद मणि किर श्रीरामक्ृष्ण के चरणों के पास बेठे 
हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई है । उन्हीं 
के सम्बन्ध में वार्तालाप के सिलासेले में ब्राह्म समाज की बातें हो रही हैं। 

श्रीरामकृष्ण--( माणे के प्रति )-हाँ'जी, उनके यहाँ क्या केवल 
' व्याख्यान ही होते हैं, या ध्यान भी ? वे शायद्‌ कहते हैं उपासना। 

४ केशव ने पहले ईसाई धर्म, इसाई मत का बहुत चिन्तन किया 

थां-उस समय तथा उससे पर्व वे देवेन्द्र ठाकुर के यहाँ थे।” 


ईश्वर-दर्शन के उपाय ९, 
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माणे-केशव बाबू यदि पहले पहल यहाँ आए होते, तो समाज- 
संस्कार पर माथापच्ची न करते। जातिभेद्‌ को उठा देना, विधवा विवाह, 
असवर्ण विवाह, श्री शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतना व्यस्त 
न होते। 

श्रीरामकृष्ण-केशव अब काली को मानते हैं-चिन्मयी काली- 
आयाशाक्ते। और माँ माँ कहकर उनके नामगणों का कीर्तन करते हैं। 
अच्छा, कया ब्राह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक 
संस्था बन जाएगा! 

माणे-इस देश की जमीन वैसी नहीं है। जो ठीक है वही यहाँ पर 
जड़ पा सकेगा। 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, सनातन धर्म, ऋषिछोग जो कुछ कह गये हैं 
वही रह जाएगा। तथापि ब्राह्ममाज ओर उसी प्रकार के सम्प्रदाय भी 
कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं। 

दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आये हैं। उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण कों अनेक गीत सुनाये थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह 
है--' माँ, तुमने हमारे मुँह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है; हम 
जब चुसनी फेंककर चिल्लाकर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही 
दोड़कर आओगी। 

श्रीरामकृष्ण-( मणि के प्राति ) उन्होंने लाल चुसनी का नया ही 
गाना गाया-- न्‍ 


मणि-जी, आपने केशव सेन से इस लाल चसनी की बात कही थी। 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, और चिदाकाश की बात--और भी कई बातें 
हुआ करती थीं-और बड़ा आनन्द होता था। गाना-हृत्य सब होता था | 





रेच अप 
परिच्छेद २ 
मणि के प्रति उपदेश 
(१) 
७ जब कप [ ० 
साधना-काल में बेलबृक्ष के नीचे ध्यन-१८५९-६१। 
कामिनी-कांचन त्याग। 


श्रीरामकृष्ण दोपहर को भोजन कर चुके हैं। एक बजे का समय 
होगा। शनिवार, ५ जनवरी १८८४ $०। मणि को श्रीरामकृष्ण के साथ 
रहते हुए आज २१वचाँ दिन है। 
णि भोजन करके नोबतखाने में थे, वहीं से किसी को नाम लेकर 
पुकारते हुए सुना। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तरवाले लम्गे 
बरामदे से श्रीरामकृष्ण स्वयं उन्हें पकार रहे थे। माणे ने आकर उन्हें 
प्रणाम किया। 


दक्षिण के बरामदे में श्रीरामकृष्ण माणे से वातलाप कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो ?-में तो बेल 
के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देंखता था। एक दिन देखा, सामने 
रुपए, दुशाला, एक थार, सन्देश ओर दो औरतें! तब मैंने मन से 
पूछा, मन! तू इनमें से कुछ चाहता है !-फिर सन्देशों को दखा, विष्ठा 
है! ओरतों में एक बुलाक पहने हुए थी। उनका भीतर बाहर सब मुझे 
दीख पड़ता था।-आँतें-मल-मूत्र-हाड़-मांस-खून | मन ने कुछ न चाहा। 


/ मन उन्हीं के पाद-पद्मों में लगा रहा। निक्ती ( कौँटेवाला तराज ) 
नीचे भी कौँटा होता है और ऊपर भी। मन नीचेवाला काटा है। 


मणि के प्रति उपदेश ११ 
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मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो ऊपरवाले काटे से 
(इश्वर से ) मन विमुख हों जाय। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में 
त्रिशूल लिये मेरे पास बेठा रहता था। उसने डरवाया, कहा, नीचेवाला 
कॉंटा ऊपरवाले काँटे से इधर उधर झुका नहीं के यही त्रिशूल भोंक दूँगा। 


“बात यह है कि कामिनी-कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने 
का नहीं। मैंने तीन त्याग किये थे-जमीन, जोरू और रुपया। भगवान्‌ 
रघवीर के नाम की ज़मीन राजिष्ठी कराने के लिए मुझे उस देश में 
(कामारपुकूर में ) जाना पड़ा था। मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा 
गया। मेंने दस्तखत नहीं किये। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह 
मेरी जमीन हे। राजिष्टी आफिसवालों ने केशव सेन का गुरु समझकर 
मेरा खूब आदर किया था। आम ला दिये, परन्तु घर ले जानें का 
अखितियार था ही नहीं, क्योंकि सन्‍्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। 

“त्याग के बिना कोई केसे उन्हें पा सकता है? अगर एक वस्तु 
के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो, तो पहली वस्तु को विना हटाये दूसरी वस्तु 
केसे मिल सकती है | 


पक 


८४ निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए। परन्तु सकाम भजन 
करते करते भी निष्काम- भजन होता है। ध्रव ने राज्य के लिए तपस्या 
की थी, परन्तु उन्होंने इश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर 
कोई काँच के लिए आकर कांचन पा जाय ता उसे क्‍यों छोड़े ! 


दया-दान आदि ओर श्रीरामकृष्ण। श्री चेतन्य देव का दान । 


४ सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों 
के दानादि कर्म प्रायः सकाम ही होते हैं। यह अच्छा नहीं। निष्काम 
कर्म करना ही अच्छा है। परन्तु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन। 


१२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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८४ इंश्वर से भेंट होने पर क्‍या उनसे यह प्रार्थना करोगे कि में कुछ 
तालाब खुदवाऊँगा? या रास्ता, घाट, शफाखाना ओर अस्पताल 
बनवाऊँंगा ! क्‍या उनसे कहोगे, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दीजिए कि में 
यही सब करूँ?! उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएँ एक ओर 
पड़ी रहती हैं। 


४.८ श्र या अ के रु र्म 5 पे 
परन्तु इसालेए क्‍या दया आर दान के कर्म ही न करना चाहेए! 


“४ नहीं, यह बात नहीं। आँखों के आगे दुःख ओर विपात्ति देखकर 
धन के रहते सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, 
“दे, इसे कुछ दे।” परन्तु भीतर ही भीतर “में क्या कर सकता हूँ-कर्ता 
ईश्वर ही हैं, अन्य सब अकर्ता हैं '-ऐसा बोध उसे होता रहता है। 

८ महापुरुषगण जीवों के दुःख से ढुःखी होकर उन्हें इश्वर का मांग 
बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए “विद्या का 
अहं रखा था। 


“८ अन्नदान की अपेक्षा ज्ञानदान ओर भक्तिदान आधिक ऊँचा है। 
चेतन्यदेव ने इसीलिए चाण्डालों तक में भक्ति का वितरण किया था। 
देह का सुख ओर दुःख तो लगा ही है। यहाँ आम खाने के लिए आये हों, 
आम खा जाओ। आवश्यकता ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही वस्तु है, 
ओर सब अवस्तु। 


क्या स्वाधीन इच्छा (7९८ ५५१) है? श्रीरामकृष्ण का सिद्धान्त । 


“ सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर यह कहो कि सब कुछ उनके 
मत्थे मढ़कर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो यह ठीक न 
होगा; क्योंकि जिसने यह समझा हे कि ईश्वर ही कर्ता हैं ओर जीव 
अकर्ता, उसका पेर कभी बेताला 'नहीं पड़ सकता। 


मणि के प्राति उपदेदा १३ 





“ इंग्लिशमेन जिसे स्वाधीन इच्छा (777८८ ५५७ ) कहते हैं, वह 
उन्हींने दे रखी है। 

४ जन लोगों न उन्हें नहीं पाया, उनम अगर इस स्वाधीन इच्छा 
का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोषों से 
में पाप कर रहा हूँ-यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की 
ओर भी वृद्धि होती। 


“४ जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं, स्वार्धीन इच्छा नाममात्र 
की है। वास्तव में वहीं यन्त्री हैं, में यन्त्र हूँ; वे इञ्जिनियर हैं, में गाड़ी ! ” 


(२) 


दिन का पिछला पहर है। ४ बजे का समय होगा। पंचवटीवाले कमरे 
में श्रीयुत राखाल तथा और भी दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। 


गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। 


कुछ देर बाद श्रीरामक्ृष्ण पंचवर्टी में आये। उनके साथ बाबूराम 
ओर हरीश हैं। 


राखल-इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया। 


श्रीरामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं--'ऐ सखि, कृष्ण का नाम सुन- 
कर मेरे जी म॑ जी आगया / श्रीरामकृष्ण ने कहा, यही सब गाना चाहिए- 


(सत्र साखे मिलि बेठल / फिर कहा--बात यही है कि भक्ति और भक्तों 
को लेकर रहना चाहिए। 

“श्रीकृष्ण के मथरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थीं। 
राधिका उस सम्रय ध्यान में थीं। फिर उन्होंने यशोंदा से कहा, में 
आदिशक्ति हूँ। तम मुझसे वर-याचना करों। यशोदा ने कहा--वर ओर 
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क्या दोगी,--यही कहो जिससे. मन, वचन ओर कर्मों से उसकी सेवा 
कर सकें---इन्हीं आँखों से उसके भक्तों के दर्शन हों---इस मन से उसका 
ध्यान और उसका चिन्तन हो ओर वाणी से उसके नाम ओर गणों का 
कीर्तन हो। 


परन्तु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग न 
होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो 
जाती है। बहुत चिकनी दीवाल पर से चूनाकारी धस जाती है। अर्थात्‌ 
वे जिनके अन्तर-चाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है।” 

श्रीरामकृष्ण झाऊतले से लोटकर पंचवर्टी के नीचे माणे से फिर 
कह रहे हैं---“तुम्हारी आवाज ख्रियों जेसी है। तुम इस तरह के गानों 
का अभ्यास कर सकते हो १-- ( मर्म ) साखे, वह बन कितनी दूर है 
जहाँ मेरे श्यामसुन्दर हैं! 

(बाबूराम की ओर देखकर माणि से) “देखो, जी अपने आदमी 
हैं, वे पराये हो जाते हैं।-रामलाल तथा और सब लोग अब जेसे कोई 
दूसरे हों। फिर जो लोग दूसरे हैं, वे अपने हो जाते हैं। देखो न, बाबूराम 
से कहता हूँ, जंगल जा, हाथ मुँह धो। अब तो भक्त ही अपने आत्मीयहें ।” 

माणे--जी हाँ। 

(रे ७ ७७ 

उन्माद के पू्वे पंचवटी में साधना, १८५७-५८। 

क्ते ३ 23. ही 
चित॒शक्ति ओर चिदात्मा,। 


श्रीरामकृष्ण (पंचचटी की ओर देखकर )--इस पंचवटी मे भें 
बेठता था--ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया! वह समय 
भी बीत गया! काल ही बह्म है। जो काल के साथ रमण करती हैं, वही 


40 ओर 


काली हैं-- आद्या शक्ति। अटल को टाल देती हैं। 
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यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे। (भावार्थ ) “तुम्होरा भाव 
क्या है, यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही निकलने पर आ गये! जिनके 
नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पेरों के नीचे महाकाल पढ़े 
हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्‍यों हुआ १” 


श्रीरामकृष्ण-“आज शनिवार है, आज काली-मान्द्रि जाना ।” बकुल 
के पेड़ के नीचे आकर श्रीरामक्रष्ण माणे से कह रहे हैं--““चिदात्मा और 
चित-शक्ति। चिदात्मा पुरुष हैं ओर चितशक्ति प्रक्ृति। चिदात्मा श्रीकृष्ण 
हैं ओर चित-शाक्ते श्रीराधा। भक्तगण उसी चित-शाक्ते के एक-एक स्वरूप 
हैं। वे सवि-भाव या दास-भाव को लेकर रहेंगे। यही असली बात है।” 


सन्ध्या हो जाने पर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर गये। माणे माता 
का स्मरण कर रहे हैं, यह देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए। 


सब्र 'देवालयां मे आरती हो गई। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में तख्त 
पर बेठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं। फर्श पर सिर्फ मणि बेठे हैं। 


श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। 


कुछ देर बाद वे सप्राधि से उतरने लगे; परन्तु फिर भी अभी भाव 
पूर्ण मात्रा में है। श्रीरामकृष्ण माँ से ब्रातचीत कर रहे हैं, छोटा बच्चा जेसे 
माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है। माँ से करुण स्वर में कह रहे 
हैं--माँ, क्यों तने वह रूप नहीं दिखाया--वहीं भुवनमोहन रूप ! कितना 
मेंने तुझसे कहा। परन्तु कहने से तू सुनेगी काहे को --तू इच्छामयी 
जो है।” 

श्ररामकृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कहीं के जिसे सुनकर 
पत्थर भी पिघठकर पानी हो जाय ! 


रे 


श्रीरामकृष्ण फिर मो से बातचीत॑ कर रहे हैं-- 
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“माँ! विश्वास चाहिए! यह साला तर्क-विचार दूर हो जाय -- 
उसका भरोसा क्या? वह तो जरा-सी बात से बदल जाता है ! विश्वास चाहिए- 
गुरुवाक्य में विश्वास-बालक जेसा विश्वास !-माँ ने कहा, वहाँ भूत है-तो 
उसने ठीक समझ रकक्‍्खा है कि वहाँ भूत है! माँ ने कहा, वहाँ होआ हे ! 
तो इसी को उसने ठीक समझ रकक्‍खा है। माँ ने कहा, वह तेरा दादा है, 
तो समझ लिया कि बस सोलहो आने दादा है! विश्वास चाहिए ! 


“परन्तु माँ, उन्हींका क्या दोष हे! वे क्या करेंगे! विचार एक बार 
भी तो कर लेना चाहिए! देखो न, अभी उस दिन इतना करके कहा, 
परन्तु कुछ न हुआ-आज बिलकुल... ... ... ... 


श्रीरामकृष्ण माँ के पास करुणापूर्ण गदगद स्वर से रोते हुए प्रार्थना 
कर रहे हैं। क्या आश्चर्य हे! भक्तों के लिए माँ के पास रो रहे हैं-'माँ 
तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो।-सब त्याग न 
करना, मा ! अच्छा, अन्त भे जेसा तुम्हें समझ पड़े करना !” 

“४ माँ, संसार में अगर रखना तो एक एक बार दर्शन देना।-- 
नहीं तो केसे रहेंगे! एक एक बार दर्शन दिये बिना उत्साह केसे होगा, 
माँ [---इसके बाद अन्त में चाहे जो करना।” 

श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। उसी अवस्था में एकाएक माणि 
से कह रहे हैं--“ देखो, तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया 
है।-अब बस करो। कहो, अब तो विचार नहीं करोगे ?” माणि हाथ जोड़ 
कर कह रहे हैं, “जी नहीं, अब नहीं करूँगा।” 

श्रीरामकृष्ण--बहुत हो चका -तुम्हारे आते ही तो मैंने 
तुम्हें बतला दिया था। तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय-में यह सब 

तो जानता हूँ। 

माणे (हाथ जोड़कर )--जी हाँ। 
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श्रीरामकृष्ण--तुम्हारा ध्येय, तुम कोन हो, तुम्हारा अन्तर और 
बाहर, तुम्हारी पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा-यह सब में तो 
जानता हूँ ! 

माणि (हाथ जोड़े हुए )-जी हाँ। 

श्रीगमकृष्ण--तुम्हारे लड़के हुए हैं, सुनकर तुम्हें फटकारा था- 
अब जाकर घर में रहो-उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो, 
परन्तु भीतर से समझे रहना, तुम भी उनके अपने नहीं हो ओर वे भी 
तुम्हारे अपने नहीं। 

माणि चुपचाप बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे-- 

“ अपने पिता को सन्तुष्ट रखना। अब उड़ना सीखा है तो भी उनसे 
प्रेस रखना। तुम अपने पिता को साष्टाड्ग प्रणाम कर सकोगे न 

माणि (हाथ जोड़े हुए )-जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण-तुम्हें और क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो--सब 
समझ गये हो। ( माणे चुपचाप बेठे हैं।) 

श्रीरामकृष्ण-सब समझ गये हो न? 

मणि-जी हाँ, कुछ कुछ समझा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-नहीं तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है। राखाल 
यहाँ है, इससे उसके पिता को सन्तोष है। 

मणि हाथ जोड़े चपचाप बेठे हैं। 

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं--तुम जो कुछ सोच रहे हो, वह 
भी हो जायगा। 

श्रीरामकृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गये हैं। कमरे में 
राखाल हैं ओर रामलाल। रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा। रामलाल 
ने दो गाने गाये। 
भा. २ श्री. व. २ 
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श्रीरामकृष्ण-माँ ओर जननी। जो संसार के रूप में सर्बव्यापिनी 
हैं वे माँ हे और जो जन्मस्थान हैं वे जननी। माँ कहते कहते ही मुझे 
समाधि हो जाती थी।-माँ कहते हुए मानी जगज्जननी को आकापित कर 
लेता था! जेसे घींवर जाल फेंकते हैं, फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते 
रहते हैं। फिर उसमें बडी बड़ी मछालियाँ आ जाती हैं। 


गोरी पण्डित का कथन । काली ओर श्रीगोराड़्र एक । 


“गोरी ने कहा था, काली ओर श्रीगोराड्र को एक समझने पर 
ज्ञान पका होगा। जो ब्ह्न हैं, वही शाक्ति काली हैं, वही नर के स्वरूप में 
श्रीगाराड्र हैं। 

श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना शुरू किया। 
गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने माणे से कहा--जो नित्य हैं, 
उन्हीं की लीला हे-भक्तों के लिए। उन्हें जब नररूप में देख लेंगे तभी तो 
भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे! तभी तो उन्हें भाई, बहन, माँ, बाप ओर 
सनन्‍्तान की तरह प्यार कर सकेंगे? वे भक्तों की प्रीति के कारण छोटे 
होकर लीला करने के लिए आते हैं। 


परिच्छेद ३ 


९ ७ 
इश्वर-दशान के लिए व्याकुलता 
(१) 
दक्षिणेश्वर में राखाल, लाटू, मास्टर, महिमा आदि के साथ। 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर-मान्दिर में अपने उसी कमरे में हैं। दिन के 
तीन बजे होंगे। आज शनिवार है, ता. २ फरवरी १८८४। 


एक दिन श्रीरामकृष्ण भावावेश में झाऊतले की ओर जा रहे थे। 
साथ में किसी के न रहने के कारण रेलिंग के पास गिर गये। इससे उनके 
बायें हाथ की हड्डी हट गई ओर चोट गहरी आ गई। मास्टर कलकत्ते से 
चोट में बांधने का सामान लेने गए हैं। 

श्रीयत राखाल, माहिमाचरण, हाजरा आदि भक्त कमरे में बेठे हैं। 
मास्टर ने आकर भामिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, तुम्हें कौनसी बीमारी हुई थी?! अब तो 
अच्छे हो न! 

मास्टर-जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )-क्यों जी, यहाँ का भाव है, “तुम 
यन्त्री हो--में यन्त्र हँँ। फिर भी इस तरह क्यों हुआ 

श्रीरामकृष्ण तख्त पर बेठे हैं। माहिमाचरण अपने तीर्थद्र्शन की 
कथा कह रहे हैं। श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। बारह वर्ष पहले का तीर्थ-दुर्शन। 

माहिमाचरण-काशी, सिकरोल, में एक बगीचे में मेंने एक बरह्मचारी 
देखा। उसने कहा, इस बगीचे में में बीस साल से हूँ। परन्तु किसका 
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बगीचा है, वह नहीं जानता था। मुझसे पूछा। क्यों बाबू , नौकरी करते 
हो! मेंने कहा--नहीं। तब उसने कहा, तो क्या परिषाजक हो! 


“जर्मदा तट पर एक साधु देखा था। अन्तर में गायत्री का जप 
कर रहे थे, शरीर पुलकायमान हो रहा था! ओर वे इस तरह प्रणव ओर 
गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुननेवालों को भी रोमांच हो रहा था।” 

श्रीरामकृष्ण का बालकों का सा स्वभाव है-भूख लगी है; मास्टर से 
कह रहे हैं, “क्यों कुछ लाये हो!” राखाल को देखकर श्रीरमकृष्ण 
समाधिमग्न हो गये। 


समाधि छूट रही है। प्रकृतिस्थ होने के लिए श्रीरामकृष्ण कह रहे 
हैं--' में जलेबी खाऊँगा ”, “में जल पिऊँगा? !? 


बालस्वभाव श्रीरामकृष्ण जगन्माता से रोकर कह रहे हें-ब्रह्ममयी ! 
मुझे ऐसा क्‍यों कर दिया मेरे हाथ में बढ़ा दर्द हो रहा है |--( राखाल, 
माहमाचरण, हाजरा आदि के प्रति )-- मेरा दृर्द अच्छा हो जायगा 
भक्तगण, छोटे लड़के को जिस तरह ढ्वीग समझाते हैं, उसी तरह कहने 
लगे---“ अच्छा क्यों न होगा?! 


श्रीरामकृष्ण (राखाल से )--ययपि तू शरीर रक्षा के लिए है, 
तथापि तेरा दोष नहीं, क्योंकि तू रहने पर भी रोलिंग तक तो जाता नहीं। 


श्रीरामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो गये। भावावेश में ही कह रहे हैं--- 
“3, 3४, 3£--माँ, में क्या कह रहा हूँ! माँ मुझे बह्मज्ञान देकर बेहोश 
न करना। में तेरा बच्चा जो हूँ [--डरता हूँ--मुझे माँ चाहिए ।--बहा- 
ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार ! वह जिसे देना हो उसे दो। आनन्दु- 
मयी [--आनन्दमयी ! 


इभ्वर-दशंन के लिए व्याकुलुता २१ 
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श्रीरामकृष्ण उच्च स्वर से आनन्द्मयी, आनन्द्मयी कहकर रो रहे 
हैं ओर कह रहे हैं-- इसीलिए तो मुझे दुःख हे कि तुम जेसी माँ के रहते 
मेरे जागते, घर में चोरी हो माय।' 

श्रीरामकृष्ण फिर माँ से कह रहे हैं--माँ, मैंने क्या अन्याय किया 
है ?--क्‍्या में कुछ करता हूँ, माँ! तृ ही तो सब कुछ करती है, माँ। में 
यन्त्र हूँ, त्‌ यन्त्री। (राखाल के प्रति हँसते हुए ) देखना, तू कहीं गिर न 
जाना। अभिमानवश स्वयं को कहीं ठगना नहीं। 


श्रीरामकृष्ण माँ से फिर कह रहे हैं--माँ, चोट लग जाने से में रोता 
हँ?--नहीं। में तो इसलिए रोता हूँ कि “तू जेसी माँ के रहते, मेरे 
जागते, घर में चोरी हो ” 
( २) 
इंश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए। व्याकुल होओ। 


श्रीरामकृष्ण बच्चे की तरह फिर हँस रहे हैं ओर बातचीत कर 
रहे हैं--जंसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हँसी-खेल 
की ओर चला जाता है। श्रीरामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत 


कर रहे है। 


श्रीरामकृष्ण-सच्चिदानन्द को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ, भाई । 

“८ विवेक ओर वेराग्य के सहश ओर दूसरी चीज नहीं है। 

८४ संसारियों का अनुराग क्षणिक है। तभी तक है जब तक तपे 
हुए तथवे पर पानी रहता है |--कर्भी शायद्‌ एक फूल को देखकर कह 
दिया--अहा ! ईश्वर की केसी विचित्र सृष्टि हे! 


“व्याकुलता ज्ञाहिए। जत्र लड़का सम्पत्ति का अपना हिस्सा अलग 
कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लग्ता हे तब माँ बाप 


भ्रीरामकृष्णवचनामृत 


परधायमामरककाापकाउअ सका उता रा इा कम कक कप पर पर पा भ न हाभ वहा ७७ फ कफ ७७०००३०० नह कयथक0 पल साकार 0५ > फाइथन ५७७५५ .५५७ कामना कआ5 ७७७ ७७००२ सभाकाकाआ ५३१७७ ७७ नरक क जाम भा का ५७ नकारा ७७२३७ कामना पर कालाा३ल्‍अवाकक जज अेनकिओ-+- अप असल चल ल>क3-3-3+व की -लिननलीया-ललन. 23" “ननकनीत-पमकजनानऊ५ ५3५3 «:3»++-+न-मन-- >फलन-3त-+नफमानन पतन ७» “३०3 जनन- कक का चथ१०००3 ५५ 


रर 





दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा फोरन दे देते हैं। ब्याकल 
होने से वे ज़रूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमको पेदा किया है, तब सम्पात्ते में 
हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप, अपनी माँ हैं-“-उन पर अपना जोर 
चल सकता है। अपना परिचय दो, नहीं तो गले में छुरी मार ढूँगा। किस 
तरह माँ को पुकारना चाहिए, श्रीरामकृष्ण बतला रहे हैं--' में माँ को इस 
तरह पुकारता, था--माँ आनन्द्मयी, तुम्हें दर्शन देना होगा । 


“कर कभी कहता था--हे दीनानाथ ! जगन्नाथ ! में जगत्‌ से अलग 
थाड़े ही हूँ! मैं ज्ञानहीन हूँ,--भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, में कुछ भी 
नहीं जानता--क्वपा करके दर्शन देना होगा !” 

श्रीरामकृष्ण अत्यन्त करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं 
किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का हृदय 
द्रवीभूत हो रहा है,--महिमाचरण की आँखों से धारा बह रही है। 

माहिमाचरण को देखकर श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं--- 


“गन ! जिस तरह पुकारना चाहिए, उसी तरह तुम पुकारों तो 
सही, फिर देखो, केसे श्यामा रह सकती है !” 
(३) 
सदसद विचार । 
कुछ भक्त शिवपुर से आये हैं। वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर 
आये हैं; श्रीरामकृष्ण और अधिक चुप न रह सके। चुनी हुई बातें उनसे 
कह रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण (शिवपुर के भक्तों से)-ईश्वर ही सत्य है, ओर सब अनित्य। 
बाबू और बगीचा। ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। लोग बगीचा ही देख लेते हैं 
पर बाबू को कितने लोग देखना चाहते हैं? 


इश्वर-द्शंन के लिए व्याकुलता २३ 
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भक्त-अच्छा, फिर उपाय क्‍या है! 

श्रीरामकृष्ण--सदसद्‌ विचार। वही सत्य हैं ओर सब अनित्य, 
इसका सर्वदा विचार करना। और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। 

भक्त-जी, समय कहाँ है ! 

श्रीरामकृष्ण--जिन्हें समय हे वे ध्यान-भजन करेंगे। 

“जो लोग बिलकुल कुछ न कर सकें, वे दोनों समय भक्तिपूर्वक 
दो बार प्रणाम करें। वे भी तो अन्तर्यामी हैं, वे समझते हैं कि ये क्‍या 
करते हैं। तुम्हें कितने ही काम हैं। तुम्हें पुकारने का समय नहीं, तो उन्हें 
आममुखतारी दे दो; परन्तु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शनन कर 
सके, तो कुछ न हुआ। 

एक भक्त-आपकों देखना ओर ईश्वर को देखना बराबर हे। 

श्रीरामकृष्ण--यह बात अब फिर न कहो। गेंगा की ही तरंग है, 
परन्तु तरगों की गड्भम नहीं। में इतना बड़ा आदमी हूँ, में अमुक 
हँ--यह सब अहंकार बिना गये उन्हें कोई पा नहीं सकता। "में! 
रूपी मेंड को भक्ति के आंसुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो। 

छ ॥। 8: ₹ अन में (९ 
संसार क्‍यों है? भोग के अन्त में व्याकुलता तथा इंश्वरलाभ। 
भक्त-संसार में क्‍यों उन्होंने रक्खा हे! 

श्रीरामकृष्ण-सृष्टि के लिए रक्खा है, उनकी इच्छा। उनकी माया। 
कामिनी-कांचन देकर उन्होंने भुलाकर रढ्खा है। 

भक्त-क्यों भुलाकर रक्‍्खा है! क्या उनकी यह इच्छा है! 


श्ररि।मकृष्ण-वे अगर ईश्वर का आनन्द एक दफा दे दें, तो फिर 
कोई संसार में ही न रहे--फिर सृष्टि ही न चले! 


२९७ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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चावल की आदढ्त में बड़ी बड़ी गोदामों म॑ं चावल रहता है। चावल 
का पता कहीं चूहों को न लग जाय इस डर से दूकानदार गोदाम के सामने 
एक ओर गुड़ मिलाकर लावे (खीलें ) रख देता है। मीठा लगने से चहे 
रात भर वही खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं। 


“परन्तु देखो, सेर भर चावल के १४ सेर लावे होते हैं। 
कामिनी-कांचन के आनन्द से ईंश्वरका आनन्द कितना आधिक है। 
उनका स्वरूप चिन्तन करने से रम्भा ओर तिलोत्तमा का रूप चिता की 
भस्म के समान जान पड़ता है।” 


भक्त-उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती ? 


श्रीरामकृष्ण-भोग का अन्त हुए बिना व्याकुलता नहीं होती। 
कामिनी-कांचन की भोग-वासना जितनी है, उसकी तृप्ति हुए बिना 
जगन्माता की याद नहीं आती। बच्चा जब खेल में छगा रहता है तब वह 
माँ को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है अम्मा के 
पास जाऊँगा। हृद्य का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, 'आन-ती ती? 
करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तत्र उसने 
रोना शुरू कर दिया। तत्र एक बिना पहचाने आदमी ने आकर -कहा-- 
आ, तुझे तेरी माँ के पास ले चलूँ। वह उसी के कन्धे पर चढ़कर चला 
गया, अनायास ही। 


“जो नित्य-सिद्ध हैं, उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता। जन्म से 
ही उनकी भोग-वासना मिट गई है।” 
पाँच बजे का समय है। मधु डावटर आये हैं। श्रीरामकृष्ण के 


हाथ में पटरियाँ बांधेंगे। श्रीरामकृष्ण बालक की तरह हँस रहे हैं और 
' कहते हैं, ऐहिक ओर पारत्रिक के मधुसूदन ! 


' ईश्वर-द्शंन के लिए व्याकुलता २५ 
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मधु ( सहास्य )-केवल नाम का बोझ ढो रहा हूँ। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-कोई नाम कम थोड़े ही है? उनमें ओर 
उनके नाम में कोई भेंद नहीं है। सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण, माणि 
ओर मक्ताएँ रखकर श्रीकृष्ण को तोल रही थी तब वजन पूरा न हुआ। 
जब रुक्मिणी ने तुलसी ओर क्ृष्ण-नाम लिखकर एक ओर रख दिया 
तब वजन पूरा उतरा।” 


अब डाक्टर पटरियाँ बांघेंगे, फशे पर बिस्तरा लगाया गया, 
श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बिस्तरे पर आकर लेटे। गाने के ढंग से कह रहे 
हैं--' राधिका की यह दशम दशा है। वृन्दा कहती है, अभी न जाने 
क्या क्‍या होगा! ” 


चारों ओर भक्तगण बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं--' सब 
सखि मिलि बेठल सरोवर-कूले।” श्रीरामकृष्ण भी हँस रहे हैं ओर भक्तगण 
भी हँस रहे हैं। बेंडेज बॉधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं- 
“ कलकत्ते के डाक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शम्भू 
को विकार की अवस्था थी, डाक्टर (सत्राधिकारी ) कहता था, यह कुछ 

नहीं है; दवा की नशा है! उसके बाद ही शम्मू की देह छूट गई।” 

(४) 
ने 

मुख्य बात-अहैतुकी भक्ति। अपने स्वरूप को जानो। 
सन्ध्या के पश्चात्‌ श्रीठाकुर-मन्दिर म॑ आरती हो गई। कुछ देर 
बाद कलकत्ते से अधर आये। भूमिष्ठ हो उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 


किया। कमेरे में महिमाचरण, राखाल ओर मास्टर हैं। हाजरा महाशय 
भी बीच-बाच में आते हैं। 


२६ श्रीरामकृष्णवचनास्ृत 
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अघर-आप केसे हैं! 
श्रीरामकृष्ण (स्नेह-भरे शब्दों में )>यह देखो, हाथ में ठगकर क्या 
हुआ है। (सहास्य ) हैं ओर केसे ! 








अधर फर्श पर भक्तों के साथ बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे 
हैं--तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो। 


अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बेठकर श्रीरामकृष्ण की चरण-सेवा 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( महिमा के प्रति )-अहैतुकी भक्ति--तुम इसे अगर 
साध्य कर सको तो अच्छा हो। 


“४ मक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, कुछ नहीं चाहता,-- 
में बस तुम्हें ही चाहता हूँ!” इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैँ। बाबू के पास 
कितने ही लोग आते हैं--अनेक कामनाएँ करते हैं, परन्तु यदि कोई 
ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता, और केवल प्यार करने की 
वजह से हा बाबू के पास आता तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं। 


“४ प्रहद की भक्ति अहतुकी है। इश्वर पर उनका शुद्ध ओर निष्काम 
प्यार है।” 

महिमाचरण चप-चाप सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं- 
“अच्छा, तुम्हारा भाव जेसा है उसी तरह की बातें कहता 
हूँ, सुनो-- 

( महिमा के प्रति ) “वेदान्त के मत्त से अपने स्वरूप को पह- 
चानना चाहिए, परन्तु अहं का बिना त्याग किये नहीं होता। अहं एक 
लाठी की तरह है--मानो पानी को उसने दो भागों में कर रबखा है। 
में” अलग ओर “तुम” अलग। 


इंश्वर-दर्शन के लिए व्याकुलता २७ 
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< समाधि की अवस्था में इस अहं के चले जाने पर ब्रह्म की 
साक्षात्‌ अनुभूति होती है। 


[8] 


“मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूँ, में विद्वान हूँ, इसी “में” का त्याग 
करना होगा। विद्या के 'में ' में दोष नहीं है। शेकराचार्य ने लोगों को 
शिक्षा देने के लिए विद्या का “में? रक्खा था। 


४ स्त्रियों के सम्बन्ध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्मज्ञान नहीं 
होता; इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे 
जितने बुद्धिमान क्‍यों न बनों, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर 
लग जाएगी। यवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पात्ति 
हो सकती है। 


“परन्तु जो ज्ञान के पथ पर है उसके लिए अपनी पत्नी के साथ 
भोग कर लेमा इतने दोष की बात नहीं हे--जैसे मल और मूत्र त्याग; 
किन के] ८ 


वेसे ही यह भी--और जेसे शोच की बाद में हमें याद भी नहीं रहती। 


“४ छेने की मिठाई कभी खा ही ली |” 
माहिमाचरण हँसते हैं। 
सन्यासियों के कठिन नियम ओर श्रीरामक्रृष्ण | 
“४ संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं। 
“८ सम्यासी के लिए बड़ा दोष है। सन्यासी को श्रियों का चित्र भी 
न देखना चाहिए। सन्‍्यासी के लिए ख््री-प्रसंग, थूककर चाटने के बराबर है। 


“स्रियों के बीच में बेठकर सन्‍्यासी को बातचीत न करनी चाहिए। 
चाहे स्री भक्त ही क्‍यों न हो, जितोन्द्रिय होने पर भी वातलाप न 
करना चाहिए। 


२८ श्रीरामक़ृष्णवचनाम्ृत 
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४ सन्‍्यासी कामिनी-कांचन, दोनों का त्याग करें--जेैसे स्त्रियों का 
चित्र उन्हें न देखना चाहिए, वेसे ही कांचन-रुपया भी न छूना चाहिए। 
रुपया पास रहने से भी बुराई है। हिसाब-किताब, दुश्चिन्ता, रुपये का 
अहंकार, लोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है। सूर्य देख 
पड़ता था, बादलों ने आकर उसे घेर लिया। 


“ इसीलिए तो मारवाड़ी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की 
इच्छा प्रकट की, तब मेंने कहा, “यह बात न होगी, रुपये पास रहने से 
ही बादल उठेंगे। 

“८ सनन्‍्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों हैं? उसके मड़ल के 
लिए भी है और लोगों की शिक्षा के लिए भी। सन्यासी यद्यपि स्वयं 
निर्लिप्त हो--जितेन्द्रिय हो, तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे 
कामिनी-कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए। 


“८ सन्‍्यासी का सोलहो आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को 
साहस होगा। तभी वे कामिनी-कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे। 


“त्याग की यह शिक्षा ग्रदि सन्‍्यासी न देगा तो कोन देगा? 


८ उन्हें प्राप्त कर लेने पर [फेर संसार में रहा जा सकता है। जेसे 
मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना। जनक ब्रह्नज्ञान प्राप्त कर संसार 
में रहे थे। 

“४ जनक दो तलवारें चलाते थे--ज्ञान की और कर्म की। सन्य|सी 
कर्मों का त्याग करता है। इसलिए उसके पास एक ही तलवार है--ज्ञान 
की। जनक की तरह का ज्ञानी संसारी पेड़ के नीचे का फल भी खा 
सकता हैं ओर ऊपर का भी। साधु-सेवा, आतिथि-सत्कार, ये सब कर 
सकता है। मेंने माँ से कहा था, माँ, में सूखा साधु न होऊँगा। 


इश्वर-दर्शन के लिए व्याकुलता २९, 





“४ब्रह्मज्ञान-लाभ के पश्चात्‌ खानपान का भी विचार नहीं रहता। 
बह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मानन्द्‌ के बाद सब कुछ खा सकते थे--शूकरमांस तक । 


चार आश्रम, योगतत्त्व भोर श्रीरामक्ृष्ण । 


ज बिके 


(माहिमाचरण से ) “ संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं, कर्मों के द्वारा 


योग और मन के द्वारा योग। 


“ब्रह्मचर्य, गाह॑स्थ्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास- इनमें से प्रथम 
तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्‍्यासी को दण्ड-कमण्डल ओर भिक्षापात्र 
लेना पड़ता है। सन्‍्यासी चाहे कभी कभी नित्यकर्म कर ले। परन्तु उसके 
मन में कभी आसक्ति नहीं होती। उसे उन कर्मी का ज्ञान नहीं रहता। कोई 
कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्यकर्म करते हैं परन्तु वह होता है लोकशिक्षण 
के लिए। गहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो 
उन कर्मी के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता हैं। 

। “परमहंस अवस्था भे--जेसी शुकदिव आदि की थी--कर्भ सब उठ 
जाते हैं; पूजा, जप, तर्पण, सन्ध्या, ये सब्र कम। इस अवस्था में केवल 
मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छापूर्वक करता है- 
लोकशिक्षा के लिए। परन्तु वह सदा ही स्मरण ओर मनन किया करता है।”? 


(५) 
स्तवपाठ । 


बातचीत में रात के आठ बज गये। श्रीरामकृष्ण महिमाचरण को 
शास्त्रों से कुछ स्तव-आदे सुनाने के लिए कह रहे हैं। माहेमाचरण एक 
पुस्तक लेकर उत्तरगीता के आरम्भ में ही परब्रह्मसम्बन्धी जो इलोक है 
वही सुनाने लगे---“ यदेक निष्कलं ब्ह्मष्योमातीत॑ निरंजनम्‌। अप्रतक्य- 
माविशेयं विनाशोत्पत्तिवर्जितम्‌ । 


३० अ्रीरामकृष्णवचना मृत 





फिर .तृतीय अध्याय कां सातवाँ इलोक पढ़ते हैं--- अभ्िदेधी 
दिजातानां मुनिनां हृदि देवतम्‌। प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समद- 
शिनाम्‌ / अर्थात्‌ बाह्मणों के देवता अभ्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हैं, 
स्वल्पबाद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता है और समदर्शी महायोगियों 
के लिए देवता सर्वत्र है। 

सर्वत्र समदार्शेनाम--इस अंश कां उच्चारण करते ही श्रीरामकृष्ण 
एकाएक आसन छोडकर खड़े हो गए ओर समाधिमग्न हो गए। हाथ में वही 
लकड़ी ओर बेण्डेज बंधा हुआ है। भक्तमण चुपचाप इस सर्वदर्शी महा- 
योगी की अवस्था देख रहे हैं । 

बडी देर तक इस तरह खडे रहने के बाद श्रीरामकृष्ण 
प्रकृतिस्थ हुए। फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया। माहिमाचरण को अब 
हरिभक्तिवाले इलोक को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। 


माहिमाचरण--( 'नारदपश्चरात्र' से )-- 
“अन्तर्बाहियींदे हरिस्तपसा ततः किम्‌। 
नान्तबेहिय॑दि हरिस्तपसा ततः किम्‌॥ 
आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ । 
नाराधितो यद्दि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥ 
विरम विरम ब्रह्मनन्‌ कि तपस्यासु वत्स । 
ब्रज व्ज द्विज शीघ्र शडूरं ज्ञानसिन्धुम्‌ ॥ 
लभ लभ हरिभिक्तिं वेष्णवोक्तां सुपकाम्‌ । 
भवनिगडानिबन्धच्छेदनीं करतरीं च ।” 

श्रीरामकृष्ण---अहा ! अहा ! 


इश्वर-दर्शंन के लिए व्याकुलता ३१ 





भाण्ड और बत्रह्माण्ड। तुम ही चिदानन्द, नाहं, नाहं। 


श्लोकों को सुनकर श्रीरामकृष्ण फिर भावावेश में आने लगे। बडी 
मुश्किल से उन्होंने भाव रोका। अब यातिपंचक का पाठ हो रहा हे-- 
“ यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं । 
चराचरं भाति मनोविलासम्‌ ॥ 
सचित्सुखेक॑ जगदात्मरूपं । 
सा काशिकाहं निजबोधरूपः ॥? 


“सा काशिकाहं निजबोधरूप:” यह सुनते ही श्रीरामकृष्ण हँसते 
हुए कह रहे हैं--जो कुछ भाण्ड में है वही बह्माण्ड में है। 
अब पाठ हो रहा हे निर्वाण-षट्कम्‌-- 
८ ३» मनोबुद्धयहंकारचित्तादि नाहं, 
नश्रोत्र न जिह्ा न च प्राण-नेत्रम्‌ । 
न च व्योम-भूमिर्न तेजो न वायु- 
थ्विदानन्द्रूप: शिवो5हं शिवों5हम्‌ ॥ 
जितने बार माहिमाचरण कह रहे हैं--' चिदानन्द्रूप: शिवोहं 
शिबो म्‌ ”, उतने ही बार श्रीरामकृष्ण कह रहें हैं--नाहम्‌, नाहम्‌-- 
तुम, तुम-चिदानन्द हो। 


महिमाचरण जीवन्म्॒ुक्ति-गीता से कुछ इठोक पढ़कर षट्चकवर्णन 
पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्था में मृत्यु देखी थी 
यह बात उन्होंने कही। 

अब वे भूचरी ओर खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही 
सांभवी विया का भी। सांभवीं यह कि मनुष्य जहाँ-तहाँ जाया करता है, 
उसका कोई उद्देश नहीं हे। 


३२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





च्न्य्प्य्क्य्च्च्व््श्य्यश्य्ख्प्ख्श्ष््श्श््िि पाया पा मकर ा कनड््््ंश्््श््य्य््श्च््ःल-््््््श्श्श््ाननसनम मार का समर उ्यामह हक: जो कंननककनबिवरिकका 


महिमा-राम-गीता में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-तुम राम गीता, राम गीता कर रहे हो, तो 
तुम घोर वेदान्ती हो ! साधु-महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे। 


महिमाचरण, प्रणव शब्द केसा है, यही पढ़ रहे हैं-- तेलधार- 
मविच्छिन्नं दीर्घधण्टानिनादवत्‌।” फिर समाधि के लक्षण कह रहे हैं-- 
“ उर्ध्वपूर्ण अधःपूर्ण मध्यपूर्ण यदात्मकम्‌। 
सर्वपूर्ण स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌॥” 
अधर और महिमाचरण प्रणाम करके बिदा हुए। 


(६) 
श्रीरामकृष्ण की बालक जेसी अवस्था। 


दूसरे दिन रविवार है, ३२ फरवरी १८८४। दोपहर के भोजन के 
बाद श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं। कलकत्ते से राम, सुरेन्द्र 
आदि भक्त उनके चोट लगने का हाल पाकर चिन्तित हो, आये हैं 
मास्टर भी पास बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में लकड़ी बंधी हुई है 
भक्तों के साथ बातर्चात कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-ऐसी अवस्था में माँन रक्खा हे कि 
छिपाने की मजाल नहीं, बालक जेसी अवस्था। 

“ राखाल मेरी अवस्था नहीं समझता। कहीं कोई देखकर निन्‍्दा 
न करे, इसलिए टूटे हाथ को कपड़े से छिपा देता है। मधु डाक्टर को 
अलग ले जाकर सब बातें कह रहा था। तब चिल्लाकर मेंने कहा, कहाँ 
हो मधुसूदन, देखों आकर मेरा हाथ टूट गया है। 


ईश्वर-दर्शन के लिए व्याकुछता ३३ 
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“ प्थर बाबू और उनकी पत्नी जिस घर में सोते थे, उसी में में भी 
सोता था। वे ठीक बच्च के समान मेरी देखभाल करते थे। तब मेरी 
उन्माद-अवस्था थी। मथुर बाबू कहते थ, बाबा, क्या हम लोगों की कोई 
बातचीत तुम्हारे कान तक पहुँचती है: में कहता था, हाँ पहुँचती है। 


४ मथर बाबू की पत्नी ने उन पर (मथुर बाब पर ) सन्देह करके 
कहा था, ' अगर कहीं जाना तो भट्ठाचार्य महाशय को साथ ले जाना ।? 
थे एक जगह गये, मुझे मकान में नीचे बेठा दिया। फिर आघध घण्टे बाद 
आकर कहा, चलो बाबा, चलें, गाड़ी पर बेठा चलकर।? घर आकर 
उनकी पत्नी ने पूछा तो मैंने ठीक यही सब बातें सुना दीं। मेंने कहा, 
“सुनो, एक मकान में हम लोग गये थे, उन्होंने मुझे नीचे बेठा दिया था, 
आप ऊपर गये थे, आघ घण्टे के बाद्‌ आकर कहा, “चलो बाबा, चलें !! 
उनकी पत्नी ने, इससे जो कुछ समझना था, समझ ।लैया। 


“प्थुर का एक हिस्सेदार यहाँ के पेड़ों के फल ओर गोभियाँ 
गाड़ी में लादकर घर भेज देता था। दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा, तब 
मेंने यही बात बता दी।” 


भा, २ श्री. व. २ 


परिच्छेद ० 
इंश्वर ही एक मात्र सत्य है 
(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में राखाल, मास्टर , मणिलाल आदि के साथ | 


श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बादु कुछ विश्राम कर रहे 
हैं। कर्श पर मणि मह्लिक बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती 
बंधी हुई है। मास्टर आकर प्रणाम करके फर्श पर बेठ मये। आज 
रावबार है, ता. २४ फरवरी १८८४। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-किस तरह आये! 
मास्टर-जी, आलमबाजार तक किराये की गाड़ी पर आया, 
| यु 
वहाँ से पृंदुल। 
माणिलाल-ओह ! बिलकुल पसीने-पसीने हो गये हैं। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-इसालिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव 
सिर्फ मस्तिष्क का ही खयाल नहीं हैं; नहीं तो ये सब इतने 'इंग्लिशमेन ? 
(अग्रैजी पढ़े लिखे लोग ) इतनी तकलीफ करके क्‍यों आते हैं! 


श्रीरामकृष्ण केसे हैं, हाथ ट्टने की बात हो रही है। 


श्रीरामकृष्ण--में इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ ।-- से 
दिखाता हँ--फिर उसे दिखाता हूँ--- और पूछता हूँ, क्यों जी, क्या यह 
अच्छा होजाएग। 


ईश्वर ही णक मात्र सत्य है ३५ 





“ राखाल चिढता हैं, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी 
दिल में आता है, यहाँ से जाय, तो चला जाय--परन्तु फिर माँ से 
कहता हूँ, मां कहो जाएगा 7--कहाँ जलने-मरने जाय ! 


“प्री बालक जेसी अघीर अवस्था आज नई थोडे ही है 
सथुर बाबू को नब्ज दिखाता था, पूछता, क्‍यों जी, क्या मुझे कोई 
बिमारी हो गई हे! 


“अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही? जब में उस देश 
को” जा रहा था, तब बेल-गाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिये' 
हुए कुछ आदमी आये। में देवताओं के नाम लेने लगा। परन्तु कभी 
कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी 3“ तत्‌ सत्‌--हसलिए कि 


| 4] 4६५०. 


किर्साके नाम का असर ते। इन डाकुआ पर पड़ेगा ही ! 
( मास्टर से ) “अच्छा, मुझमें इतनी अघीरता क्‍यों है?” 


मास्टर-आप सदा ही समाधिस्थ हैं। भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा 
मन शरीर पर रक्‍खा है। इसीलिए दारीर-रक्षा के निमित्त कभी: कभी 
अधीर होते हैं। 


श्रीरामकृष्ण-हाँ थोडा सा मन शरीर पर है। भक्ति और भक्तों को 
लेकर रहने के लिए। 


मांगेलाल मालिक नुमाइश की बात कह रहे हैं। 


यशोंदा कृष्ण को गोद में लिए हैं--बड़ी सुन्द्र मूर्ति है, यह 
सुनकर श्रीरामकृष्ण की आँखों में आँसू आ गये! उस वात्सल्यरस की 
प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्रीरामकृष्ण को उद्दीपन होने लगा,रो रहे हैं। 


+ उनकी जन्मभूमि कामारपुकुर को। 


३६ भ्ररामकृष्णवंचनांम्रत 
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मणिलाल-आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तो आप भी एकबार 
जाकर देख आते--कीले के मेदान की नुमाइश। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि से )--मैं जाऊँ तोभी सब कुछ मुझे 
देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज देखने ही से बेहोश हो जाऊँगा-- 
ओर चीज फिर देखने को रह जाएँगी। चिडियाखाना [दिखाने के लिए 
ले गये थे। सिंह देखकर ही समाधि हो गई। ईश्वरी भगवती के वाहन को 
देखकर ईश्वरी उद्दीपन हुआ। तब फिर दूसरे जानवरों को कोन देखता हैं, 
सिंह देखकर ही लोट आया। इसलिए यदु मालिक की माँ ने एक बार कहा 
था, इनको न॒माइश ले चलो,--फिर उसने कहा, नहीं, रहन॑ दी। 

माणि मलिक पुराने ब्राह्मसमाजी हैँ। उम्र ६५ की होगी। श्रीरामकृष्ण 
उन्हींके भावों मं ब्रातचीत करते हुए, उपदेश दे रहे हं। 

श्रीरामकृष्ण---जयनारायण पण्डित बड़ा उदार था। जाकर मेने 
देखा, उसका भाव बड़ा अच्छा हं। लड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद 
कहा, में काशी जाऊँगा। जो कुछ कहा, अन्त में वही किया। काशी में 
रहा ओर उसकी देह भी वहीं छूटी। 

“उम्र होने पर इस तरह चढ़े जाकर इंश्वर-चिन्तन करना 
अच्छा है, क्यों १” | 

माणेढाल--जी हाँ। संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता हैं। 

श्रीरामकृष्ण--गोरी फूलदुल लेकर अपनी ख्त्री की पूजा करता 
था। सभी ख्रियोँ भगवती की एक एक मृर्तिं हे। 

(मणिलाल से) “अपना वहा बात जरा इन लोगों से भी तो कहो ।” 

मणिलाल ( सहास्य )--नाव पर चढ़कर कुछ लोग गड्ग पार कर 


[8 


रहें थे। उनमें एक पण्डित अपनी विदा का खूब परिचय दे रहा था। 


ईश्वर ही एक मात्र सत्य है ३७ 








22. हा वि 


“मैने अनेक शास्र पढे हँ-वेद वेदान्त-षड़दर्शन।” एक से उसने पूछा, 
'वेदान्त क्या है, जानते हो ? उसने कहा, जी, नहीं।” 'फिर-तुम सांख्य- 
पातआलि जानते हो १” उसने कहा-' जी, नहीं।” दर्शन-आदि कुछ भी नहीं 
पढ़ा ?” 'जी, नहीं ।' 


“४ पण्डितजी बड़े गर्व से ब्रातचीत कर रहे हैं, दूसरा चुपचाप बेठा 
है, कि इतने में जोरों की आंधी आई-नाव डूबने लगी। उस आदर्मा 
ने पूछा, 'पण्डितजी, आप तरना जानते हैं१? पण्डितजी ने कहा, नहीं । 


उसने कहा, 'मेंने दर्शन-फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर तेरना जानता हूँ!” 


ईश्वर ही वस्तु ओर सब अवस्तु। लक्ष्य भेद । 


अ्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--अनेकानेक शात्रों के ज्ञानसे क्या 
होगा? भवनदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। 
ईश्वर ही वस्तु है ओर सब अवस्तु। 


“४ लक्ष्ममेद के समय द्रोणाचार्य ने अजुन से एछा था, 'तुम क्‍या 
क्या देख रहे हो !--क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो?” अर्जुन ने 
कहा,--  नहीं।” “मुझे देख रहे हो ?” “नहीं।” “पेड़ देख रहे हो ? ?-- 
८ नहीं।” “पेड़ पर पक्षी देख रहे हो ?” “नहीं।” “तो कया देख रहे हो ) ? 
“बस पक्षी की आँख, जिसे भेदना है।” 


६६ >्य् > 


जो केवल पक्षी की आँख देखता हे, वही लक्ष्य भेद कर सकता है। 
“जों देखता है, ईश्वर ही वस्तु है ओर सब अव्स्तु हैं, वही चतुर है, 
अन्य खबरों से हमें क्या काम है! हनूमान ने कहा था, “में तिथि ओर 
नक्षत्र, यह सब कुछ नहीं जानता। में तो बस श्रारामचन्द्रजी का स्मरण 
किया करता हूँ।' 


(मास्टर से ) “ यहाँ के लिए कुछ पंखे मोल ले दो। 


१८ भ्रीरामकृष्णवबचनामृत 
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(मणिलाल से ) “ ए जी, तुम एक बार इनके (मास्टर के ) बाप के 
पास जाना। भक्त को देखकर उद्दीपना होगी।” 


(२) 
माणिलाल आदि को उपदेश। नरलोला। 


श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हैं। मणिलाल आदि भक्तगण 
फर्श पर बेठे हुए श्रीरामकृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-“इस हाथ के टूटने के बाद से एक 
बडी विचित्र अवस्था हो रही हे। केवल नर-लीला अच्छी लगती है। 


“नित्य ओर लीला। नित्य-अर्थात्‌ वही अखण्ड सच्चिदानन्दु। 
“८ छीला--ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, संसार-लीला। 


“ वेष्णबचरण कहता था कि नर-लीला पर विश्वास होने से पूर्ण 
ज्ञान होजाता है। तब उसकी बात में न सुनता था। अब देखता हूँ, ठीक 
है। वेष्णवचरण मनुष्य की तस्‍वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव--प्रेम 
भाव पाता था, उन्हें पसन्द करता था। 


(मणि से ) “ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं--वहीं 
मणि मलिक हुए हैं। सिख छोग शिक्षा दते हैं कि तू ही सच्चिदानन्द हे। 
कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पाजाता है ओर आश्चर्य 
से चकित हो निर्वाक्‌ रह जाता है। ऐसे समय में वह आनन्द-समुद्र में 
हैरने लगता है। एकाएक आत्तमियों को देखकर जेसा होता है। (मास्टर से) 
उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाब्राम को देखकर जेसा हुआ था। शिव, 
जब अपना स्वरूप देखते हैं, तब , "में क्या हूँ? में क्या हूँ!” कहकर 
दृत्य करते हैं।._ 


इश्वर ही एक मात्र सत्य है ३९ 








“ अध्यात्म-रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, 
जैतने पुरुष हैं सब तुम हो ओर जितनी ख्रियाँ हैं, सब सीता। 
“रामलीला म जिन जिन लोगों ने भाग लिया था, उन्हें देखकर 


मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एक मात्र नारायण की ही 
सत्ता है। असल ओर नकल दोनों बराबर जान पड़े। 


“कुमारी पूजा क्‍यों करते हैं! सब ख्तरियाँ भगवत्ती की एक-एक 
मूर्ति है। शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश हे। 

(मास्टर से ) “तकलीफ होंने पर क्‍यों में अधीर हो जाता हूँ? मुझे 
बच्चे के स्वभाव भें रक्‍खा हैं। बालक का सब अवलम्ब माँ पर है। 

“दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है, 
“कं अपनी माँ से कह दूँगा! 

“राधाबाजार में मुझे फोटो उतरवाने के लिए गये थे। उस दिन 
राजेन्द्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था, केशव सेन ओर दूसरे 
लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थीं। राधाबाजार 
जाकर सब भूल गया। तबमेंने कहा, मा, तू कहेगी |-मैं भला क्या कहूँगा ! 


“मेरा ज्ञानियों जंसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता 
है, कहता है, मुझे फिर रोग केसे ! 

“ कुँवरसिंह न कहा, ("आप अब भी देह की चिन्ता में रहते हैं। 

“४ मेरा यह स्वभाव है--मेरी माँ सब जानती है। राजेन्द्र मित्र 


के यहाँ वे ही (मा) बातचीत करेंगी। वही बात बात है। सरस्वती के 
ज्ञान की एक किरण से एक हजार पाण्डित दाँत में ऊँगली दबा लेते हैं। 


४० श्रीरामकृष्णवचना मृत 





“भक्त की अवस्था में--विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा हे; 
इसीलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में 
रखने से यह बात न होती ! 


“इस अवस्था में देखता हूँ, माँ ही सब कुछ हुई है! सब्र जगह 
उन्हींको देखता हूँ। 

“ द्ाली-मण्डप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पण्डित के 
भाई में भी माँ का ही प्रकाश हे। 

“रामलाल की माँ को डाटने के लिए गया तो सही, पर फिर हो न 
सका। देखा उन्हींका एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, 
इसालिए कुमारी-पूजन करता हूँ। 


6५ 


मेरी ख्री पेरों पर हाथ फेरता है, फिर में उसे नमस्कार करता हूँ। 
४ तुम लोग मेरे पेर छूकर नमस्कार करते हो,--दृदूय अगर रहता 
तो किसकी मजाल थी, जो पेरों में हाथ लगाता |--वह किसी को पैर 
छूने ही न देता ! 
“८ इस अवस्था में रखा हे, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार 
करना पड़ता है। 


“देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है। 
तलसी सूखी हो, छोटी हो,--श्रीठाकुरजी की सेवा में लग ही जाती है” 





परिच्छेद ५ 
गहस्थ तथा सन्यासियों के नियम 


(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में नरेन्द्र आदि भक्तों के साथ । 


श्रीरामकृष्ण काली मन्दिर में, अपनी उसी छोटी खाट पर बेठे हुए 
गाना सुन रहे हैं। ब्राह्मममाज के श्री० जेलोक्य सान्याल गा रहे हैं। 
आज रविवार है, २ मार्च १८८४। फर्श पर भक्तगण बेठे हुए गाना 
सुन रहे हैं।--नरेन्द्र, सुरेन्द्र मित्र, मास्टर, त्रेलठोक्य आदि कितने ही 
भक्त बठे हैं। ह 

श्रीयत नरेन्द्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देंहान्त 
हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ हे-यहाँतक कि 
कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। 

भ्रीरामकृष्ण का शरीर, जब से हाथ टूटा, अब तक अच्छा नहीं 
हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बँधी थी। 

त्रेलोक्य माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए, कह रहे हैं, माँ, अपनी 
गोद में लेकर, आँचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो । 

(संगीत का भाव-- ) 

“माँ, में तरे हृदय में छिपा रहूँगा। तेरे मुँह की ओर ताक ताक- 
कर, माँ माँ कहकर पुकारूँगा। चिदान॑न्दू-रस में डूबकर महायोग की 
निद्रा के आवेश में निर्निमिष नयनों से, तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाये हुए, 
तेरा रूप देखूँ। संसार का तमाशा देखकर ओर घुनकर भय से हृदय कॉप 


७२ े भ्रीरामकृष्णवचनामृत 
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उठता है। मुझे अपने स्नेह के आँचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, 
फिर कभी अलग न करना।” 


गाना सुनते हुए श्रीरामकृष्ण की आँखों से प्रेम के आँसू टपक रहे 
हैं। भाव में गद्गदू कण्ठ से कह रहे हैं--अहा ! केसा भाव है! 


त्रेलोक्य फिर गा रहे हैं--( भाव ) 


(१) “हरे | तुम अपने भक्तों की लाज रखनेवाले हो। तुम मेरी 
मनोकामना पूर्ण करो। ऐ ईश्वर ! तम भक्तों के सम्मान हो। बिना तुम्हारे 
ओर कोन रक्षा कर सकता हे? प्राणपति, प्राणाधार तुम्हीं हो। में तो 


तुम्हारा गुलाम हूँ।” 


(२) “तुम्हारे चरणों को सार समझकर, जाति-पाँते का विचार 
छोड़, लाज और भय को भी मेंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का 
बटोही होकर में कहाँ जाऊँ? अब तो तुम्हारे लिए में कलंक भागी हो 
चुका; तुम्हें में प्यार करता हूँ, इसालिए लोग मेरा कितनी निन्द्रा करते हैं। 
अब मेरी शर्म और मेरा भ्रम सब तुम्हारा ही है। 'चाहे तुम मेरी रक्षा करो 
ओर चाहे न करो, उत्तरदायित्व ओर भार तुम्हीं पर है। परन्तु यह सोच 
लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, 
तुम्हारे ही मानसे मेरा भी मान हे, अतएव जेसी तुम्हारी रुचि हो, 
वही करों।” 

(३) “घर से बाहर निकालकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में 
फैंसाया है तो मुझे अपने श्रीचरणों में जगह भी तो दो। ऐ प्राणप्यारे, 
सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास हे, 
उसका परित्राण करो।” 

श्रीरामकृष्ण की आँखों से प्रेम की धारा बह रही है। वें फर्श पर 


० ३ 


आकर बेठे ओर रामप्रसाद के भावों में गाने लगे--- 


ग़हस्थ तथा सन्‍यासियों के नियम ४३ 


“४ यश, अपयश, कुरस, सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं। माँ, रसेश्वरि ! 
रस में रहकर रस भंग क्‍यों करती हो १ ” 


त्रेलोक्य से कह रहे हैं--अहा ! तुम्हारे गाने केसे हैं! तुम्हारे गाने 
बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है, वहाँ का जल ला सकता 
है। त्रेलोक्य फिर गाते हैं-- 


“ हरे, तुम्हीं नाचते हो, तुम्हीं गाते हो ओर तुम्हीं ताल-ताल परं 
हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही वह मेरा मेरा 
कहता है। जेसे कठपुतली के खिलोने हैं, वेसा ही जीवों का जीवन भी है । 
मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है, तो वह देवता बन जाता है। देह- 
यन्त्र में यन्त्री स्वरूप तुम्हीं हो, आत्म-रथ में तुम्हीं रथी हो, जाव तो 
अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सब का 
मूलाधार हो, तुम प्राणों का प्राण और हृदय का स्वामी हो, तुम अपने 
पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। ” गाना समाप्त हुआ। 
श्रीरामकृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। 


नित्यलीला योग । पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान । 


श्रीरामकृष्ण (त्रेलाक्य ओर दूसरे भक्तों से)--हरि ही सेव्य हैं ओर 
हरि ही सेवक हैं-यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति-नाते करने 
पर ईश्वर ही सत्य हैं ओर सब मिथ्या है, यह बाघ होता है। इसके बाद 
वह देखता है, ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं |-इश्वर ही माया, जीव, जगत्‌, 
यह सब हुए है। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पराणों 
का मत हे। जेसे एक बेल में गुदा, बीज ओर खापड़ा है। खोपडा ओर 
बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है; परन्तु बेल का वजन कितना था, 


यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा ओर बीज के निकाल देने से 
काम न बनेगा। इसी तरह जीव-जगत्‌ को छोड़कर पहले सच्िदानंद में 


९९४ श्रीरामकृष्णव चनाभृत 
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जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है, यह सब 
जीव-जगत्‌ भी वही हुए हैं। जिस वस्तु का गूद्या है.उसीका खोपड़ा और 
बीज भी है, जेसे म्ठे का मक्खन ओर मक्खन का महा। 


“परन्तु कोई को कह सकते हैं कि सच्िदानन्द इतने कड़े 
क्यों हो गये-इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती हैं। 
इसका उत्तर यह है कि शोणित ओर शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है,- 
परन्त उन्हीं से इतने मनृष्य, बड़े-बड़े जीव तेयार हो रहे है! ईश्वर से सब 
कुछ हो सकता है। एक बार अखण्ड सच्िदानन्द तक पहुँचकर फिर 
वहाँ से उतरकर यह सब देखो। ” 


संसार ओर इंश्वर | योगी ओर भक्त में भेद । 


“ वही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास 
वेद पढ़कर श्रीरामचन्द्र को बेराग्य हो गया। उन्होंने कहा संसार अगर 
स्वप्रतत्‌ हे तो इसका त्याग करना ही उाचित है। इससे दशरथ ढडरे। 
उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिए ने 
कहा, राम, हमने सुना है-तुम संसार छोड़ना चाहते हों। तुम हमें समझा 
दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यादे तुम समझा सको कि 
ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो 
रहे,--कोई उत्तर न दे सके। 


“ सब तत्व अन्त में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के 
समय आकाश तत्व स महत्‌ तत्व, महत॒ तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः 
तेयार हुए हैं। अनुलोम ओर विलोम। भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त 
अखण्ड सच्िदानन्द को भी मानते हैं आर जीव-जगत्‌ को भी। 





भुहस्थ तथा सन्यांसियों के नियम ४५ 


जनीनाधजिनजनन- ८ *+++++5। 





४ परन्तु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुँचकर फिर 


घहाँ से नहीं लोटता ! उसी परमात्मा से यक्त हो जाता हे! 


बिक. 


“थोड़े के भीतर जो इश्वर को देखता है, उसे खण्ड ज्ञानी कहते 
हैं। वह सोचता है, उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है। 


“भक्त तीन श्रेणी के होते हैं। अधम, मध्यम ओर उत्तम। 
अधम भक्त कहता है, वे हैं ईश्वर; ओर ऐस। कहकर आकाश की ओर 
ऊँगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है, वे हृद्य में अन्तर्यामी के रूप 
में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है, वही यह सब हुए हैं,--जो कुछ 
में देख रहा हैँ, सब उन्हींके एक एक रूप हैं। नरेन्द्र पहले मजाक 
करके कहता था अगर वही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी हैं 
ओर थाली भी। ( सब हँसते हैं। ) 


इश्वरदशेन और कमेत्याग । विराट शिव। 


“ परन्तु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना 
एक बात है ओर देखना दूसरी बात। सुनने से सोलहो आना विश्वास 


नहीं होता। साक्षातकार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी 
नहीं रह जाता। 


८ ईश्वर दर्शन करने पर कर्म का त्याग हो जाता है। इसी तरह 
मेरी पूजा बन्द हो गई। काली-मन्दिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने 
दिखाया, सब चिन्मय है--पूजा की चीजें--वेदी--मन्दिर की चौखट- 
सब ॒चिन्मय है। मनुष्य, जीव, जन्तु सब चिन्मय है। तब पागल की 
तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा! जो कुछ दृष्टि भ आता, उसीकी पूजा 
करने लगा! 


९६ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 
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आज 


“ एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चन्दन लगा 
रहा था, उसी समय दिखलाया,--यह विराट मूर्ति-यह विश्व ही शिव 
है। तब शिव-लिद्गः तेयार करके पूजा करना बन्द हो गया। मैं फूल 
तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखिलाया,--फूल के पेड फूल के एक 
एक गुच्छे हैं।” 


काव्यरस ओर इश्वर-दशन में भेद। 
अलोक्य--अहा ! ईश्वर की रचना केसी सुन्दर है ! 


श्रीरामकृष्ण--“ नहीं जी, आँखों के आगे पेड एकाएक फल के 
गुच्छे बन गये,--यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था। दिखा 
दिया, एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है ओर उस विराद 
मूर्ति के सिर पर शोभायमान ही रहा है। उसी दिन से फूल 
तोड़ना बन्द हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ। मानो 
वही मनुष्य के आकार में झूम झूमकर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक 
ताकिया बह रहा है--इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है,--लहर 
के लगने पर कभी कभी ऊँचा चढ़ जाता हे ओर फिर लहर के साथ 
नीचे आ जाता है। 


५ शरीर दो दिन के लिए है। वही ईश्वर सत्य हैं। शरीर तो अभी 
अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए, जब पेट की बीमारी से बड़ी 
तकलीफ मिल रही थी, द्वदय ने कहा, माँ से एक बार कहते क्‍यों नहीं 
जिससे अच्छे हो जाओ ! रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। 
मैंने कहा, 'माँ! सोसाइटी में ( 0७200 5006: ) मने आदमी का 
अस्थि-पंजर (57८(४८०॥ ) देखा था, तारों से जोड़कर आदमी के 
आकार का बनाया गया था। माँ! बस केवल उतना ही इस शरीर को 
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रहने दो, अधिक में नहीं चाहता। में तुम्हारा नाम लेता रहँ--तुम्हारे गुण 
कीतन करता रहूँ उतनी ही इच्छा है। 


“बचने की इच्छा क्‍यों है! जब रावण मारा गया तब राम और 
लक्ष्मण लड्डूम के भीतर गये। जहाँ रावण रहता था, वहाँ जाकर देखा, 
उन्हें देख रावण की माँ निकषा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बडा 
आश्चर्य हुआ। उन्होंन राम से कहा, भाई ! जिसके वंश में अब कोई भी 
नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निकषा को 
अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परन्तु यह बतलाओ कि 
तुम भाग क्‍यों रही थीं! निकषा ने कहा, राम! में इसलिए नहीं भागी 
कि मुझे देह की प्रीति है, नहीं, में बचो थी, इसलिए तो तुम्हारी इतनी 
लीलाएँ देखीं--यदि ओर भी कुछ-दिन बची रहूँगी तो तुम्हारी ओर 
न जाने कितनी लीलाएँ देखूँगी! इसीलिए मुझे बचने की लालसा है। 

“वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता। 

.. (सहास्य ) “मुझे भी दो एक इच्छाएँ थीं। मैंने कहा था, “माँ, 
कामिनी-कॉचन-त्यागियों का सत्सड्रः मुझे दो। और ज्ञानी और भक्तों का 
सत्सड़ः करूँगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दे, जिससे कुछ चल सकूँ-- 
यहाँ वहाँ जा सकूँ।' परन्तु उसन चलने की शक्ति नहीं दी।' 

अलोक्य ( सहास्य )»-साथ मिटी ! 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-कुछ बाकी है। (सब हँसते हैं।) 


“शरीर दो दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मेंने 
कहा---' माँ ! बड़ा दर्द हो रहा है!! तब उसने दिखाया, गाड़ी है और 
उसका इंजीनीयर। गाड़ी के पुर्ज़े कहीं कहीं खुल गये थे! इंजीनियर 
जैसा चलाता है, गाड़ी वेसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई 
शक्ति नहीं है। 


४८ ध्रीरामकऊष्णवचनाभत 
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“ फिर देह की देखभाल क्यें करता हूँ? इच्छा है, ईश्वर को 


लेकर आनंद करूँ, उनका नाम लुँ,--उनके गुण गाऊँ, उनके ज्ञानियों 
और भक्तों को देखता फिरूँ।” 


(२) 
देह का सुख-दु:ख । 
नरेन्द्र फर्श पर सामने बेठे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (त्रलोक्य ओर भक्तों से )-देह के लिए सुख दुःख 
तो लगा ही है। देखो न, नरेन्द्र के पिता का देहान्त हो गया,--घरवाले सब 
बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परन्तु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी 
सुख में रखते हैं, कभी दुःख में। 


त्रेठोक्य-जी, नरेन्द्र पर ईश्वर की दया होगी। 


श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-ओर कब होगी! काशी में 
अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परन्तु किसी किसी 
को शाम तक बंठा रहना पड़ता है। हृदय ने शम्भू मलिक से कहा 
था, मुझे कुछ रुपये दो। शम्मू मलिक अंग्रेजी मत का आदमी 
है। उसने कहा, ' तुम्हें क्यों इुपये हूँ ?--तुम मेहनत करके उपार्जन कर 
सकते हो। तुम कुछ रोज़गार तो करते ही हो। हो, बहुत गरीब कोई हो, 
तो उसकी बात और है। अथवा अंध-लंगड़े-लूले को कुछ देने से ठीक भी है 7 
तब हृदय ने कहा, “महाशय, बस यह बात न कहियेगा। मुझे रुपयों की 
ज़रूरत नहीं। ईश्वर करें, मुझे अंधा-लँगढा-लछुला या द्रिद्र न होना पढ़े। 


रु 


न अब आप के देने का काम है ओर मेरे लेने का।” 
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इश्वर नरेन्द्र पर अब भी दया नहीं करते, इस पर मानों आभिमान 
करके श्रीरामकृष्ण ने यह बात कही। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की आर स्नेह 
की दृष्टि से देख रहे हैं। 

नरेन्द्र--में  नास्तिकवाद ” पढ़ रहा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-दो हें (आस्ति! ओर 'नास्ति'। “अस्ति” को ही क्यों नहीं लेते? 

सुरेन्द्र-ईश्वर तो बड़े न्‍्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे ! 

श्रीरामकृष्ण--शार्त्रों में है, पूर्वजन्म में जो लोग दान आदि करते 
हैं, उन्हीको धन मिलता है; परन्तु बात यह है कि संसार उनकी माया हे, 
माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। 

“ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्मदेव शरशय्या पर 
लेटे हुए थे। पाण्डव उन्हें देखने गये। साथ में श्रीकृष्ण भी थे। आये तो 
थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, भीष्म रो रहे थे। पाण्डवों ने कृष्ण से कहा, 
“कृष्ण |! यह बड़े आश्चर्य की बात है! पितामह अष्ट वसुओं में एक हैं, 
उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परन्तु ये भी मृत्यु के समय माया 
में पड़कर रो रहे हैं ! श्रीकृष्ण ने कहा, “भीष्म इसालिए नहीं रो हैं। इसका 
कारण उन्हीं से पूछो / पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण! ईश्वर के कार्य 
कुछ समझ न सका। में इसलिए रो रहा हूँ कि जिनके साथ साथ साक्षात्‌ 
नारायण घूम रहे हैं उन पाण्डवों की भी विपात्ति का अन्त नहीं होता ! 
यह बात जब में सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का 
कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता। 


अटल-सुमेरुवत्‌ । 


“४ मुझे उन्होंने दिखलाया था, जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा हे, 
एक वही परमात्मा अटल सुमेरुवत्‌ निर्लित तथा सुख ओर दुःख से अलग 
भा. २ श्री, व. ४ 


५० श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 
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हैं। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जाटेलता है। किसके बाद क्‍या होगा, 
कुछ कहा नहीं जा सकता।” 


सुरेन्द्र (सहास्य )--और पूर्वजन्म में कुछ दान आदि करने से 
इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान-आदि करना चाहिए। 


श्रीरामकुष्ण--जजिसके पास धन है, उसे दान करना चाहिए। 
(त्रेलोक्य से ) जयगापाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए। वह 
नहीं करता, यह उसके लिए निन्दा की बात है। धन के रहने पर भी कोई 
कोई बड़े हिसाबी होते हैं--परन्तु इसका क्या ठिकाना कि वह घन 
कित्तके हिस्से में पड़ जायगा ! 


“४ अभी उस दिन जयमोपाल आया था। गाड़ी पर आया करता 
है। गाड़ी में फूटी लाढंटेन ओर घोड़े मरघट से लोटें हुए--द्रवान मेडिकल 
कालेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज -और यहाँ के लिए 
ले आता है दो सड़े अनार !” (सब हँसते हैं।) 


सुरेन्द्र--जयगोपाल बाबू ब्राह्मसमाजी हैं। मेरी समझ में शायद 
केशव के सम्प्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय 
: गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्राह्मसमाज की 
स्थापना की है। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-गोविन्द्‌ अधिकारी अपनी नाटक-मण्डली 
में अच्छा आदमी न रखता था--हिस्सा देने का भय जो था। (सब हँसते हैं।) 


“ उस दिन केशव के एक शिष्य फो मैंने देखा था। केशव के 
मकान में अभिनय हो रहा था। देखा, वह लड़के को गोद्‌ में लेकर नाच 
रहा है। फिर सुना, व्याख्यान भी देता है। खुद को कौन शिक्षा दे, इसका 
पता नहीं।” 


ग़ृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ५१ 
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त्रेलोक्य गाने लगे। गाना जब समाप्त हों गया तब अश्रीरामकृष्ण ने 
उनसे “आमाय दे माँ पागल करे! गाने के लिए कहा। 


(२) ' 
दक्षिणेश्वर में मणिलाल आदि भक्तों के साथ । 
राविवार, ९ मार्च १८८४ ३०। श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में 


अनेक भक्तों के साथ बेठे हैं-माणिलाल मालिक, सींती के महन्द्र कविराज, 
बलराम, मास्टर, भवनाथ, राखाल, लाटू, अधर, माहिमाचरण, हरीश, किशोरी 
(गुप्त), शिवचन्द्र आदि। अभी तक गिरीश, काली, सुबोध आदि नहीं 
आये हैं। शरद्‌ तथा शशज्ञी ने केवल एक ही दो वार दर्शन ॥किया है। पूर्ण, 
छोटे नरेन आद ने भी अभी तक नहीं देखा है। 

श्रीरामकृष्ण के हाथ में बेण्डेज बंधा हुआ है। रोलेंग के किनारे 
गिरकर हाथ टूट गया है-उस समय भाव में विभोर होंगए थे। हाल ही में 
हाथ टूटा है-निरन्तर पीड़ा बनी रहती है। 

परन्तु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधिमग्न रहते हैं और भक्तों के 
साथ गम्भीर तत्वों की बातें करते हैं। 

एक दिन कष्टसे रो रहे हैं, / उसी समय समाधिमग्न होगए। 
समाधिमंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, “भाई, 
सबन्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ। व्याकुल हुए बिना कुछ 
न होगा। में रो रोकर पुकारता था ओर कहता था, 'हे दीनानाथ, मेरा 
साधन-भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा।” 

उसी दिन रात को फिर भहिमाचरण, अधर, मास्टर आदि बेठे हैं । 


श्रीरामकृष्ण (महिमाचरण के प्रति )--एक प्रकार है-अहेतुकी 
भक्ति, इसकी यादे प्राप्त कर सको। 


५२ ध्रीरानकृष्णवचनाम्ृत 
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फिर अधर से कह रहे हैं- इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो ? ” 

मणिलाल मलिक तथा भवनाथ नुमाइश की बातें कर रहे हैं-जो 
१८८३-८४ ई. में एशियाटिक म्युज्ञियम के पास हुई थी। वे कह रहे 
हैं--कितन राजाओं ने मुल्यवान चीजें भेजी हैं; सोने की खाट आदि देखने 
योग्य चीजें हैं। 


श्रीरामकृष्ण तथा धन-ऐश्वय 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति हँसते हुए )--हाँ, वहाँ जाने पर एक 
लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें-राजा महाराजाओं की 
चीजें देखकर बिलकुल क्षद्र-सा मालूम होती हैं। यह भी बड़ा लाभ है। 
जब में कलकत्ता आता था, तो द्वद॒य मुझे गवनर का मकान दिखाता था, 
कहता था ' मामाजी, वह देखो, गवनर साहब का मकान, बडे बड़े खम्मे ! ” 
माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर 
सजाई हुई हैं! 

८ भगवान और उनके ऐश्वर्य। ऐश्वर्य दो दिन के लिए है; मगवान 
ही सत्य हैं। जादूगार ओर उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित 
हो जाते हैं, परन्तु सब झूठा है, जादूगार ही सत्य है। मालिक ओर 
उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक को खोज करनी चाहिए। ”? 

मणि मालिक (श्रीरामकृष्ण के प्रति )--देखो, प्रदर्शनी में कितनी 
बड़ी बिजली की बत्ती लगाई हे। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है वे 
(भगवान्‌ ) कितने बड़े हैं, जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई हे। 

श्रीरामकृष्ण ( मणिलाल के प्राति )-एक ओर मत है, वे ही ये सब 


कुछ बने हुए हैं। फेर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं। इश्वर, माया, 
जीव, जगत्‌। 


ग़ृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम हे 
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श्रीरामकृष्ण तथा साधुसंग। योगी का चित्त । 
म्युज़ियम की चर्चा चली। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )-में एकबार म्याजियम में गया था। 
वहाँ मुझे फासिल" दिखाए गए। मेंने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है, 
पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा,-संग का क्या गुण है ! इसी प्रकार 
सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है। 


माणि मालिक (हँसकर )-महाराज, याद आप एकबार नुमाइश में जाते 
तो शायद हमें १०-१५ वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )-क्या उपमा के लिए ! 


बलराम-नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं। इधर उधर जाने से हाथ को 
आराम नहीं मिलेगा। 

श्रीरामकृष्ण-मेरी इच्छा है कि मुझे दो चित्र मिलें। एक चित्र,-- 
योगी घुनी जलाकर बेठा है, ओर दूसरा चित्र, योगी गांजा की चिलम 


४ २३ 


मुँह म॑ं लगाकर पी रहा है ओर उसमें से एकाएक आग जल उठती है। 


“८ इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी 
का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है। 


“४ परन्तु योग में विघ्न है--कामिनी-कांचन। यह मन शुद्ध होने 
पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में (आज्ञा-चक्र में ), परन्तु 
दृष्टि रहती है लिंग, गुदा ओर नाभि में--अर्थात्‌ कामिनी ओर कांचन 
में । साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है। 


* फासिल (77059 )-करोड़ी वर्ष पूवे की लकड़ी, पत्ते, फल यहाँ तक 
कि फूल भी हमें आज पत्थर के रूप में प्राप्त हें। इन्हें 'फासिल ” कहते हैं। 


५५ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


लिन नल >ब>+>नक-+3 न -+ ननन आन 


“८ कौनसी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती हे? 
सदा साधुपरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता हैं। 


“ऋषिगण सदा यातो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा 
करते थे-इसीलिए उन्होंने बिना क्ेश के ही कामिनी-कांचन का त्याग 
कर ईश्वर में मन लगा लिया था-निन्दा भय कुछ भी नहीं है। 


छः 


“त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरुषकार के लिए प्राथना करनी 
चाहिए। जो मिथ्या जँचे, उसका उसी समय त्याग करना उचित हे। 


“४ ऋषियों का यह पुरुषकार था। इसी पुरुषकार के द्वारा ऋषियों 
ने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की थी। 


“४ कछुआ अगर हाथ पेर॑ भीतर समेट ले, तो टुकड़े टुकड़े कर 
. डालने पर भी वह हाथ पेर नहीं निकालेगा ! 


४ विषयी लोग कपटी होते हैं--सरल नहीं होते। मैँह से कहते हैं, 
“इश्बर से प्रेम करता हूँ ', परन्तु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा 
कामिनी-कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी ईश्वर की 
ओर नहीं रहता। परन्तु मुँह से कहते हैं, “ इश्वर से प्रेम करता हूँ। ( मणि 
मलिक के प्रति ) कपटीपन छोडी। 

माणिलाल--मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ! 

श्रीरामकृष्ण--सभी के साथ। मनुष्य के साथ भी, ओर ईश्वर के 
साथ भी-कपट कभी नहीं करना चाहिए। 


“४ भवनाथ केसे सरल हैं। विवाह करके आकर मुझसे कहता है, 
*ञ्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है?” अहा, वह बहुत ही सरल है। 
“तो, स्त्री पर प्रेम नहीं होगा! यह जगन्माता की भवन मोहिनी 
हे पे कप ० 
माया है। स्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार 
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भर में ओर कोई नहीं है--मानो वह उसक्रा जीवन ही है, इहलोक ओर 
परलोक दोनों में ! 


“४ पर इसी खत्री को लेकर मनुष्य क्या क्‍या दुःख नहीं भोग रहा है, 
किर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है। क्या 
दुर्दशा है! बॉस रुपये वेतन, तीन बच्चे हुए हैं--उन्हें अच्छी तरह से 
खिलाने की सामर्थ्य नहीं है--मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत 
कराने को पैसा नहीं है--लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता- 
लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकता--किसी से आठ आना, 
किसी से चार आना करके भीख माँगता हे! 


“४ विद्यारूपिणी स्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के इश्वर-पथ 
में जाने में विशेष सहायता करती है। एक दो बच्चे होने के बाद दोनों 
आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं- 
दास तथा दासी। उनकी गृहस्थी विद्या की ग्रहस्थी है। ईश्वर ओर भक्तों को 
लेकर सदा आनन्द मनाते हैं। वे जानते हैं, ईश्वर ही एकमात्र अपना है-- 
चिरकाल के लिए अपना। सुख में, दुःख भ॑ कभी भी उन्हें नहीं भूलते- 
जेसे पाण्ढव। 


गृहस्थ भक्त ओर त्यागी भक्त। 


संसारियों का ईश्वर प्रेम क्षणिक हे-जेसे तपाये हुए तावे पर जल 
पड़ा हो--' छुन्” शब्द हुआ--और उसके बाद ही सूख गया। संसारी 
लोगों का मन भोग की ओर रहता है--इसीलिए वह अनुराग, वह 
व्याकुलता नहीं होती। 


“ एकादशी तीन प्रकार की होती है। प्रथम निर्जला एकादशी, 
जल तक नहीं पिया जाता, इसी प्रकार, फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं-- 


प्द्‌ अ्ररिमकृष्णवचनामृत 





एकदम सब भोगों का त्याग। दूसरी में दूध मिठाई खाई जाती हे--मानों 
भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी-वह जिसमें हलुआ पूरी, 
खाई जाती है--खूब भर पेट खा रहा है; इधर रोटी दूध में भी छोड रखी 
हैं--बाद में खाएगा ! 


“४ ठोग साधन-भजन करते हैं, परन्तु मन रहता हैं स्री तथा धन 
की ओर; मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन-भजन ठीक 
नहीं होता। 


“८ हाजरा यहाँ पर बहुत जप-तप करता था, परन्तु घर मे ख्री, बच्चे, 
जमीन आदि थी, इसलिए जप-तप भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी 
करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता 
है, मछली नहीं खाऊँगा,” पर फिर खाता है। 


“घन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साधुओं से 
कुली का काम ले सकते हैं ! 


८ मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर भी में 
उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शौच के लोटे का 
जल ले सकता था, परन्तु ऐसे लोगों का तो लोटा भी नहीं छू सकता था। 


“४ हाजरा घनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुाता था- 
बुलाकर लम्बी लम्बी बातें सुनाता था ओर उनसे कहता था, “राखाल 
आदि जिन्हें देख रहे हो,--वे जप-तप नहीं कर सकते--हो हो करके 
घ॒मते हैं। 

“मैं जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह 
पर भभृत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप 
करता हो, परन्तु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन रहता हो-- 


गुृहस्थ तथा सनन्‍्यासियों के नियम ५७ 





कामिनी-काञ्वन में मन रहता हो--तो उसे में धिक्कारता हँँ। ओर 
जिसका कामिनी-काश्वन में मन नहीं होता हे--खाता पीता और मस्त 
घूमता है, उसे धन्य कहता हूँ। 

(मणि महिक को दिखाकर ) “इनके घर में साधुओं के चित्र 
नहीं हैं। साधुओं के चित्र देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है।” 

मणिलाल--हाँ, नन्दिनी* के कमरे में एक मेम का चित्र हे-विश्वास 
रूपी पहाड़ु को पकड़कर एक व्यक्ति है, नाचे गम्भीर समुद्र है, विश्वास 
छोड़ने पर एकदुम अतल जल में जा गिरेगा। 

एक ओर चित्र है--कुछ लडकियाँ दूल्हे के आने की प्रतीक्षा 
में दीपक में तेल भरकर जागकर बेठी हैं। जो सो जायगी, वह देख 
न सकेगी। ईश्वर का वर्णन दूल्हा कहकर किया गया है (?०79)0९ 
0 ॥6 ६९॥ भ॥९875 )। 

श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--यह अच्छा हैं। 

माणिलाल--और भी चित्र हैं ।--विश्वास का वृक्ष तथा पाप ओर 
पुण्य के चित्र । 

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ के प्रति)-अच्छे चित्र हैं सब; तू देखने को जाना। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी इन बातों पर 
सोचता हूँ तब यह सब अच्छी नहीं लगतीं। पहले एक बार पाप पाप 
सोचना होता है, केसे पाप से मुक्ति मिले, परन्तु उनकी कृपा से एक बार 
प्रेम यदि आजाय, एक बार प्रेमाभक्ति याद हो जाय तो पाप पुण्य सब 
भूल जाता है। उस समय वह शास्त्र के विधि-निषेष के परे चला जाता 
है। पश्चात्ताप करना पड़ेगा, प्रायश्रित्त करना होगा,-यह सब चिन्ता फिर 
नहीं रह जाती। 


#नन्दिनी--मणि मछिक की विधवा कन्या, श्रौरामकृष्ण की भीक्तिनी। 


५८ श्रीरामकृष्णवचना मृत 


८ प्ञानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से ओर काफी देर के 
बाद अपने गन्तव्य स्थान पर जा रहे हो। परन्तु यादे बाद आ जाय 
तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुँच सकते हो। उस 
समय जमीन पर भी काफी जल हो जाता है। 


“४ प्रथम स्थिति में काफी घूमना पड़ता है, बहुत कष्ट करना 
पड़ता है। 


“४ प्रेमाभक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है, जेसे धान काट 
लेने के बाद मेदान में जिधर चाहो जाओ। पहले मेड़ पर से घूम घमकर 
जाना पड़ता था। अन्न जिधर से चाहो, जाओं। यदि कूछ कूड़ा कर्कंट पड़ा 
हो, तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता। विवेक, वैराग्य 
गुरु के वाक्य पर विश्वास-ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं है। ” 


श्रीरामकृष्ण व ध्यान योग, शिवयोग, विष्णुयोग। निराकार 
ध्यान ओर साकार ध्यान। 


माणिलाल-( श्रीरामकृष्ण के प्रति )-अच्छा, ध्यान का क्‍या नियम 
है! कहाँ पर ध्यान करना चाहिए। 


श्रीरामकृष्ण--प्रसिद्ध स्थान है हृद्य। हृदय में ध्यान हो सकता 
है। अथवा सहस्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान-शात्रों में हैं। 
फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्ममय 
हैं, वे कहाँ नहीं हैं! 

“४ जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने तीन पदों से स्वर्ग, 
मृत्य, पाताल ढँक लिया था उस समय क्‍या कोई स्थान बाकी बचा था 
गंगातट जैसा पवित्र है वेसा ही वह स्थान भी जहाँ कूड़ा कर्कट है। फिर 
यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। 


गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ५९ 
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निराकार ध्यान ओर साकार ध्यान। 


“निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ 
देख या सुन रहे हो--उस सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे 
सत्य स्वरूप का चिन्तन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिन्तन कर शिव 
नृत्य करते हैं। “में क्या हूँ,” “में क्या हूँ,” कहकर नृत्य करते हैं। 


4१ 


“इसे कहते हैं शिव याोग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर. 
दृष्टि रखनी होती है। 'नेति” 'नेति” कहकर जगत्‌ को छोड़ अपने 
स्वरूप का चिन्तन । 


८६ अ है 


[र एक है विष्णु योग। नासिका के अग्र भाग में दृष्टि। आधी 
भीतर, आधी बाहर। साकार ध्यान में इसीं प्रकार होता है। 


“शिव कभी कभी साकार चिन्तन करते हुए नाचते हैं-- 
“राम” “राम” कहकर नाचते हैं।” 


(३) 


मणिलाल महिक पुराने ब्राह्म-समाजी हैं। भवनाथ, राखाल, मास्टर, 
बीच बीच में ब्राह्म समाज में जाते थे। श्रीरामकृष्ण ओंकार की व्याख्या 
तथा यथार्थ बरह्मज्ञान ओर उसके बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। 


अनाहत ध्वनि तथा परम पद। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)--३* शब्द बह् है, ऋषि मुनि लोग 
उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साघक 
सुनता हे कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है--अनाहत शब्द। 


“एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा? दूर से समुद्र के 
शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द-कल्लील के सहारे से धीरे 


६० श्रीरामकृष्णवचनामृत 
धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुँच सकते हो। जहाँ कल्लोल होगा, 
वहाँ समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर 
उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके पास पहुँचा जा सकता है। उसे ही 
वेदों में परम पद्‌ कहते हैं।“ में-पन रहते वेसा दशन नहीं होता। जहाँ 
“में? भी नहीं, तुम” भी नहीं, एक ' भी नहीं, “अनेक ” भी नहीं, वहीं 
पर यह दशेन होता है। 


जीवात्मा ओर परमात्मा की योंग समाधि। 


“मानो, सूर्य ओर दस जलपूर्ण घड़े हैं, प्रत्येक घड़े में सूर्य का 
प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा हे। पहले देखा जाता है एक सूर्य ओर 
दस परछाइयों के सूर्य। यदि नो घड़े तोड़ डाले जाय, तो बाकी रहते हैं 
एक सूर्य ओर एक परछाई वाले सूर्य। एक-एक घड़ा मानों एक एक जीव 
है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़कर वास्तव सूर्य के पास जाया जाता 
है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुँचा जाता है। जीव (जीवात्मा) याद साधन- 
भजन करे, तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अन्तिम घड़े को तोड़ 
देने पर क्‍या है वह मुँह से नहीं कहा जा सकता। 


“जीव पहले अज्ञानी बना रहता है। ईश्वरबुद्धि नहीं रहती वरन 
नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीज़ों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता 
है, तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पेर 
में कॉटा चुभता है तो एक और कटे को ढूंढ़कर उससे वह काटा निकाला 


जाता है, यानी ज्ञानरूपी काँटे के द्वारा अज्ञानरूपी कौोंटे को निकाल 
बाहर करना । 
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*“यत्र नादों विलीयते। तद्विष्णोः परम पदम्‌। सदा पश्यन्ति सूरयः।” 


गुृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ६१ 
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“फिर विज्ञान होने पर अज्ञान काँटा ओर ज्ञान काँटा दोनों को 
ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं, वरन्‌ ईश्वर के साथ रात- 
दिन बातचीत चलती रहती है। 


“४ जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूध 
देखा है उसे ज्ञान हुआ ओर जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है, उसे विज्ञान 
प्रा हुआ है। ” 

अब सम्भव हे श्रीरामकृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं 


#/> शा 


विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर सम्भव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण की स्थिति-श्रीमुख द्वारा वर्णित। इश्वर-दशन 
के बाद की स्थिति। 
श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )--ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में 


७ चठनोे 


हं। ज्ञानी साध के बेठने का कायदा अलग है। मंछोँ पर हाथ फेरकर 
बठता है। कोई आवबे तो कहता है, “ क्‍या जी, तुम्हें कुछ पूछना है |” 


विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दशन करता रहता है, उनके साथ 
बातचीत करता है, अर्थात्‌ जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। 
कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह ओर 
कभी उन्माद की तरह। 


“८४ कभी समाधिमग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बेठता है--जड़ की 
तरह बन जाता है। 
“४ ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच की तरह हे। पवित्रता- 


रे 


अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। सम्भव हे कि श|च करते बेर खा रहा 


हो--बालक की तरह। स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है--- 
समझता हे, वीर्य से ही शरीर बना हे। 


ध्र श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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४ विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है। सब ब्रह्ममय। भातदाल बहुत दिनों 
तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता ह। 


. “किर उन्माद के समान; उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे 
पागल समझते हैं। और फिर कभी बालक की तरह; लज्जा, घ॒णा, संकोच 
आदि कोई बन्धन नहीं रहता। 


८ इश्वर-दशन के बाद यह स्थिति होती है। जेसे चम्बक पहाड़ 
के पास से होकर जाने में जहाज के स्क्र-कील कटे सब ढीले होकर 
छूट जाते हैं। इंश्वर दर्शन के बाद काम, क्रोध आदि नहीं रह जाता। 


४४ / /“ ७ ५ 


“मर काली जी के मन्द्रि पर जब बिजली गिरी थी, तो हमने देखा 
था, सभी स्क्रू के माथे उड़ गये थे। 


“जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनसे फिर बच्चा पेदा करना 
अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। घान बोने से पोधा होता है, परन्तु 
धान उबालकर बोने से उससे पोधा नहीं होता। 

“४ जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनका "में? केवल नाम का 


ही रह जाता है। उस 'मैं ? द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता। सिर्फ 
नाम को रह जाता है।” 


(१ 0 ६६ हि... 
इश्वर-दशन के बाद “मं”, श्रीरामकृष्ण तथा स्व० केशव सेन । 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों के प्रति )--मैंने केशव सेन से कहा, 'में” 
को त्याग दो-मैं कर्ता हँ-में लोगों को शैक्षा दे रहा हँ। केशव ने कहा, 
महाराज, तो फिर दल नहीं रहता ! मैंने कहा बर “मैं” को त्याग दो। 


“ईश्वर का दास मैं? “इश्वर का भक्त में ” इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। 
“बुरा में” मोजद है, इसीलिए “ईश्वर का मैं” नहीं रहता। 


गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम ६३ 
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“४ यदि कोई भण्डारी रहे तो मकान का मालिक भण्डार का भार 
स्वयं नहीं लेता।” 


श्रीरामकृष्ण, मनुष्यलीला तथा अवतार-तत्व। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति )--देखों, इस हाथ में चोट लगने के 
कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक 
प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वह कह रहा है-मेरा मनुष्यों में वास है, 
तुम मनुष्यों के साथ आनन्द करो। 

“वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं--इसीलिए तो में नरेन्द्र, राखाल 
आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। 

८८ 4> छोटे छोटे गटे हैँ उन्हीं में मछलिय॑ँ 

तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गढ़े रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ, 

केंकडे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार भनुष्य में ईश्वर का प्रकाश 
अधिक है। 

“ऐसा हे कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा हैं; नर ही नारायण है। 

“प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा ? 


“वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवरतीर्ण होते है-जैसे 
श्री'मचन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्यदेव। अवतार का चिन्तन करने से ही 
उनका चिन्तन होता है।” 


ब्राह्ममक्त भगवानदास आये हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भगवानदास के प्राति )--ऋषियों का धर्म सनातन 
धर्म; अनन्त काल से है ओर रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार 
साकार सभी प्रकार की पूजायें हैं। ज्ञानपथ, भक्तिपथ सभी हैं। अन्य 
जी सब सम्प्रदाय हैं, वे आधुनिक हैं। कुछ दिन रहेंगे, फर मिट जायँगे। 





परिच्छेद ६ 


हथ्वरलाभ ही जीवन का उद्देशय 
(१) 


श्रीरामकृष्ण-दक्षिणेश्वर मन्दिर में राखाल, राम, नित्य, 
अधर , मास्टर आदि के साथ। 


रविवार, २३ मार्च १८८४। श्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के 
घाद्‌ राखाल, राम आदि भक्तों के साथ बेठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं 
है। अब तक हाथ में तख्ती बँंघी हुई है। 


शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्रीरामकृष्ण आनन्द की हाट लगाये 
हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं। सदेव ही ईश्वरी कथा-प्रसंग और 
आनन्द है। कभी कीत॑नानन्द्‌ ओर कर्भी समाधिमम्न होकर श्रीरामकृष्ण 
बह्लानन्द का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अबाकू होकर देखते हं। 
श्रीरामकुष्ण वार्तालाप करने लगे। 


राम---आर. मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो 
रहा है। बहुत घन देने को कहता है। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)- इसी तरह किसी दल का नेता बन जायगा। 
वह जिस तरफ झुकेगा, उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पेदा करेगा। 

श्रीरामकृष्ण ने फिर नरेन्द्र की बात ही न उठने दी। 


श्रीरामकृष्ण ( राम से )-अच्छा, बीमार पड़ने पर में इतना अधीर 
क्यों हो जाया करता हूँ! कभी इससे पूछता हूँ, किस तरह अच्छा होऊँगा, 
कर्भी उससे पछता हूँ! 


इश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य प्‌ 
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“बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर न करे। 

“वही डाक्टर ओर कविराज हुए हैं; इसालिए सभी चिकित्सकों पर 
विश्वास करना चाहिए। पर उन लोगों को आदमी सोचने पर फिर विश्वास 
नहीं होता। 

“शम्भू को घोर विकार था। डाक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बत- 
लाया-दवा की गरमी है। 

४ हलधारी ने नाड़ी दिखाई, डाक्टर ने कहा-आँख देखें-अच्छा ! 
तुम्हारी प्वीहा बढ़ गई है! हलधारी में कहा-मिरे प्लीहा-फीहा कहीं कुछ 
नहीं है ४ 

“प्रध॒ डाक्टर की दवा अच्छी है।” 

राम--दवा से फायदा नहीं होता, परन्तु इतना अवश्य होता है 
कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। 

श्रीरामकृष्ण--दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम किर 
केसे दस्त रोक देती है 

राम केशव के देहान्त होने की बात कह रहे हैं। 

राम--आपने तो ठीक ही कहा था-अच्छा गुलाब का पेड़ हुआ तो 
माली उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पेड़ ओर जोरदार होता 
है। सिद्धवचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। 

श्रीरामकृष्ण-क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया 
था, तुम्हीं कह रहे हो। 

राम-उन लोगों ने आपकी बात समाचार-पत्रों में निकाल दी थी। 

श्रीरामकृष्ण-छाप दी यह क्या? अभी से छापना क्‍यों? में खांता 
हैं--पड़ा रहता हूँ, बस, ओर में कुछ नहीं जानता। 
भा. २ श्री. व. ५ 


६ श्रीरामकृष्णवचना मृत 


औ-+-++++ 





“ केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्यों? उसने कहा--तुम्हारे पास 
लोग आवे इसलिए।” 


लोक-शिक्षा-इंश्वर की शक्ति द्वारा। हनुमान सिंह की कुश्ती । 


(राम आदि से ) “आदमी की शक्ति से लोक-शिक्षा नहीं होती। 
इश्वर की शक्ति के बिना अविया नहीं जीती जा सकती। 


“दो आदमी कुश्ती लड़े--हनुमान सिंह ओर एक पंजाबी 
मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था। कुझ्ती के [दिन तथा उसके पन्द्रह 
दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था। सब सोचते थे 
यही जीतेगा। 

“हनुमान सिंह मेंले कपड़े पहने रहता था। कुइती के कुछ दिन 
पहले वह बहुत कम खाया करता था, परन्तु महावीरजी का नाम खूब 
लेता था। जिस दिन कुश्ती होने को थी, उस दिन तो उसने निर्जल 
उपवास किया। लोग सोचने लगे, यह जरूर हारेगा। 

“परन्तु जीता वही, और पन्द्रह दिन तक जिसने खूब खाया 
था, वह हार गया। | 

“ धक्रमधका करने से क्या होगा ?--जिंसे लोक-शिक्षा देना है, 
उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आवेंगी। ओर त्यागी हुए बिना लोक- 
शिक्षा नहीं होती। 

“मै मुर्सों का सिरमोर---” (लोग हँसते हैं।) 

एक भक्त--ऐसा है तो आप के मुह से वेद-वेदान्त-इसके अलावा 
भी न जाने क्या क्या-कैसे निकलते हैं! 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--परन्तु मेरे लड़कपन में छाहा बाबू के 
यहाँ साधु-महात्मा जो कुछ पढ़ते थे, वह सब में समझ लेता था, परन्तु 


इश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य ६७ 
कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पाण्डत आकर यदि संस्कृत 
बोलता है तो में समझ लेता हूँ। परन्तु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। 


क्या पण्डित्य ही जीवन का उद्देश्य है ? मूखे तथा इंश्वर की कृपा । 


“४उन्हें प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य-भेद्‌ के 
समय अर्जुन ने कहा, मुझे ओर कुछ नहीं दीख पड़ता-केवल चिड़िया 
की आँख देख रहा हूँ,-न राजाओं को देखता हँ--न पेड, यहाँ तक के 
चिडिया को भी नहीं देख रहा हूँ। 


“उन्हें पाने हीं से काम हो गया -संस्कृत न पढ़ी तो क्या हुआ ! 


“उसकी कृपा पण्डित, मूर्ख और सब बच्चों पर हे--जो उनको 
पाने के लिए व्याकुल हो। पिता का स्नेह सब पर बराबर हे। 


“वेता के पाँच लडके हैं,-उनमें एक दो बाबूजी कहकर पुकार 
सकते हैं। कोई बा कहकर पुकारता है। कोई पा कहता हे-पूरा पूरा 
उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबूजी कहता है, उस पर क्‍या बाप का 
प्यार ज्यादा होगा ओर जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम! बाप 
जानता है, यह छोटा बच्चा, अभी साफ बाबूजी नहीं कह सकता। 


“४ हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है। नर-लीला की 
ओर मन बहुत जा रहा है। वही आदमी बनकर खेल रहे हैं। 


“ प्रिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है ओर मनुष्य में नहीं 
हो सकती! 

“४ एक सोदागर, लेका के पास जहाज के डूब जाने से, लंका के तट 
पर बहकर ढुग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी 
पे | "के जे [4] 
को विभीषण के पास ले गये। “अहा |! मेरे रामचन्द्र जेसी इसकी मूर्ति है। 


६८ श्रीरा मकृष्णवचनाम्रत 
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वही नर-रूप !” यह कहकर विभीषण आनन्द मनाने लगे। उस आदमी 
को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा-आरती की ! 


“यह बात जब मैंने पहले पहल सुनी थी, तब मुझे इतना आनन्दु 
हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। 

“वेष्णवचरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है, 
उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता हैं। “तू किसे प्यार 
करता है? ?- अमुक को।” “तो उसे ही अपना इृष्ट मान।” उस देश में 
(कामारपुकुर, श्यामबाजार में ) मैंने कहा---/ इस तरह का मत मेरा नहीं 
है--भेरा मात-भाव है।” देखा, बातें तो बडी लम्बी-चौडी करते हैं 
और उधर व्यभिचार भी करते हैँ। ओरेतों ने पुछा--क्या हमलोगों की 
माक्ते न होगी मैंने कहा-होगी, अगर एक ही पर भगवदृदृष्टि से निष्ठा 
रहेगी। पाँच मर्दों के साथ रहने से न होगीं।” 

राम-केदार शायद्‌ कतोभजावालों (एक सम्प्रदाय ) के यहाँ 
गये थे ! द 

श्रीरामकृष्ण-वह पॉच तरह के फूलों से मधु लिया करता हे। 


९५ 


श्रीरामकृष्ण ( राम, नित्य गोपाल आदि से )-यही मेरे इष्ट हैं, इस 
तरह का जब सोलहो आना विश्वास हों जायगा, तब ईश्वर मिलेंगे-तब 
उनके दर्शन होंगे। | ढ 


“पहले के आदामयों में विश्वास बहुत होता था। हलघारी के बाप 
को बड़ा पक्का विश्वास था ! 

“४ वह अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब 
फूल रहे थे ओर बेल के अच्छे दल भी उसे दीख् पड़े। श्रीठाकुरजी की 


इईश्वरलाम ही जीवन का उद्देश्य ६९, 
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सेवा करने के लिए फूल ओर बेलपत्न लेकर उल्टे-पांव तीन' कोस जमीन- 
अपने घर लछोट आया! 


“रामलीला हो रही थी। केकेयी ने राम को बनवास को आज्ञा 
दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वह बिलकुल उठकर 
खड़ा हो गया। जो केकेयी बना था उसके पास पहुँचकर कहा-'अभागिन्‌ !? 
यह कहकर उसने उसके मुँह मे दीया लगा देना चाहा! 

“नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर “रक्तवर्ण चतुमखम? 
कहकर ध्यान करता था, तब उसकी आँखों से आँसुओं की घारा बह 
चलती थी। 

“ भेरे पिता जब खड़ाऊं पहनकर रास्ते पर चलते थे, तब मांब के 
कूकानदार उठकर खडे हो जाते थे। कहते, वह आ रहे हैं ! 


“४ जब वे हलदार तालाब मे नहाते थे, तब बहाँ कोई नहाने जाय 
ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते, वें नहाकर गये या नहीं। 


८ रघवीर, रघवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। 


८ मुझे भी ऐसा ही होता था। वृन्दावन में गोओं को चरकर लोटते 
हुए देखकर, भाव से शरीर की वेसी ही दशा हो गई थी। 


“तब के आदामयों में बडा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनन में 
आती है कि भगवान्‌ काली के रूप में नाच रहे हैं ओर साधक ताहियाँ 
बजा रहे हैं। ” 

पंचवर्टी के कमरे में एक हठयोगी आये हुए हैं। एंडेदा के कृष्ण- 
किशोर के पुत्र रामप्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उस हठयोगी पर 
बड़ी भाक्ति रखते हैं। परन्तु उनके अफीम ओर दूध के लिए हर महाँने 
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पच्चीस रुपये का खर्च होता है। रामप्रसन्न ने श्रीरामकृष्ण से कहा था,- 
“आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिएगा; हठयोगी 
के लिए कुछ रुपये मिल जायंगे।!” 

श्रीरामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, “पंचवर्टी में जाकर हठयोगी 
को देखो, केसा आदमी है।” 

(२) 

ठाकुरदादा अंपने दो एक मित्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के 
पास आये हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र २७-२८ 
होगी। बराहनगर में रहते हैं। ब्राह्मण पण्डित के लडके हैं। कथाएं कहने 
का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है। कुछ 
दिन के लिए विरागी होकर बर से निकल गये थे। साधन-भजन अब भी 
करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहाँ रहते हो! 

ठाकुरदादा-जी हाँ, बराहनगर रहता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-यहाँ क्या कोई काम था| 

ठाकुरदादा-जी, आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्हें पुकारता हूँ, 
परन्तु बीच बीच में अशान्ति क्‍यों होती है! दो चार दिन तो आनन्द 
में रहता हूँ, परन्तु उसके बाद फिर अशान्ति क्‍यों होने लगती है! 


कारीगर, मंत्र में विधास; हरिभक्ति; ज्ञान के दो लक्षण । 


श्रीरामकृष्ण-में समझ गया। पटरी ठीक नहीं बेठती। कारीगर दाँत में 
दाँत ठीक बेठा देता है--तब होता है। शायद्‌ कहीं कुछ अटक रहा है। 


ठाकुरदादा-जी हाँ, ऐसी ही अवस्था हुई है। 
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श्रीरामकृष्ण-क्या तुम मंत्र ले चके हो! 
ठाकुरदादा-जी हाँ। 
श्रीरामकृष्ण-मंत्र पर विश्वास तो हे! 


ठाकुरदादा के एक मित्र ने कहा-ये बहुत अच्छा गाते हैं। 
श्रीरामकृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। ठाकुरदादा गा रहे हैं--- 


“४ प्रेप्न|-गिरी की कन्दरा में योगी बनकर रहँगा। वहाँ आनन्द के 
झरने के पास में ध्यान करता हुआ बेठा रहूँगा। तत्त्व-फलों का संग्रह 
करके में अपने ज्ञान की भूख मिटाऊंगा ओर वेराग्यकुसुमों से श्रीपाद पद्मों 
की पूजा करूँगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए में अब कुएं के पानी के 
लिए न जाऊँमा, हृदय के पात्र में शान्ति का सालेल भर लूँगा। कभी 
भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हैँँसूँगा, रोऊंगा, नाचुंगा ओर गाऊंगा।”? 


श्रीरामकृष्ण-वाह, अच्छा गाना है! आनन्द-निर्शर! तत्वफल ! 
हेँसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा ओर गाऊंमा ! 

“४ तुम्हारे भीतर से गाना केसा मधुर रूग रहा हे |--बस ओर 
क्या चाहिए! 

“४ संसार में रहने से सुख ओर दुःख हे ही-थोडी सी औैशान्ति तो 
मिलेगी ही। काजल की कोठरी में रहने से देह भें कुछ कालिख लग ही 
जाती है। ” 

ठाकुदादा-जी, में अब क्या करूँ, बतला दीजिए। 

श्रीरामकृष्ण-तालियां बजा बजाकर सुबह-शाम ईश्वर के गण 
गाया करना--नाम लेना “हरि बोल” 'हरि बोल” “हरि बोल ” कहकर। 


_ “एक बार ओर आना-मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर। ” 


७२ श्रीरामकृष्णवचना मत 


कि 5 3 33332 के डक पी न पल न न पक लक 
महिमाचरण ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्ण ( माहेमा से )-अहा ! उन्होंने एक बड़ा सुन्दर गाना 
गाया है ।-गाओ तो जी वही गाना एक बार ओर। 
गाना समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण माहिमाचरण से कह रहे हैं-तुम 
वही श्लोक एक बार कहो तो जरा, जिसमें इंश्वर-भाक्ति की बातें हैं। 
माहिमाचरण ने, “अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम,” कहकर 
सुनाया; श्रीरामकृष्ण ने कहा, ओर वह भी कहो जिसमें “लंभ लभ हरि- 
भक्तिम्‌  हे। 
माहिमाचरण कहने लगे- 
विरम विरम ब्रह्मन्‌ के तपस्यासु वत्स । 
बज ब्रज द्विज शीघ्र शंकरं ज्ञानसिन्धुम्‌ ॥ 
लभ लभ हरिभिक्तिं वेष्णवोक्तां सुपक्काम्‌ । 
भवनिगडनिबन्धच्छेदनीं कर्तरी च॥ 
श्रीरामकृष्ण-शेकर हरि-भाक्ति देंगे। 
महिमा-पाशमुक्त: सदा शिव:। 
श्रीरामकृष्ण-लज्जा, घणा, भय ओर संकोच, ये सब पाश हैं 
क्‍यों जी ! 
महिमा-जी हाँ। गुप्त रखने की इच्छा, प्रशंसा से अत्याधिक 
सिकुडना। 
श्रीरामकृष्ण-ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि कृटस्थ 
ब॒ुद्धि हो। लाख दुःख, कष्ट, विपात्तेयाँ ओर विध्न हों-सब में निर्विकार 
रहना-जेसे लोहार के यहाँ का लोहा, जिस पर हथौड़ा चलाते है। और 


इंश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य ७३ 





हनन लिन ननसी+--+-त+ नी जन चना वितानी जचिनतनाअ--: 


दूसरा है पुरुषकार-पूरी जिद। काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा 
है। देखा कि एकदम त्याग !! कछुआ जब अपने हाथ पेर भीतर समेट 
लेता है, तब उसके चार खण्ड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर 
नहीं निकालता। 


(ठाकुरदादा आदि से ) “वेराग्य दो तरह के हैं। तीव वेराग्य और 
मन्द वेराग्य। मन्द वेराग्य वह है जिसका भाव है, “होता है-हो जायगा।” 
तीव्र वेराग्य शान पर लगाये हुए छूरे की धार है-माया के पाशों को 
तुरन्त काट देता है। 


“४ कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परन्तु पानी 
खेत में आता ही नहीं! मन में जिद है ही नहीं! ओर कोई दो चार दिन 
मेहनत करने के बाद-' आज पानी लाकर दम ढूँगा” इस तरह की हठ 
ठान बेठता है। नहाना खाना स्र॒ब बन्द कर देता है। दिन भर मेहनत 
करने के बाद्‌ जब कुल कुल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना 
आनन्द होता है। तब वह घर जाकर अपनी ख्री से कहता है-ले आ 
तेल-मालिश करके नहाऊंगा। नहा-खाकर फिर सुख की नींद सोता है। 

“ एक की खत्री ने कहा, “अमुक को बड़ा वेराग्य हुआ हे-तुम्हें 
कुछ भी न हुआ।” जिसे वेराग्य हुआ था, उसके सोलह ख्रियां थीं, एक 
एक करके उसने सब को छोड दिया। 


“ उस स्त्री का स्वामी कन्धे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा 
था। उसने कहा, अरी, सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं हैं, थोड़ा 
थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख, में अब चला! 


“बर का कोई प्रबन्ध न करके, उसी अवस्था में, कन्धे पर अंगोछा 
डाले हुए, घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही तीव्र वैराग्य कहते हैं। 


७७ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


ग्राातमयाबाा जबाब 


“एक तरह का वैराग्य ओर है, उसे मर्कट वेराग्य कहते हैं। संसार 
की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्र पहनकर काशी चला गया। बहुत 
दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई- तुमलोग कोई चिन्ता 
न करो, यहाँ मुझे एक काम मिल गया है। 


“ संसार की ज्वाला तो है ही। बीबी कहना नहीं मानती, वेतन 
सिर्फ बीस रुपया महीना, बच्चे का “अन्नप्राशन ” नहीं हो रहा है, बच्चे को 
पढ़ने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत चू रही है, मरम्मत के लिए 
रुपये नहीं ! 

“८ इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब में उससे 


प 


पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे कौन कोन हैं। 


(महिमा के प्रति) “तुम्हारे लिए संसार-त्याग करने को क्‍या 
जरूरत है? साधुओं को कितनी तकलीफ होती है! एक की स्त्री ने पूछा, 
तुम संसार छोडोगे--क्यों ? दस घरों में घूम घूमकर भीख माँगोगे, 
इससे तो एक घर में खाते हो, यही अच्छा है। 

“४ सदाव्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु-सन्त तीन कोस से 
भी दूर चले जाते हैं। मैंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते 
से साधु आ रहे हैं, परन्तु सदाव्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर 
जाना पड़ता है। 

“यह तो अच्छा हे--क्िले से लड़ना। भेदान में खड़े होकर लड़ने 


० भ्रर्‌ ८ / हा 


से असुविधाएँ हैं। विपत्ति, देह पर गोले ओर गोलियाँ आकर गिरती हैं। 


“हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर, ज्ञान-लाभ करके 
संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान-लाभ करके संसार में आकर रहे थे। 
ज्ञान-लाभ हो जाने पर फिर जहाँ रहो, इसमें कोई हानि नहीं।” 


ईश्वरलाभ ही जीवन का उद्देश्य ७५ 
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महिम्राचरण-महाराज, मनुष्य विषय में क्यों फैंस जाता हे? 


श्रीरामकृष्ण-उन्हें बिना प्राप्त किये ही विषय में रहता है, इसलिए 
उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। पर्तिंग अगर एक बार 
उजाला देख लेता है, तो फिर और उसे अन्धकार अच्छा नहीं लगता। 


उद्धेरेता, घेयेरेता ओर इंश्वर लाभ । सन्‍्यासी के कठिन नियम । 


“उन्हें पाने की इच्छा रखनेवालों को वीर्य-धारण करना पड़ता है। 
“शुकदेवादि उर्द्धरेता थे। इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। 


“एक ओरे हैं धेर्यरेता। पहले रेतपात हो च॒का है, परन्तु इसके 
बाद से वे वीर्यधारण करने लगे हैं। बारह वर्ष तक पर्यरेता रहने पर 
विशेष जशाक्ति पेदा होती है। भीतर एक नई नाड़ी होती है; उसका नाम 
है मेधानाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है,--आदमी सब 
जान सकता है। 


“वीयंपात से बल का क्षय होता है। स्वप्नदोष से जो कुछ निकल 
जाता है, उसमें दोष नहीं। ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस 
तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है, उसीसे काम होता है। फिर 
भी स््रीप्रसंग हरगिज न करना चाहिए। 


“अन्त में जो कुछ रहता है वह 7०76 (सार पदार्थ ) है। 
लाहा बाबू के यहाँ राब के घड़े रखे थे। घड़ों के नीचे एक एक छेद 
करके फिर एक साल बाद जब देखा, तब सब दाने बंध गये थे--मिश्री 
की तरह। जितना सीरा निकलना था, सब छेद से निकल गया था। 


“च्ियों का सम्पूर्ण त्याग सन्‍्यासियों के लिए है। तुम लोगों का 
विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। 


्द्‌ श्रीरामकृष्णवच ना मृत 
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“४सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। पर साधारण 
लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है। सा, रे, ग, म, प, ध,नि। “नि में तुम्हारी 
आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती। 


“सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है; इसीलिए उन्हें 
सावधानी से रहना पड़ता है, ताकि ब्लियाँ दृष्टि में भी न पडें। भक्त-स्री 
होने पर भी वहाँ से हट जाना चाहिए। ख्रीरूप देखना भी बुरा है। जाग्रत 
अक्स्था में चाहे न हो, पर स्वप्न में अवश्य वीर्य-स्खलन हो जाता है। 

“४ सन्यासी जितेन्द्रिय होने पर भी लोक-शिक्षा के लिए ख्ियों के 
साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए। भक्त-ख्री होने पर भी उससे 
ज्यादा देर तक बातचीत न करे। 


“४सन्यासी की है निर्जला एकादशी। एकाइशी ओर दो तरह की 
है, एक फलमूल खाकर रही जाती है, एक पूड़ी-कचोंड़ी ओर मालपुए 
खाकर। (सब हँसते हैं।) 

“कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पाड़ेयाँ उड़ रही हैं ओर इधर 
दूध में दो-एक रोटियाँ भी भीग रही हैं, फिर खाएंगे! . (सब हँसते हैं। ) 

(हँसते हुए ) “ तुमलोग निर्जला एकादशी न रह सकोगे। 

“कृष्णकिशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूडियाँ और पक- 
वान उड़ा रहे थे। मेंने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि में भी 
कृष्णकेशोर की एकादशी रहूँ। (सब हँसते हैं )। एक दिन ऐसा ही किया 
भी | खूब कसकर खाया। परन्तु उसके दूसरे दिने फिर कुछ न खाया गया।” 

(सब हँसते हैं। ) 
जो भक्त पंचवरटी में हठयोगी को देखने गये थे, वे लोटे। श्रीरामकृष्ण 
उनसे कह रहे हैं,“ क्‍यों जी, केसा देखा ! अपने गज से तो नापा ही 


इश्व लाभ ही जीवन का उद्देश्य ७७ 
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होगा!” श्रीरामक्ृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठयोगी को रुपये 
देने के लिए राजी नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण-साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता। 


“ राजेन्द्र मित्र की तनख्वाह आठ सो रुपया महीना है-वह प्रयाग 
से कुम्भ-मेला देखकर आया था। मेने पूछा-- क्यों जी, मेले में केसे सब 
साधु देखे! ” राजेन्द्र ने कहा- कहाँ !-वेसा साथु एक भी न देखा। एक 
को देखा था, परन्तु वह भी रुपया लेता था।' 


“में सोचता हूँ, साधओं को अगर कोई रुपया-पैसा न देगा तो वे 
खाएंगे क्या? यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, इसीलिए सब आता हैं। में 
सोचता हूँ, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है। तो फिर रहे न उसी 
को लेकर।” 


श्रीरामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट पर बेठे 
हुए उनके पेर दबा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं,--- 
“जो निराकार हैं वही साकार भी हैं। साकार-रूप भी मानना चाहिए। 
काली-रूप की चिन्ता करते हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है। 
फिर वह देखता है कि वह रूप अखण्ड में लीन हो गया। जो अखण्ड 
सच्चिदानन्द हें वही काली भी हें।” 


( ३) 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल बरामदे में माहिमाचरण आदि के साथ 
हठयोगी की बातें कर रहे हैं। रामप्रसन्न भक्त क्ृष्णकिशोर के पुत्र हैं। 
इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। 


श्रीरामकृष्ण-रामप्रसन्न उसी तरह अल्हड़पने में घम रहा है। उस 
दिन यहाँ आकर बेठा-कुछ बोला भी नहीं-प्राणायाम' साधकर श्वास 


७८ भ्रीरामकृष्णवचनामृत 





'ढ़ाये बैठा रहा। खाने को दिया, परन्तु खाया भी नहीं। एक ओर दूसरे 
दिन भी बुलाकर बेठाया। वह पर पर पैर चढ़ाकर बेठा-कप्तान की ओर 
पेर करके। उसकी माँ का दुःख देखकर रोता हूँ। 


( माहिमाचरण से ) “ उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए 
उसने कहा था। प्रति दिन उसका साढ़े छः आने का खर्च हे। इधर खुद 
कुछ न कहेगा ! ” 


माहिमा-कहने से सुनता कोन है ! (श्रीरामकृष्ण और दूसरे हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बेठे। पानि- 
हाटी के श्रीयुत मणिसेन दो एक मित्रों के साथ आये हैं, श्रीरामक्ृण्ण के 
हाथ टूटने के सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथियों में एक 
डाक्टर भी हैं। 


श्रीरामकृष्ण आजकल डाक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार का इलाज 
कर रहे हैं। मणिबाब्‌ के साथवाले डाक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनु- 
मोदन नहीं किया। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं-“वह (प्रताप ) कुछ 
बेवकूफ तो है नहीं, तुम क्‍्यें ऐसी बात कह रहे हो | ” 


८ 


इसी समय लादू ने जोर से पुकारकर कहा-“ शीशी गिरकर 
फूट गईं है।” 


माणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हं,--“ हठयोगी किसे 
कहते हैं! हट (॥॥0६ ) का तो अर्थ है गरम !” 


माणिसेन के डाक्टर के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ने पीछे से कहा-“उसे 


जानता हूँ। यदुमालिक से मेंने कहा भी था, यह तुम्हारा डाक्टर बिलकुल 
खोखल मे-अमक डाक्सर से भी इसकी बडछ्धि मोटी के ! 2? 
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अभी सन्ध्या नहीं हुई हे। श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठकर 
स्टर से बातचीत कर रहे हैं। वे खाट के पास पांवपोश पर पश्चिम की 
गर मुँह करके बेठे हैं; इधर माहिमाचरण पश्चिमवाले गोल-बरामदे में 
ठकर मणिसेन के डाक्टर के साथ उच्च स्वर से शात्नालाप कर रहे हैं। 
रामक्ृष्ण अपने आसन से सुन रहे हैं ओर कुछ हँसकर मास्टर से कह 
है हैं- देखो, झाड़ रहा है; रजोगण है। रजोगण होने से कुछ पाण्डित्य 
रेखलाने और लेकचर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य 
न्‍न्‍्तमुंख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। पर 
प्रादमी खासा है-ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है।” 


अधर आये, प्रणाम किया और मास्टर के पास बेठ गये। श्रीयत 
पधरसेन डिप्टी मेजिट्रेट हैं। उम्र तीस साढू की होगी। दिन भर आफिस का 
गम करके, कितने ही दिनों से शाम के बाद श्रीरामकृष्ण के पास आ रहे 
!। इनका मकान कलककत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों 
ये आये नहीं थे। 

श्रीरामकृष्ण-क्यों जी, इतने दिन क्‍यों नहीं आये ! 


९ 


अधर-कई कामों में फँसा था। स्कूलों की सभाओं और कुछ दूसरी 
गरीडिग में भी जाना पडा था। 


श्रीरामकृष्ण-मीटिंग, स्कूल, लेकर ओर सब बिलकुल भूल गये थे। 

अधर (विनयपूर्वक )-जी, नहीं, काम के कारण बाकी सब बातें 
री सी पड़ी थीं। आपका हाथ केसा है! 

श्रीरामकृष्ण-यह देखो, अभी तक अच्छा नहीं हुआ। प्रताप की 
सवा खा रहा था। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण एकराएक अधर से कहने लगे-“ देखो, 
यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, आफिस, यह सब अनित्य है। 


८० भ्रीरामकृष्णवचनामृत 





इश्वर ही वस्तु हे और सब अवबस्तु। सब मन लगाकर उन्हींकी 
आराधना करनी चाहिए। ” 


अधर चुप हैं। 


श्रीरामकृष्ण-यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी 
अभी नहीं। जल्दी जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। 


“तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कछुए 
की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश 
करता है, परन्तु अपने अण्डे किनारे पर रखता है-उसका सब मन वहीं 
रहता है जहाँ उसके अण्डे हैं। 


“कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है। जब पूजा करने बेठता 
है तब्र बिलकुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और 
बहुत ही सुन्दर स्तव पाठ करता है। पूजा करक॑ जब उठता है, तब भाव 
के कारण उसकी आँखें सूज जाती हैं, मानो चीटियों ने काटा हो। ओर 
सारे समय गीता-भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मेंने दो चार अंग्रेजी 
शब्द कहे, इससे बिगड़ बेठा। कहा-अंग्रेजी पढनेवाले अ्रष्टाचारी हाते हैं।” 


कुछ देर बाद अधर ने बड़े विनीत भाव से कहा-- 

८ हमारे यहाँ बहुत दिनों से आप नहीं पधारे हैं। 

“बेठकखाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है ओर बाकी तो 
सब अंधेरा ही अंधेरा है। ” 


भक्त की यह बात सुनकर श्रीरामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ 
पड़ा। भाव।वेश में वे उठकर खड़े हो गये। अधर ओर मास्टर के मस्तक 
और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्नेहघूर्वक कहा- मैं 
तुमलोगों को नारायण देख रहा हूँ। तुम्हीं ठोंगे मेरे अपने आदमी हो। 


इंश्वरकास ही जीवन का उद्देश्य ८९ 


अब महिमाचरण भी कमरे में आकर बेठ। / 

श्रीरामकृष्ण ( महिमा से )-धर्यरेता की बात, उस समय जो तुम 
कह रहे थे, वह ठाक है। वीयंघारण बिना किये इन- सब बातों की 
घारणा नहीं होती। 

“कैसी ने चतन्यदेव से कहा, “आप इन भक्तों को इतना उपदेश 
दे रहे हैं, तो भी वे अपनी उतनी उन्नति क्‍यों नहीं कर पाते? 

चेतन्यदेव ने कहा-- ये लोग योषित-संग करके सब अपव्यय कर 
देते हैं, इसीलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े म॑ पानी रखने से 
क्रमशः सब निकल जाता है।? 


७३ ७७० 


महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बढठे हैं। कुछ देर बाद महिमाचरण 
ने कहा--ईश्वर के पास हमलोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे 
हमलोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। 


श्रीरामकृष्ण-अब भी सावधान हो जाओ! सच हे कि आषाढ़ 
का पानी है, रोकना मुश्किल है, परन्तु पानी निकल भी तो बहुत चुका 
है, अब बांध बांधने से रुक जायगा। 


भा, २ श्री. व. ३ 


परिच्छेद ७ 


अवतारवाद्‌ 
(१) 


प्राणकृष्ण, मास्टर, राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में। 


शनिवार, ५ अप्रेडल १८८४। सुत्रह के आठ बजे है। मास्टर ने 
दुक्षिणेश्वर में पहुँचकर देखा, श्रीरामकृष्ण प्रसन्न चित्त अपनी छोटी खाट 
पर बेठे हैं। फश पर कई भक्त बेठे थे। उनमें श्रीयत प्राणकृष्ण मुखो- 
पाध्याय भी थे। 


/ ०७ 


प्राणकृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं। कलकत्ते में श्यामपुकुर 
में रहते हैं, मेकेझ्ी लायछ के एक्सचेंज ( ह८9786 ) नामक नीलाम 
घर के कार्याध्यक्ष हैं! यह गहस्थ तो हैं परन्त वेदान्तचर्चा में इनकी 
बडी प्रीति है। परमहंस देव की बडी भक्ति करते हैं--कर्भी कभी उनके 
दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन परमहंस देव को अपने 
घर लें जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। ये बागबाजार के घाट में रोज 
प्रातःकाल गड़न स्नान करते हैं ओर वहाँ कोई नाव ठीक हा गई तो 
उसपर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्ण के दशेन के लिए चले आते 
हैं। आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराये पर की थी। नाव जब 
किनारे से आगे बढ़ीं तब उसमें छहरों को टक्कर लगने लगी। मास्टर भी 
उनके साथ थे। उन्हाने कहा, मझे उतार दीजिए। प्राणक॒ुष्ण ॥।र उनके 
दूसर मंत्र समझाने उगे, परन्तु उन्हाने कहा, नहीं, मुझ उतार दीजिए, 
मैं पेदल चलकर दक्षिणेश्वर जाऊँगा। लाचार हो उन्हें उतार देना पडा। 


अवतारबाद ८३ 


अगर डिफलमनमाननम का लक मन. 








मास्टर ने पहुँचकर दुखा, वे लोग कुछ पहले ही पहुँच गये हैं--- 
श्रीरामकृष्ण से वार्ताछाप कर रहें हैं। श्रीरामक्रृष्ण को साष्टांग प्रणाम 
करके वे भी एक ओरे बेठे। 


अवतारवाद । 


श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण से )--परन्तु आदमी में उनका ज्यादा 
प्रकाश है। अगर कहो, अवतार केसे !पैद्ध होगा, जिनमें भूख-प्यास ये 
सब जीवों के धर्म हैं, संभव हें कि उनमें रोग शोक भी हो, तो इसका 
उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर बह्न रो रहे हैं। 

“देखो न, श्रीरामचन्द्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब 
हिरण्याक्ष के वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष 
का वध हो जाने पर भी, भगवान्‌ अपने धाम को नहीं गए थे। वराह के 
ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गये थे! उन्हें लेकर एक तरह से 
बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हं क्या हो गया --ये तो 
अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव्र के पास गये और सब 
हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर बहुत कुछ बहस- 
मुवाहसा किया। पर सुनता कौन हैं, वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगें 
(सब्र हँस )| तब शिव ने त्रिशूल से देह नह्ठ कर दी। भगवान्‌ खिल- 
खिल।कर हँसे ओर अपने लोक को चले गये।” 

प्राणक्ृष्ण (श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, यह अनाहत शब्द क्या है ? 


श्रीरामकृष्ण-अनाहत दाब्द सदा आप ही आप हो रहा है। वह 
प्रणव-ओंकार की ध्वाने है, परव्नह्म से आती है, योगी इसे सुनते हैं। विषया 
जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती । योगी जानते हें कि वह ध्वाने एक ओर 
तो नाभे-कमल से उठती हे ओर दूसरी ओर उश क्षीरसिन्धु-शायी परबह्म से। 


८४ श्रीरामकृष्णवचनाम्त 
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परछोक के सम्बन्ध में श्री केशव सन का प्रश्न । 
प्राणक्ृष्ण-महाराज, परलोक केसा हे ! 
श्रीरामकृष्ण-केशव सेन ने भी यह बात पूछ? थी। जबतक आदमी 
अज्ञान दक्ष मे रहता है, अर्थात्‌ जबतक ईश्वर-लाभ नहीं होता, तबतक 
जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परन्तु ज्ञान हो जाने पर, फिर इस संसार में 
नहीं आना पड़ता। एथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। 


८४ कुम्हार धृप में सुखने के लिए हण्डियाँ रख देता है। देखा नहीं 
तुमन --उनमें कच्ची हण्डियाँ भी रहता ह आर पका हुईं भी। कर्भी कभी 


॥०० किक न 


जानवर उड आन जान स कुछ हा|ण्डया फट जाता हैं। उनम्म जां हण्ड। 


कि 
रु ०५ ०. 


पकी हुई होती है, उसे कुम्दार फेक देता है, उससे फिर उसका कोई काम 
नहीं चलता। ओर अगर कच्ची हण्डी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता ह, 
भिगोकर गाल। बनाकर, चाक पर फिर चढ़ा देता है--उससे फिर दूसरी 
हण्डी तेयार करता हूं। इसी तरड, ज़बतक इश्वर दर्शन नहीं हुए तब्रतक 
कुम्हार के हाथ जाना होगा, अथात्‌ इस संसार में पृम-चामकर आना होगा। 
उबाल हुए धाना के गाड़ने से क्या हांगा ! फिर उससे पेड नहीं 
होता! मनुष्य यादे ज्ञानाग्ने मे सिद्ध हो जाय, तो फिर वह न$ सृष्टि के 
काम का नहीं रहता-वह मसक्त हो जाता है। 
लि गन के ञ् ० ्ज श ३ व श< 
वरान्त आर अहकार। वंदान्त आर अवस्थांत्रय साक्षा। 
ज्ञान ओर विज्ञान । 
पुएणों के मत में भक्त है. ओर भगवान्‌-मैं एक अलग ओर तुम 
अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन-च्रुद्धि-अहकार रूपी पानी है। बह सूर्य- 
स्वरूप हैं। इस पानी में उनका प्रातेन्रम्पर गिर रहा है। भक्त ईश्वर का वही 
रूप देखता ह। 
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“वबेदान्त के मत से ब्रह्म ही वस्तु है ओर सत्र माया, स्वप्रवत्‌, 
अवस्तु। अहं-रूपी एक लाठी सच्चिदानन्द्‌ समुद्र में पड़ी हुई है। 
'मास्टर से ) तुम इसे सुनते जाना--अहं-लछाठी को उठा लेने पर एक 
पच्चिदानन्द समुद्र रह जाता है | अहं-लाठी के रहने से दो दीख पड़ते 
है। इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्ह्मज्ञान होने पर 
मनुष्य को समाधि हो जाती है। तब यह अहं मिट जाता है। 

“परन्तु लोक-शिक्षा के लिए शह्डराचार्य ने (विदा का अहं! 
[खा था। (प्राणक्रृष्ण से ) परन्तु ज्ञानियों का एक लक्षण ओर भी है। 
कफ्रोई कोई सोचते हैं भें ज्ञानी हो गयाँ। ज्ञान का लक्षण क्‍या है! ज्ञानी 
केसी की बुराई नहीं कर सकता। वह बालक-सा हो जाता है। लोहे के 
वड़ग में अगर पारस-पत्थर छुआ दिया जाय तो खड़ग सोने का हो 
जाता है। सोने से हिंसा का काम नई होता। बाहर से भले ही जान 
उड़ता हो के इसमें राग-अहंकार है, परन्तु वास्तव में ज्ञानी मे यह कुछ 
नही। रहता। 


“दूर से जी रस्सी देखिये तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही 
उड़ी हुई है, परन्तु पास जाकर फूँक़ मारिये तो सब राख हांकर उड़ 
जाती है। क्रोध का, अहंकार का बस आकार मात्र है, परन्तु वह यथार्थ 
में क्रोध नहीं--अहंकार नहीं। 

“बच्चे मं आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरोंधा बनाया। 
कोई उसे छूले तो तिनक्कर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परन्तु खुद ही 


डी देर मं उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर रीझा 


6 


?ैँ 


<9 


। कहता है, मेरे बाबूजी ने ले दिया है, में नहीं दूँगा; परन्तु एक 
कक 


खेलोना दो; बस भूल जाता है तो कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाय। 


). “>१८ 


ल्‍्थ्न 


८६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


सज्जन 55 


“यही सब ज्ञानियों के लक्षण हैं। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो--- 
शीशे, मेज, तस्वीरें, गाड़ी-घोड़े, परन्तु दिल में आ जाय तो कहो सब 


छोड़-छाड़कर काशी की राह पकड़ें। 


“वेदान्त के मतसे जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी 
लकड॒हारे ने स्वप्न देखा था। कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने 
पर उसन झुँझलाकर कहा--“ तूने क्‍यों मुझे कच्ची-नींद में जगाया में 
राजा हो गया था और सात लड़कों का बाप। मेरे बच्चे लिखते-पढ़ते थे, 
अख्रविद्या सीख रहे थे। में सिंहासन पर बेठा राज कर रहा था। क्यों मेरा 
सब्ज बाग उजाड़ डाला ?? उस आदमी ने कहा--' अरे वह तो स्वप्न था, 
उसमें क्या रखा हे!” लकड॒हारे ने कहा, “चल, तू नहीं समझा, मेरा लक- 
ड॒हारा होना जिस तरह सच है स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। 
लकड॒हारा होना यदि सत्य हों तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है।” 


अब श्रीरामकृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं-- 
“४ जैति-नोति करके आत्म-साक्षातकार करने को ज्ञान कहते हैं 


#१ज2 ना _आ 


नेति-नोते विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मद््शन करता है। 


“ विज्ञान यानी विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसीने दूध का 
नाम ही नाम सुना है, किरसीने दूध देखा भर है ओर किसीने दूध पिया 
है। जिसने सिर्फ सुना हे, वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, 
और जिसने पिया हे वही विज्ञानी है, विशेष रूप से ज्ञान उसीको हुआ 
है। ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हो, 
इसीका नाम विज्ञान है। 


ली हि शी 


“पहले “नेति-नेति ” किया जाता है। वे पंचभूत नहीं हैं, मन, बुद्धि 
अहंकार भी नहीं हैं; वे सब्र तत्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब 
सीढियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियाँ कभी छत नहीं। 
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हैं, परन्तु छत पर पहुँचकर देखा जाता है जिन चीजों से छत बनी है-- 
ईंट-चूना-सुरखी उन्हीं चीजों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं पर सीढियाँ कभी छत 
नहीं है। जो परत्रह्म है, वही जीवजगत्‌ और चोबीसों तत्व भी हुए हैं। जो 
आत्मा हैं, वही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्‍यों है अगर वह 
आत्मा से ही हुई है। उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ ओर मांस 
शोणित ओर शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है। 


क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है? साधना चाहिए। 

“ विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी 
तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत्‌ वहीं हुए हैं, वे संसार से 
अलग नहीं हैं। श्रीरामचन्द्र ने ज्ञान-लाभ के पश्चात्‌ जब कहा कि, संसार में 
में न रहँगा, तब दशरथ ने वशिष्ठ को समझाने के लिए उनके पास भेजा। 
वशिष्ठ ने कहा, “राम! यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ 
सकते हो।” श्रीरामचन्द्र चुप हो रह। वे अच्छी तरह जानते थे, ईश्वर से 
अलग कोई चीज़ नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि 
दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो न, 
कुमारी पूजा क्या है। मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लडाकैयाँ, उन्हें 
मेंने देखा--साक्षात्‌ भगवती की मूर्ति। एक ओर स्त्री है और एक ओर 
बच्चा; दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किन्तु भाव भिन्न हैं। तात्पर्य 
यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन भे एक खास भाव होता 
है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। 
अतएव साधना चाहिए। 


“ साधना चाहिएण। यह समझ लेना चाहिए कि स्रियों पः सहज ही 
आसक्ति हो जाती है। ख्रियाँ स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं। पुरुष 


के 


स्वभाव से ही ख्लियां को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। ” 
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(हठयोगी आता है।) 


पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोंगी रहते हैं। वे सिर्फ दूध ओर 
अफाम खाते हैं ओर हठयोग करते हैं। रोटी-भात, यह कुछ नहीं खाते। 
अफीम ओर दूध के दाम उनके पास नहीं हैं। श्रीरामकृष्ण जब पंचवटी 
के पास गये थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आये थे। हठयोगी ने 
राखाल से कहा था, परमहंसजी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। 
श्रीरामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब 
उनसे कहा जायगा। 


हठयोगी (श्रीरामकष्ण से )-आपने राखाल से क्या कहा था! 
श्रीरामकष्ण--हाँ कहा था, बाबुओं से कहूँगा अगर व कुछ देंगे 
तो दे देंगे। परन्तु क्यों--( प्राणकष्णादि से ) तुम लोग शायद इन्हें |॥६6 
(पसन्द ) नहीं करते 
प्राणकष्ण चुपचाप बेठे रहे। 
(हठयोगी चला जाता है। ) 
श्रीरामकष्ण की बातचीत होने लगी। 


(२) 


श्रीरामकृष्ण ( प्राणकृष्णादि भक्तों से )--ओर संसार में रहने पर 
सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। 
मेरी तो इस समय सत्य की हृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले जहुत थी। 
“नहाडउँगा ', यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चार किया, सिर पर 
पानी भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह होता था कि शायद अच्छी तरह 
नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर दिशा-फरागत जाऊँगा, यह 
सोचा नहीं कि वहीँ गया। राम के मकान गया, कलकत्ते में। कह दिया 
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के पूडियाँ न खाऊंगा। जब खाने को दिया गया, तत्र देखा, भूख 
लगी है; परन्तु कह जो दिया है कि पूडियाँ न खाऊँगा तो मजबुरन 
मिठाई से पट भरा। ( सब हँसते हैं।) इस समय तो हृढ़ता कुछ घट गई 
है। टट्ठी की हाजत नहीं है, परन्तु कह डाला है कि ठट्टी जाऊँगा, क्‍या 
किया जाय राम से पूछा, उसने कहा, नहीं लगी है तो जाकर क्या 
कीजियेगा? तब्न मेंने विचार किया, सभी तो नारायण है, राम भी 
नारायण है, उसकी ब्रात क्‍यों न मान? हाथी नारायण है, परन्तु 
फीलवान भी ते नारायण है। फीलान 'जिस समथ कह रहा है, हाथी 
के पास मत आओ, उस सप्नय उसकी बात क्यों न मानी जाय? इस 
तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा हृढ़ता कुछ घट गई है। 


“अब इस समय देख रहा हूँ, एक ओर अवस्था आ रही 
है। बहुत दिन हुए वेष्णवचरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर 
के दर्शन होंगे, तत्र पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ, अनेक रूपों में 
वही विचरण कर रहे हैं। कभी साधु के रूप में, कभी छल-रूप में, ओर 
कभी खल-रूप में। इसीलिए कहता हूँ, साधुरूपी नारायण, छलरूपी 
नारायण, खलहूपी नारायण, लुच्चारूपी नारायण। 

“अब चिन्ता है, सबको क्रिस तरह भोजन कराया जाय। सबको 
भोजन कराने की इच्छा होती है। इसलिए एक-एक आदमी को यहाँ 
रखकर भोजन कराता हूँ।” 

प्राणकृष्ण (मास्टर को देखकर, सहास्य )-अच्छा आदमी है! 
(श्रीरामकृष्ण से ) महाराज, नाव से उतरकर ही दम लिया * 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )-क्या हुआ। 


* राम चटर्जी--दक्षिगेश्वर मन्दिर के एक पुजारी। 


९० श्रोरामकृष्णवचनाभृत 


प्राणक्ृष्ण-ये नाव पर चढ़े थे। जरा सी लहर की टक्कर लगी और 
इन्होंने कहा, उतार दो हमको-(मास्टर से ) किस तरह फिर आये आप ९ 


मास्टर (सहास्य )-पेदुल चलकर। 
संसारी लोगों के लिए विषय-कर्मत्याग कठिन है। 
पण्डित ओर विवेक । 


प्राणकृष्ण (श्रीरामकृष्ण से )-महाशाज, अब सोच रहा हूँ, काम 
छोड दूँगा। काम करन लगा, तो फिर ओर कुछ नहीं होगा। इन्हें 
(साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके ) काम सिखा रहा हूँ। मेरे 
छोड़ दने पर ये काम करेंगे। अब और नहीं होता। 

श्रीरामकृष्ण-हाँ, बड़ा झंझट है। इस समय कुछ दिन ननिजन में 
ईश्वर चिन्तन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे। 
कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं, पर कर 
नहीं सकते। 

“कितने ही पण्डित हैं जो ज्ञान की बाते कहा करते हैं। वे 
जबान ही से कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जेसे गिद्ध उड़ता तो 
बहुत उँचे है, परन्तु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती हैं। अर्थात्‌ उसी 
कामिनी-कांचन पर-संसार पर आसक्ति। अगर में सुनता हूँ कि किसी 
पण्डित को विवेक वराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है 
ओर नहीं तो व सब भेड़-बकरे से ही जान पड़॒त हैं। ” 

प्राणकृष्ण प्रणाम करके बिदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के 
लिए पूछा। मास्टर ने कहा, में अभी न जाऊँगा, आप चलिये। प्राणकृष्ण 
ने हँसते हुए कहा, तुम अब ओर नाव पर कदम रखोगे ! 

(सब हँसते हैं । ) 


अचतारवाद ९१ 
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मास्टर ने पंचवर्टी में थोड़ी देरटहलकर जिस घाट में श्रीरामकृष्ण 
नहाते थे, उरसीम नहाया। इसके बाद श्रीभवतारिणी और राधाकान्त 
के दशन किये। वे सोच रहे हैं, मेने सुना था ईश्वर निराकार हैं, तो फिर 
क्यों में इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ क्‍या श्रीरामकृष्ण साकार 
देव-देवियों को मानते हैं इसलिए ; भें तो इश्वर के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
समझता; परन्तु जब कि श्रीरामकृष्ण मानते हैं, तो में किस खेत की मूली 
हँ-मानना ही होगा। 


मास्टर श्रीभवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा, उनके 
दोनों बाये हाथों में खड़ग ओर नरम॒ण्ड शोभा दे रहा है, दोना दाहिने 
हाथों में वर ओर अभय। एक ओर वे भयड्डर मृर्ति हैं और दूसरी ओर 
भक्तवत्सला मातृमू्ति। उनमें दो भावों का एकत्र समावेश है रहा है। 
भक्तों के निकट, अपने दोन-हान जीवों के निकट, माता दयामययां और 
स्नेहमयी के स्वरूप मे आती हैं ओर यह भी सत्य है कि वे भयंकरा ओर 
कालकामिनी भी हैं। एक ही आधार में य दो भाव क्यों हं, इसका हाल 
तो वही जानें। 


मास्टर श्रीरामकृष्ण की व्याख्या याद्‌ कर रहे हैं। सोच रहे हैं-- 


स्वीकार कर लिया था। क्या यही म्ृण्मय आधार मे चिन्मयी मूर्ति हे !? 
केशव यही बात कहते थे। 


अब वे श्रीरामकृष्ण के पास आकर बेठे। वे नहा चुके हैं, यह 
देखकर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें फलमूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल 
बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानीवाला लोठा बरामदे मं ही 
रह गया था। वे जल्दी से श्रीरामकृष्ण के पास आकर कमरे में बेठ ही 
रहे थे कि श्रीरामकृष्ण ने कहा, तुम लोटा नहीं लाये! 


९२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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मास्टर-जी हाँ, लाता हूँ। 

श्रीरामकुष्ण-वाह ! 

मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से छोटा लाकर कमरे 
में रखा। 


मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शान्ति न मिलने के कारण 
उन्होंने श्यामपुकुर में किराये का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं 
है। उनके अपने मकान में उनके पिता ओर भाई रहते हं। श्रीरामक्ृष्ण 
की इच्छा है कि अपने मकान में आकर रहे; क्योंकि एक ही घर ओर 
एक ही थाली के खानेवालों में भजन-पूजन करने की बड़ी सुविधा है। 
ययपि श्रीरामकृष्ण बीच-बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश 
मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज भश्रीरामकृष्ण ने फ्रिर वही 
बात उठाईं। 


श्रीर मकष्ण--क्यों, अब तुम घर जाओगे ! 

मास्टर--मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। 

श्षीरामकष्ण--क्यों, तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई 
इमारत खड़ी कर रहा है। 


>> ध् 


मास्टर --घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है। वहाँ जाने को मेरा 
किसी तरह मन नहीं होता। 

अ।रामकृष्ण-तुम किससे डरते हो! 

मास्टर-सबसे । 


(५ 


श्रीरामकृष्ण (गंभीर स्वर मं )-वह भय वेश्ता ही है जैसा तुम्हें 
नाव पर चढ़ते समय होता है। 


अवतारवाद ९३ 
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देवताओं का भोग लग गया। आरती हो रही है। कार्लामन्दिर में 
आनन्द हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर, कंगाल, साधु, फकीर, 
सब आतेथे शाला में दोड़े आ रहे हैं। किसीके हाथ में पत्तठ ६-किरसाके 
हाथ में थाठी ओर लोटा। सबने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी 


भवतारेणी। का प्रसाद पाया। 


(३) 
ही भ्‌ जे श्र धि ७७ हि 

केशवचन्द्र सेन ओर “ नवविधान !। “नवधिधान में सार है।! 

श्ररामकृष्ण प्रसाद महण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में 
राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा टेककर 
प्रणाम किया ओर आसन ग्रहण किया। 

श्रीयत केशवचन्द्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। 

राम (श्रीरामकृष्ण से )-महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता 
कि नवविधान से कोई उपकार हुआ हो। केश+ बाबू अगर सच्चे होते,तो 
फिर उनके शिष्यों को यह दशा क्यों होती! मेरे मत से उनके भीतर 
कुछ भी न है। जैसे खपर बजाकर दरवाजे में ताला लगाना। लोग 
सोचते हैं, इसके खूब रुपये हैं-झनकार हो रही है, परन्तु भीतर बस 
खपर ही खपरे हैं। बाहर के लोग भीतर की खबर कया जानें! 

श्रीरामकृष्ण-कुछ सार जरूर है। नहीं तो इतने आदमी केशव 
को क्‍यों मानते हैँ! शिवनाथ को क्‍यों आदर्मी नहीं पहचानते ? ईश्वर 
की इच्छा के बिना ऐसा कभी होता नहीं । 

“४ परन्तु संसार का त्याग बिना किये आचार्य का काम नहीं 
होता। लोग कहते हैं, यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामिनी ओर 
कांचन का छिपकर भोग करता हे ओर हमसे कहता है, ' ईश्वर ही 
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सत्य हैं-संसार स्वप्नवत्‌ अनित्य हैं।” सर्वत्यागी हुए बिना उप्तकी बात 
सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हींमें कोई कोई मान 
सकते हैं। केशव के घर-द्वार, कुटम्ब-यरिवार था, अतएव मन भी संसार 
में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी? इसीलिए इतना लेकूचर 
उसने दिया, परन्तु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है। केसा 
दामाद है! में उसके घर के भीतर गया, देखा, बड़े बड़े पलंग हैं। 
सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सत्र आ जाते हैं। भोग की ही 


५ 


भूमि संसार कहलाती ह॑। 


राम-वे पलंग ओर मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज, 
आप कुछ भी कह, परन्तु विजय बाबू ने कहा है- केशव सेन ने मुझसे 
कहा था-मैं इसा ओर गोरांग का अंश हूँ और तुम्र अपने को अद्वेत का 
अंश बतलाया करो।” और उसने क्या कहा था-आप जानते हैं 
आपको कहा था- वे भी नवविधान के हैं ! 
(श्रीरामकृष्ण और सब्र हँसते हैं।) 
श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )-परमात्मा जाने, म॑ तो यह भी नहीं 
जानता के नवविधान का अथ क्या है। (सच्र हँसते हैं।) 
राम-केशव की शिष्यमण्डली कहती है, ज्ञान ओर भक्ति का 


“४ 


समन्वय सबसे पहले केशव बाबू न किया है। 


श्रीरामकृष्ण (आश्चर्य में आकर )-यह क्या! तो कर अध्यात्म- 
रामायण ह क्या? नारद श्रीरामचन्द्र की स्तुति करते हैं--' हे राम! वेदों 
में जिस परबह्म की कथा हे, वह तुम्दी हो। तुम्हीं (बह्म ही) मनुष्य के रूप 
में हम पास हं,, तुम्हें (ब्रह्म को ) ही हम मनुष्य देख रहे हैं; वस्तुत 
तुम मनुष्य नहीं हो--वही परब्ह्म हो।” श्रीशमचन्द्र ने कहा, ' नारद, तुध 
पर में प्रसन्न हुआ हूँ; तुम वर माँगों |” नारद ने कहा, “राम, ओर क्या 
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वर माँगूं; अपने पादपओों की मुझे शुद्ध भक्ति दो। ओर अपनी भुवैन- 
मोहिनी माया में कभी फेँसा न देना।” इस तरह अध्यात्म-रामायण में 
केवल ज्ञान ओर भक्ति की ही बातें हैं। 


फिर केशव के शिष्य अम्मत की बात चली। 
च्ज 


राम-अमृत बाबू केसे हो गये हैं। 
श्रीरामकृष्ण-हों, उसे उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा। 


राम-महाराज, अब लेकचर की भी बात सुन लीजिये। जब खोल 
में पहला घावा मारा गया सब साथ ही कहा गया--किशव की जय।? 
आपने कहा था--बंघी तलेया में ही दल" होता है। इसी पर एक दिन 
लेकूचर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है सही कि बंधी तलेया में दल 
होता है, परन्तु भाइयों, दल चाहिए-संगठन चाहिए-सच कहता हूँ- 
सच कहता हूँ-दल चाहिए। (सब हँसते हैं। ) 

श्रीरामकृष्ण-यह क्या है! राम-राम यह भी लेकूचर है। 
फिर यह बात उठी कि कोई कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं। 

श्रीरामकृष्ण--निमाई-सन्यास का नाटक हो रहा था। केशव के 
यहाँ मुझे ले गये थे। वहाँ सुना, न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव 
और प्रताप गोरांग ओर नित्यानन्द्‌ हैं। प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा, तो 
फिर आप कान हैं? देखा, केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था, में क्या 
कहता हूँ, यह सुनने के लिए। मेंने कहा, में तुम्हारे दासों का दास, रेणु 
की रेणु हूँ। केशव ने हँसकर कहा, ये पकड़ में नहीं आना चाहते। 


राम-क्रेशव कर्भी कर्भी आपको जान दि अपटेस्ट बतलाते थे। 


नल विज पै 




















» यहाँ पर्‌  दुल ” शब्द पर श्छेष है।  दऊ! का अये काई तथा सम्प्रदाय है। 
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एक भक्त--ओऔर कभी कभी आपको उल्नीसवी सदी के चेतन्य 
बतलाते थे। 


श्रीरामकृष्ण-इसके क्या माने | 

भक्त-यानी अंग्रेजी की इस झताद्वि में चेतन्यदेव फिर आये हैं 
ओर वह आप हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( अन्यमनस्क होकर )-खर, वह तो जेसे हुआ। अब 
यह बतलाओ कि हाथ" केसे अच्छा हो। अब बस यहा सोचता हूँ के 
हाथ केसे अच्छा हो। 

अलोक्य के गाने की बात चढी। जेलोक्य केशव के समाज में 
भगवत्‌-गुणानुवाद-कीर्तन करते हैं। 

श्रीरामकृष्ण-अहा ! त्रेलोक्य का क्‍या ही सुन्दर गाना है! 

राम-क्या सब बिलकुल ठाक होता ह 


७ 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, बिलकुल ठीक। अगर वेत्ता न होता तो मनको 
इतना क्यों खींचता ! 

राम-आपही के सब भाव लेकर गीते। की रचना की गई है। केशव 
सेन उपासना के समय उन्हीं सच्च भावों का वर्णन करते थे, ओर त्ेलाक्य 
बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिये एक गाना है--- 


(भावार्थ ) 'प्रेम के बाज़ार में आनन्द का मेला लगा हुआ है। 
भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं।' 

“आप भक्तों के साथ आनन्द करते हैं, यह देखकर इस गाने की 
रचना हुई है।” 


सिर न अजीत + अं का ५ 2 मु 


* उनके टूटे हाथ से मतलब है। 


अवतारवाद ९७ 


श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )-तुम अब जलाओ मत। मुझे भला क्‍यों 
लपेटते हो ! (सब हँसते हैं।) 

गिरीन्द्र--ब्राह्मण कहते हैं, परमहंसदेव में ४००८पौ७ए ०6 
02०॥॥590 07 नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण-इसका क्या मतलब ! 


मास्टर-आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम हे, 
यह कहते हैं। 
श्रीरामकृष्ण (राम से )-अब यह बतलाओं, मेरा हाथ क्‍यों टूटा। 
तुम इसी विषय पर एक लेकुचर दो। 
(सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण-बाह्मसमाजा निराकार-निराकार कहा करते हैं। खेर, 
कहें। उन्हें अन्द्र से पुकारने ही से हुआ। अगर अन्तर की बात हो तो वे 
तो अन्तर्यामी हैं, वे अवश्य समझा देंगे, उनका स्वरूप क्या है। 


“परन्तु यह नहीं अच्छा--यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ 
समझा है, वही ठीक है, ओर दूसरे जो कुछ कहते हैं, सब गूलत। हमलोग 
निराकार कह रहे हैं, अतएत्र वे साकार नहीं, निराकार हैं; हमलोग साकार 
कह रहे हैं अतएव वे साकार हैं, निराकार नहीं ! मनुष्य क्या कभी उनकी 
इते कर सकता ह | 


८ इसी तरह वैष्णवों और शाक्तों में भी विरोध है। वेष्णव कहता है, 
हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार कर्ता हैं ओर शाक्त कहता है, 'बस 
हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करनेवाली है। 
भा. २ श्री. व. ७ 
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“मैं वेष्णवचरण को सेजो बाबू * के पास ले गया था। वैष्णवचरण 
वेरागी है, बढ़ा पण्डित है, परन्तु कट्टर वेष्णव है। इधर सेजो बाब्‌ भगवती 
के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थी, इसी समय वेष्णवचरण ने कह डाला, 
मुक्ति देनेवाले तो एक केशव ही हैं। केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू 
का मुँह छाल हो गया ओर वे बोले, 'तू साला।” (सब हँस पडे।) मथुर 
बाबू शाक्त जो थे! उनके लिए यह कहना स्वाभाविक ही था। मेने इधर 
वेष्णवचरण को खींच लिया। 

“जितने आदूमियों को देखता हूँ धर्म-घर्म करके एक दूसरे से 
झगडा किया करते हैं। हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मसमाजी, शाक्त, वेष्णव, शेव, 
सब एक दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं। यह बाद्वेमानी नहीं है। 
जिन्हें कृष्ण कहते हो, वही शिव, वही आया शाक्ते है, वही ईसा ह ओर 
वही अल्वाह हैं। एक राम उनके हजार नाम। 


“ वस्तु एक ही है, उसके नाम मात्र अलग अलग हैं। सब लोग एक 
ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि देश अलग है, पात्र 
अलग और नाम अलग। एक तालाब में बहुत से घाट हैं। हिन्दू एक घाट 
से पानी ले रहे हैं, घड़े में भरकर कहते हैं, "जल ”। मुसलमान एक दूसरे 
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घाट पानी भर रहे हैं, चमड़े के बेग में-कहते हैं 'पानी'। क्रिस्तान तीसरे 
घाट से पानी ले रहे हैं-वे कहते हैं “वाटर” ( ४४०६८० )। 
(सब हँसते हैं। ) 

“८ अगर कोई कहे, नहीं, यह चीज जल नहीं है, यह पानी है, या 
वाटर नहीं, जल है, तो यह हँसी की ही बात होगी। इसीलिए दल, 
मतान्तर ओर झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर लहम-लहा, मार-काट ! यह 
सब अच्छा नहीं है। सब उन्हींके पथ पर जा रहे हैं। आन्तरिक होने पर, 


* रानी रासमणि के दामाद श्रीयुत मथुरानाथ विश्वास। 


अवतारवाद ९९ 


व्याकुलता आने पर--उन्हें मनष्य प्राप्त करेगा ही। (माणे से ) तुम यह 
सुनते जाओ-वेद, पुराण, तन्‍्त्र-शास्र उन्हींकों चाहतें हैं; वे किसी 
दूसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानन्द बस एक ही हैं। जिन्हें वेदों में 
“सच्चिदानन्द ब्रह्म” कहा है, तन्त्र में उन्हींको “सच्चिदानन्द शिव?” 
कहा है, उन्हींकों उधर प्राणों में “सच्चिदानन्द कृष्ण? कहा है।” 
श्रीरामकृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। 
श्रीरामकृष्ण (माणि से )»-वया तुम भी अपने हाथ से भोजन 
पकाते हो ! ह 
मणि--जी नहीं। 


श्रीरामकृष्ण-कोशिश करके देखो न जरा, थोड़ा सा गोघृत छोड़कर 
गरीजन किया करो। शरीर ओर मन शुद्ध जान पड़ने हलगेंगे। 


(४) 


राम की घर-ग्रहस्थी की बहुत सी बातें हो रही हैं। राम के पिता 
परम वेष्णव हैं। घर में श्रीधर को सेवा होती है। राम के पिता ने अपना 
दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। विता 
ओर विमाता राम के घर में ही थे, परन्तु विमाता के साथ रहकर राम 
सुखी नहीं रह सके। इस समय विमाता की उम्र चालीस साल की है। 
विमाता के कारण राम ओर उनके पिता में कभी-कभी अनबन हो जाती 
थी। आज वही सब बातें हो रही हैं। 


राम-बाबूजी की बुद्धि मारी गई है। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-सुना! बाबूजी की बुद्ध मारी गई है 
और आप की बहुत अच्छा है। 


१०० श्रीरामकृष्णवचनामृत 


राम-उनके (विमाता के ) मकान में आने ही से अशाान्ति होती है। 
एक न एक फितर पेदा ही होगा। हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया। 
इसीलिए में कहता हूँ, वे अपने मायके में क्‍यों नहीं जाकर रहतीं 


गिरीन्द्र (राम से )-अपनी स्री को उसी तरह मायके में क्‍यों 
नहीं रखते ! (सब हँसते हैं। ) 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )-यह क्‍या कुछ हण्डी ओर घड़ा है! 
हण्डी एक जगह रही ओर उसका ढकन दूसरी जगह! शिव एक ओर 
ओर ज्ञाक्ति दूसरी ओर ! 


 ] 


राम-महाराज, हमलोग सुख से हैं, वे आई नहीं कि तोड़फोड़ 
मचाया। ऐसी दशा में--- 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, अलग एक मकान कर दो, यह एक बात हो 
सकती है। महीने-महीने सब खर्च देते जाना।' पिता और माता कितने 
बड़े गुरु हैं! राखाल मुझसे पूछता था, क्या में बाबूजी की थाली में खा 
लूँ! मेंने कहा, अरे, यह क्‍या! तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप 
की थाली में न खायगा! 


ा जे 


“परन्तु एक बात है। जो लोग सन्मार्ग में हैं, वे अपना जूुठा 
किसीको खाने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी ज़ठन नहीं 


दी जाती।” 
गिरीन्द्र-महाराज,माँ-बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो-कोई 
घोर पाप किया हो-तो ! 


श्रीरामकृष्ण-तो वह भी सही। माता यदि व्यभिचारिणी हो तो 
भी उसका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबुओं की गुरुपल्नी क 


अवतारवाद १०१ 
चरित्र नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, उनका लड़का गुरु बनाया जाय। 
मैंने कहा, 'यह तुम क्या कहते हो? तुम सूरन को छोड़कर सूरन की 
आँख लोगे ? नष्ट हो गई तो क्‍या हुआ ? तुम उसे ही अपना इष्ट समझो। ” 
एक गाने में है-' मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दूकान पर जाया करते हैं, 
तथापि मेरे गुरु नित्यानन्द राय हैं।! 


चेतन्यदेव ओर मेँ।। मनुष्य के ऋण। 


“४ माँ-बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं? बिना उनके प्रसन्न हुए 
धर्म-कर्म कुछ भी नहीं होता। चेतन्यदेव प्रेम से पागल थे, परन्तु फेर भी 
सन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपनी माता कों समझाया 
था। कहा था--' माँ। में कभी कभी आकर तुम्हें देख-देखा जाया 
करूँगा।” (मास्टर से (तिरस्कार करते हुए ) ओर तुम्हारे लिए कहता हूँ, 
माँ-बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के-बच्चे भी हो गये हैं, 
इस पर बीबी को साथ लेकर निकल आना! माता-पिता को धोखा देकर 
बीबी-बच्चों को लेकर, वेष्णव-वेष्णवी बनकर निकलता है! तुम्हारे बाप को 
कोई कमी नहीं है, नहीं तो में कहता, धिक्कार है तुमको ! 

(सब के सब स्तब्ध हैं। ) 


“४ कुछ करण हैं। देवकण, ऋषिऋण; उधर मातृऋण, पितृऋण, 
स्रीकण। माता-पिता के ऋण का शोध किये बिना कोई काम नहीं होता। 
फिर पत्नी का भी ऋण हे। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर 
रहता है। यादे उसकी स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो में कहता, 
साला बईमान है। 


“ज्ञान के पश्चात्‌ उसी पत्नी को साक्षात्‌ भगवता देखता है। 
सप्तशर्ती में है, “या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।” वही माँ हुइ हैं। 
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“जितनी स्रियाँ देखते हो, सब वही हैं; इसीलिए में वृन्दा 
(नोकरनी ) को कुछ कह नहीं सकता। कोई-कोई लोग श्लोक झाड़ते 
हैं- लम्बी-लम्बी बातें मारते हैं, परन्तु उनका व्यवहार कुछ ओर ही होता 
है। उस हठयोगी के लिए किसी तरह अफीम ओर दूध इकट्ा हो, 
रामप्रसन्न बस इसी चिन्ता में मारा-मारा घूमता है।ओर वह यह भी 
कहता है कि मनु में साधु-सेवा का उल्लेख है। इधर बूढी माँ खाने को नहीं 
पाती, सोदा खरीदने के लिए हाट-बाजार खुद जाया करती है। क्या कहूँ 
ऐसा क्रोध आता है। 


“परन्तु एक बात ओर है। अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर 
कोन है बाप, कोन हे माँ ओर कोन हे स्त्री? ईश्वर पर इतना प्यार हो कि 
पागल हो जाय। फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्यन हीं रह जाता । सब क्रणों 
से वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्‍्माद्‌ केसा ह, जानते हो? उस अवस्था के 
आने पर संसार भूल जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी चीज है, वह 
भी भूल जाती है। यह अवस्था चेतन्यदेव को हुई थी। समुद्र में कृद 
पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं। मिट्टी में बार-बार पछाड़ खा-खाकर गिरते 
हैं, न भूख है, न नींद; शरीर का बोध भी नहीं हे ! ” 


श्रीरामकृष्ण ' हा चेतन्य ” कह उठे। 


(भक्तों के प्रति) “चेतन्य के माने अखण्ड चैतन्य। वेष्णव- 
चरण कहता था, गौरांग अखण्ड चेतन्य की ही एक छठा हैं। 


८ तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा हे?” 
बूढ़े गोपाल--जी हाँ, जुरा देखभाल आवें। 


राम (बूढ़े गोपाल से )--ये कहते ह, बहूदक के बाद कुटीचक 
की अवस्था होती है। जों साधु अनेक तीर्थों का अमण करते हैं, उनका 
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नाम है बहुदूक, ओर जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें 
कुटीचक कहते हैं।” 


“४ एक बात ओर ये कहते हैं। एक पक्षी जहाज़ के मस्तूल पर 
बेठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में (समुद्र में) चला गया। 
पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया, तब किनारे का 
पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया। परन्तु उसने किनारा कहीं 
न देखा, तब लोट आया। फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर 
गया। उधर भी किनारा न देख पड़ा इसी तरह कुछ-कुछ विश्राम करके 
पूर्व ओर पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा, कहीं किनारा नहीं है, तब 
मस्तूल पर आकर चपचाप बेठ गया।” 


श्रीरामकृष्ण ( बढ़े गोपाल ओर भक्तों से )-जब तक यह बोध है 
कि ईश्वर यहाँ है--वहाँ है, तब तक अज्ञान है? जब यहाँ है, यह 
बोध होजाता है, तब ज्ञान। 


“एक आदमी तम्बाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी के 
घर गया--टिकिया सुलगाने के लिए। घर के सब लोग सो गये थे। बड़ी 
देर तक दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए ने उतर 
आया। उस आदमी को देखकर घरवाले ने पूछा, कहो, केसे आये! 
उसने कहा, क्या कहँ--केसे आया। जानते तो हो कि तम्बाकू पीने का 
चस्का है, टिकिया सुल्गाने आया था। तब घरवाले न कहा, अजी वाह 
तुम तो बड़े भलेमानस निकले, इतनी मेहनत करके आये ओर दरवाजा 
खटखटाया, तुम्हारे हाथ म॑ लालटेन जो हे ! 

(सब हँसते हैं। ) 
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“जो कुछ चाहता है, वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक 
स्थानों में चक्र लगाया करता है।” 


राम-महाराज, अब इसका मतलब समझ में आगया। समझा कि 
गुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आजाओ। जब एकवार चक्कर 
मारकर देखता है के जो कुछ यहाँ है, वही सब वहाँ भी है, तब फिर 
वह गरु के पास लोटकर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर 
विश्वास होने के लिए है। 


बात कुछ रुक गई। श्रीरामकृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )-अहा ! राम में कितने गुण हैं। कितने 
भक्तों की सेवा ओर उनका पालन-पोषण करता है। (राम से ) अधर 
कहता था तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की--क्यों, ठीक है न? 


अधर शोभाबाजार में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के परमभक्त हैं। उनके 
यहाँ चण्डी के गीत हुए थे। श्रीरामकृष्ण ओर भक्तों म॑ं से कितने ही वहां 
गये थे; परन्तु अधर राम को न्योता देना भूल गये थे। राम बड़े 
अभिमानी ४--उन्‍्होंने लोगों से उसके लिए दुःख प्रकड्ट किया था। 
इसीलिए अधर राम के घर गये थे। उनसे भूल हुई थी, इसके लिए दुःख 
प्रकट करने गये थे। 


राम-वह अधघर का दोष नहीं है। न्योता देने का भार राखाल पर था। 


श्रीरामकृष्ण-राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए। गला दबाओ 
तो अब भी दूध निकल आवे। 


राम-महाराज, कहते क्या हैं, चण्डी के गीत हुए-- 
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श्रीरामकृष्ण-अधर यह नहीं जानता था। देखो न, उस दिन यदु 
माद्रिक के यहाँ मर साथ गया था। मेंने लोटते समय पछा, तमने सिंह- 
वाहिनी को प्रणामी दी? उसने कहा, महाराज, में नहीं जानता था की 
प्रणामी देनी पड़ती हैं। 


“अच्छा, अगर न भी कहा हो, तो राम-नाम में दोष क्‍या है! 
जहाँ राम-नाम होता हो वहाँ बिना बुलाय भी जाया जाता है| न्योते की 
आवश्यकता नहीं होती।” 


रिच्छेद ु 
प्रिच्छेद ८ 
१ ७ 
आत्मदद्ान के उपाय 


(१) 


दक्षिणेश्वर में श्रीरामक्ृष्ण | फलहारिणी पूजा तथा 
विद्यासन्दर कृत नाटक का अभिनय । 


श्रीरामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमेरे में बैठे हैं; दिन के ११ बजे का 
समय हुआ। राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। 
गत रात्रि में फलहारिणी काली की पूजा हो गई। उस उत्सव के उपलक्ष्य 
में सभा-मण्डप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ 
है-वियासुन्द्र कृत नाटक। 


श्रीरामकृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय 
थोड़ा अभिनय भी देखा है। नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चकने के 
बाद श्रीरामकृष्ण का दशेन करन अमर हैं। 


शनिवार, २४ मई १८८४ ई० अमावस्या। 


गोरे रंग का जो लड़का “ विद्या ” बना था उसने अच्छा अभिनय 
किया था। श्रीरामकृष्ण आनन्द से उसके साथ ईश्वर सम्बन्धी अनेक 
बातें कर रहे हैं। भक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे हैं। 


शीरामकृष्ण ( विद्या के अभिनेता के प्रति )-तुम्हाशा अभिनय बहुत 
अच्छा हुआ। यदि कोई गाने म, बजाने में, नाचने म॑ या किसी भी 
एक विद्या में प्रवीण हो, तो वह चेष्ठा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त 
कर सकता है। 
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नाटकवाले को ओर चानक के सिपाहियों को शिक्षा-अभ्यास 
योग। ' झत्यु की याद करो।! 


“और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना, 
बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर म॑ं मन लगाने का 
अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से 
अभ्यास करना पड़ता है। 


“ क्या तुम्हारा विवाह हो गया है! कोई बाल बच्चे हैं! ” 
विद्या-जी, एक लड़की का देहान्त हो गया है, फिर एक सन्तान 


हुई है। 
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श्रीरामकृष्ण-इसी बीच में हुआ और मर भी गया। तुम्हारी यह कम 
उम्र ! कहतें हैं,- सन्ध्या के समय पाति मरा, कितनी रात तक रोऊँगी !! 
( सभी हँस पड़े। ) 


“ससार में सुख तो देख रहे हा! मानो आमड़ा फल,-केवल 
गुठली ओर चमड़ा है। ओर फिर खाने से अम्लझूल हो जाता है ! 


८ ज्ञाटक कम्पनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक हे! परन्तु 
बड़ा कष्ट होता है! अभी कम उम्र है, इसीलिए गोलगाल चेहरा है। 
३ ७३१ 


इसके बाद सब बिगड़ जायगा। नट प्रायः उसी प्रकार के होते हैं। मेह 
सूखा, पेट मोटा, बाँह पर तावीज। (सभी हँसे। ) 


“मैंने क्‍यों विद्यासुन्द्र का गाना सुना! देखा-ताल, मान, गाना 
हैँ मे ७ ०. है की बिक 
सब अच्छे हैं। बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही इन नटों का 
रूप धारणकर नाटक कर रहे हैं।” 


विय्या--जी, काम ओर कामना में क्या भेद है ! 
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श्रीरामकृष्ण--काम मानो वृक्ष का मूल है और कामना मानो 
शाखा-प्रशाखायें। 

“ये काम कोध लाभ आदि छः रिपु एकदम तो जायेंगे नहीं, 
इसीलिए ईश्वर की ओर उनका मैँँह फेर देना होगा। यदि कामना करनी 
हो, लोभ करना हो तो ईश्वर की भक्ति की कामना करनी चाहिए ओर 
उन्हें पाने के लिए लोभ करना चाहिए; यांदे मद यानी मत्तता करनी ह, 
अहंकार करना है, तो 'में ईश्वर का दास हूँ, इंश्वर की सनन्‍्तान हूँ” यह 
कहकर मत्तता, अहंकार करना चाहिए। सम्पूण मन उन्हें दिए बिना 
उनका दशेन नहीं होता। 


भोग के अन्‍्त में योग। अ्रात-स्नेह ओर संसार। 


कामिनी ओर कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है। यह देखो 
न, बालबच्च हुए हैं, नाटक में काम करना पड़॒ रहा है-इन सब अनेक 
कर्मों के कारण इश्वर में मन का योग नहीं हो पाता। 


भोग रहने से ही योग घट जाता है। 


“ भोग रहने से ही कष्ट हाता है। श्रीमद्भावत में कहा है---अवधूत 
ने अपने चौबीस गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। चलि के 
मुँह में मछली थी, इसीलिए हजार कोओं ने उसे घेर लिया। मछली को 
मुँह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कोए काँव काँव करके 
उसके पीछे भागते थे। पर जब चाल के मुँह से अपने आप मछली गिर 
गई, तो सब कोए मछली की आर दोडे, चील की ओर फिर न गये। 


“४ मछली यानी भोग की चौाज। कोए हैं चिन्तायें। जहाँ भोग हे, 
वहीं चिन्ता है। भोगों का त्याग होने से ही शान्ति होती हे। 
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“कर देखो, अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई अच्छे 
हो, परन्तु भाई भाई में बटवारा के प्रश्न पर झगड़ा होता है। कुत्ते आपस में 
एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है। परन्तु उन्हें यदि कोई 
भात रोर्टी आदि कुछ फेंक दे, तो आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगें। 

“बीच-बीच में यहाँ पर आते जाना। ( मास्टर आदि को दिखाकर ) 
ये लोग आते हैं, रविवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं।” 

विद्या-हमारा रविवार तीन मास का होता है। श्रावण, भाद्रपद, 
ओर पौष--वर्षाकाठ और धान काटने का समय। जी, आपके पास 
आये यह तो हमारा अहोभाग्य हे ! 

“४ दुक्षिणेश्वर में आते समय दो व्यक्तियाँ का नाम सुना था-- 
आपका और ज्ञानार्णव का।? 


(५ 


श्रीरामकृष्ण-भाइयों के साथ मेल रखकर रहना। मेल रहने से ही 


देखने सुनने में सब भला होता हैं। नाटक में नहीं देखा? चार व्यक्ति 
गाना गा रहे हैं, परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो 
नाटक पर ही पानी फिर जायगा। 

विद्या--जाल में अनंक पक्षी फँसे ण्ड़े हैं। यादें एक साथ चेंष्टा 
करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जायेँ तो बहुत कुछ बचाव 
हो सकता है। परन्तु यदि प्रत्येक पक्षी अठग अलग दिशा में उड़ने की 
चेष्टा करे, तो कुछ नहीं होता। नाटक में भी देखने में आता है, सिर पर 
घड़ा, और नाच रहा है। 


पर ९५ 


श्रीरामकृष्ण--मृहस्थी. करो, परन्तु सिर पर घड़े को ठीक रखो 
अर्थात्‌ ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो । 
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“मैंने पल्टन के सिपाहियों से कहा था तुम लोग संसार का काम 
काज करोगे, परन्तु कालरूपी ( मृत्यरूपी ) मूसल हाथ पर पड़ेगा, इसका 
ख्याल रखना। 


“उस देश में बढ़ई लोगों की ओरतें ओखली में चिऊड़ा कूटती 
हैं। एक ओरत मूसल को उठाती और गिराती है, और दूसरी चिउड़ा उलट 
देती है। यह ध्यान रखती है कि कहीं मुसल हाथ पर न पड़ जाय। इधर 
बच्चे को स्तन पान भी कराती है ओर एक हाथ से भीगे धान को चूल्हे पर 
रखकर पतीले में भून लेती है। फेर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती 
है, कहती है, तुम्हारे ऊपर इतने पेसे पहले के उधार हैं; दे जाना। 


“इश्वर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक काम काज 
कर सकते हो, परन्तु अभ्यास चाहिए ओर होशियार रहना चाहिए, तब 
दोना ओर की रक्षा होती हे। ” 

आत्मदशन या इंश्वर-दशन का उपाय-साधुसंग 
या विज्ञान ( साइन्स )। 


वियया--जी, इसका क्या प्रमाण हे कि आत्मा शरीर से प्रथक्‌ है ! 


श्रीरामकृष्ण--प्रमाण ? ईश्वर को देखा जा सकता है। तपस्या 
करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का 
साक्षात्कार किया था। साइन्स से ईश्वर तत्व जाना नहीं जाता, उसके 
द्वारा केवल इन इन्द्रिय-ग्राह्म बातों का पता लगता है कि इसके साथ 
उसे मिलाने पर यह होता है और उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता 
है; इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता। साधुसंग 
करना होता है। वेय के साथ रहते रहते नाड़ी परखना आ जाता है। 


विद्या-जी, अब समझा। 
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श्रीरामकृुष्ण-तपस्या चाहिए, तब वस्तु की प्राप्ति होगी। शास्र के 
श्लोकों को रट लेने से भी कुछ न होगा। “गांजा गांजा ” मैँह से कहने 
से नशा नही होता। गांजा पीना पडता है। 

“४ इश्वर-दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। पाँच 
वर्ष के बालक को पति-पत्नी के मिलने के आनन्द की बात समझाई 
नहीं जसकती। ” 

विधा-जी, आत्मद्शन किस उपाय से हो सकता है! 


राखाल के प्रति श्रीरामकृष्ण का गोपाल भाव। 


इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बेठ रहे थे। परन्तु वहाँ 
अनेक लोग हैं, इसलिए सोचबिचार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आजकल 
राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं।--ठीक मानों, माँ यशोदा 
का वात्सल्य भाव। 

श्रीरामकुष्ण (राखाल के प्रति )-खा न रे! ये लोग नहीं तो उठकर 
एक आर खडे हो जाये। (एक भक्त के प्रति ) राखाल के लिए बर्फ रखो। 
(राखाल के प्रति ) तू फिर बन-हुगली जायगा धूप में न जाना। 

राखाल भोजन करने बेठे। श्रीरामकृष्ण फिर विद्या का अभिनय 
करनेवाले लड़के के साथ वारतालाप कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( विद्या के प्रति )-तुम सब ने मन्दिर में प्रसाद क्यों 
नहीं लिया! यहीं पर भोजन करते! 

विद्या-जी, सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसीलिए अलग 
रसोई बन रही है। सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते। 

राखाल भोजन करने बेठे हैं; श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बरामदे में 
बेठकर फिर बातचीत कर रहे हैं। 
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अभिनेता एवं गृहस्थी में साधना, इश्वर-दशंन 
( आत्मदशेन ) का उपाय। 


श्रीरामकृष्ण ( विद्या अभिनेता के प्राते )-आत्मदर्शन का उपाय है 
व्याकुलता। मन वचन ओर कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में 
काफी पित्त जम जाता है, तो सभी चीजे पीली [दिखती हैं; पीले के आति- 
रिक्त दूसरा कोई रड्भः नहीं दिखता। 

“४ तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, 
उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंन्तनेंं करके औरतों की 
तरह चलना-फिरना सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार 
रात-दिन ईश्वर का चिन्तन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। 

मन को जिस रड्डः में रंंवाओगे उसका वही रड्ढ हो जाता हें। 
मन मानो धोबी के घर का घुला हुआ कपड़ा है। 

विद्या--तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। 

श्रीरामकष्ण--हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बादु मन को यदि 
ईश्वर-चिन्तन में छोड़ दो, तो उसी रड्ढ का बन जाएगा। फिर यदि 
संसार करो, नाटक वाले का काम करों-या जो कुछ भी करो उसी प्रकार 
का बन जाएगा | 


(३) 
हरि (तुरीयानन्द ), नारायण आदि भक्तों के साथ। 


श्रीरामकष्ण ने थोड़ा सा ही विश्राम किया था कि कलककत्ते से हरि, 
नारायण, नरेन्द्र वन्योपाध्याय आदे ने आकर भूमिष्ट हो उन्हें प्रणाम 
किया। नरेन्द्र बन्योपाध्याय प्रेसीडेन्सी कालेज के संस्कृत अध्यापक 
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राजकुष्ण वन्य्ोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण श्याम- 
पुकुर में अलग मकान लेकर ख्री-पुत्र कें साथ रहते हैं। बहुत ही सरल 
चित्त व्यक्ति हैं; २९-३० साल की. उम्र होगी। जावन के शेष भाग में 
उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। ५८ वर्ष में उनका देहान्त हुआ था। 

ध्यान के समय वे घण्टा-ध्वानि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते 
थे। भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने अमण किया 
था, बीच-बीच में श्रीरामकष्ण का दर्शन करने आते थे। 


हरि (स्वामी तुरीयानन्द ) उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान 
में भाइओं के साथ रहते थे। जनरल असेम्ब्ला में प्रवेशिका (मेट्रिक ) तक 
पढ़कर उस सप्रय घर पर ईश्वर-चिन्नन, शाख्त्रपाठ तथा योग का अभ्यास 
किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्रीरामकृष्ण का दर्शन 
करते थे। श्रीरामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी 
कभी बुला लेते थे । 


बोद्धथम की बात-ब्रह्मज्ञान खरूप-भ्रीरामक्ृष्ण को 
तोतापुरी की शिक्षा । 


श्रीरामकष्ण (भक्तों के प्राति )--बुद्धदेव की बात हमने अनेक बार 
सुनी है। वे दस अवतारों में से एक हैं। बल्च अचल, अटल है, निष्किय है 
ओर ज्ञानस्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है, उस 
समय ब्रह्मज्ञान होता है, उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। 

“ न्‍्याड्भरटा कहा करता था, मन का लय बुद्धि में, ओर बुद्धि का 
लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। 

“४ जब तक “अहं” भाव रहता है, तब तक बह्नज्ञान नहीं होता। 
ब्रह्मज्षान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर “अहं? अपने वज्ञ में आ 
था. २ श्री. व. ८ 
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जाता है। ऐसा न होने पर “अहं” को वशीभूत नहीं किया जा सकता। 
अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परन्तु सूर्य जब सिर पर आ जाता 
है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है।” 


वन्धोपाध्याय को उपदेश-इश्वर दशेन-उपाय, साधु-सहू। 
भक्त-ईश्वर दशन का स्वरूप केसा है! 

श्रीरामकृष्ण-नाटक का अभिनय नहीं देखा हैं? लोग सब आपस 
में बातचीत कर रहे हैं; ऐसे समय परदा उठ गया, तब सब लोगों का 
सारा मन अभिनय में लग जाता है। फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती- 
इसी का नाम है समाधिस्थ होना। 

“ फिर परदा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि। मायारूपी परदा 
गिरने.पर फिर मनुष्य बहिमुख हो जाता है। (नरेन्द्र वन्योपाध्याय के प्रति) 
तुमने अनेक देशों में अमण किया है। कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ।” 

वन्योपाध्याय ने भूटान में दो योगियों को देखा था, वे आधा सेर 
नीम का रस पी जाते थे, ये ही सब कहानियाँ कह रहे हैं, फिर नर्मदा के 
तट पर साधु के आश्रम में गये थे। उस आश्रम के साधु ने ५ण्ट पहने 
बंगाली बाबू को देखकर कहा था, “इस के पेट में छुरी है।” 

श्रीरामकृष्ण--देखो साधुओं के चित्र घर में रखना चाहिए, इससे 
सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। 

वन्योपाध्याय--मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है ओर साथ ही 
एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है,--हाथ में गांजा की चिलम में आग 
जल रही है। 

श्रीगमकृष्ण--हाँ, साधुओं फा चैत्र देखने से उद्दीपन होता है। 
जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तावेक आम का उद्दीपन होता है; 
युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है। 


आत्मदर्शन के उपाय ११५ 





८ इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ के सदैव ही साधु-सड़ः आव- 
इयक है। (वन्दोपाध्याय के प्रति ) संसार की ज्वाला तो देखी है। भोग 
लेने में ही ज्वाला है। चील के मुँह में जब तक मछली थी, तब तक झुण्ड 
के झुण्ड कोए आकर उसे तड़ः कर रहे थे। 

“ साधु संगति में शान्ति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर 
तक रहता हैं, सांस लेने के लिए एक एक बार जल के ऊपर चला आता 
है। उस समय सांस लेकर शान्त हो जाता है।” 


सकाम प्रार्थना से विपत्ति। नाटकवाला तथा कल्पतरु; ईंश्वर। 


नाटकवाला--जी, आपने भोग की बातें कहीं सो ठीक है। ईश्वर 
से भोग माँगने पर अन्त में विपत्ति होती है, मन में कितनी प्रकार की 
कामनायें उठ रही हैं, सभी कामनाओं से तो मड्गल नहीं होता। इश्वर 
कल्पतरू हैं। उनसे जो भी कुछ माँगोगे, वही प्राप्त होगा। अब मन में 
यदि ऐसी भावना हो कि, “ये तो कल्पतरु हैं, अच्छा, देखें, यदि शेर यहाँ 
पर आजाय तो जानें।” बस शेर की याद करते ही शेर आ खड़ा हुआ, 
उसे खा गया। 


श्रीरमकृष्ण--हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है। अधिक 
ओर क्या कहूँ, इधर मन रखो, ईश्वर को न भूलो--सरल भाव से उन्हें 
पुकारने पर वे दशन देंगे। 

“८४ एक ओर बात,-नाटक के अन्त में कुछ हरिनाम करके समाप्त 
किया करो। इससे जो लोग गाते हैं ओर जो लोग सुनते हैंवे सभी 
ईश्वर का चिन्तन करते करते अपने अपने स्थानों में जायेंगे।”? 

नाटक वाले प्रणाम करके विदा हुये। 


११६ अरामकृष्णवचनामृत 
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श्रीरामकृष्ण का गृही भक्तों की ख्त्रियों को उपदेश। 


दो भक्तों की श्लरियों ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। वे 
श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने आई हैं, इसालेिए उपवास किये हुंई हैं। 
दोनों ही घंघट वाली, दो भाइयों की पत्नियाँ हैं। उम्र यही २२-२३ वर्ष 
के भीतर ही होगी। दोनों ही पुत्रों की मातायें हैं। 


श्रीरामकृष्ण (स्त्रियों के प्रति >-देखो, तुम शिवपूजा किया करों। 
केसे पूजा करनी होती है, “नित्यकर्म ” नाम की पुस्तक है; उसे पढ़कर 
देख लेना। देव पजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर 
सकोगी। फूल चुनना, चन्दन घिसना, देवता के बतेनों को मलना, 
देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना,- ये सब काम करने से 
उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध ये सब्र भाग जायेंगे। 
तुम दोनॉ-देवरानी जेठानी जब आपस में बातचीत किया करो, तो 
देवताओं की ही बातें किया करो। 


श्रीरामक्ृष्ण और मूर्तिपूजा । 

“क्षिसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना। एक बार भी उनकी 
विस्मृति न हों। जेसे तेल की धार-उसके बीच कुछ ओर नहीं है। एक 
ईट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा 
करो, तो उससे भी उनकी क्रूपा से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। 


“पहले जो कहा, शिवपूजा,- ये सब पूजा करनी चाहिए। उसके 
बाद मन पक्का हो जाने पर आधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस समय 
सदा ही मन का योग बना रहता है,-सदा ही स्मरण-मनन होता रहता है। ” 

बढ़ी बह (थश्रीरामकृष्ण के प्रति )--हमें क्या क्ृपाकर कुछ 
मंत्र दे देंगे! 


आत्मदर्शन के उपाय ११७ 


६.88 ++_+0_3०.>ेेन नम नलनननन_न व लन नकल ननन-+ ५५० कब कम का 


श्रीरामकृष्ण (स्नेह के साथ )--मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से 
शिष्य का पाप ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा 
है। अब तुम्हें जो शिवपूजा के लिए कह दिया है वही करो। बीच-बीच 
में आती रहना, बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने का है, होगा। स्नान- 
यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। 

“घर पर हरिनाम करने के लिए मेंने जो कहा था, क्या वह हो 
रहा है!” 

बहू-जी हाँ! 

श्रीरामकृष्ण-तुम लोग उपवास करके क्‍यों आईं हो! खाकर 
आना चाहिए। 

“४ओरतें मेरी माँ का एकएक रूप हैं न; इसीलिए में उनका कष्ट 
नहीं देख सकता। जगन्माता का एकएक रूप। खाकर आओगी, आनन्द 
में रहोगी।” 

यह कहकर श्री० रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को 
जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का + प्रसाद लूची, तरह-तरह के फल, 
ग्लास-ग्लास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण ने कहा, “तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो अब मेरा 
मन शान्त हुआ। में स्त्रियों को उपवासी नहीं देख सकता। 


भक्तों के साथ गुह्य कथा। श्री० केशव सेन। 


श्रीरामकृष्ण शिवमन्दिर की सीढ़ी पर बेठे हैं। दिन के ५ बजे का 
समय होगा। पास ही अधर, डाक्टर, निताई, मास्टर आदि दो एक 
भक्त बेठे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)--देखो, मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। 


११८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


अब कुछ गुद्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर 
भक्तों के पास जा बेठे। 


मनुष्य में इश्वर का सब से अधिक प्रकाश है; अवतारतत्त्व। 


श्रीरामकृष्ण--तुमलोग भक्त हो, तुमसे कहने में हाने नहीं-आज 
कल मुझे इश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर-रूप में 
उनका दुशन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्शन तथा आलिंगन 
करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझ से कह रहे हैं, तुमने देह धारण 
की है, साकार नर-रूपों के साथ आनन्द करो।? 

“वे तो सभी भूतों मं विद्यमान हैं, परन्तु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं। 


“मनुष्य क्या कम है जी! ईश्वर का चिन्तन कर सकता है, अनन्त 
का चिन्तन कर सकता है; दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। 

“दूसरे प्राणियों में, वृक्षक्ताओं में तथा सर्व भूतों में वे हैं, परन्तु 
मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। 

“अग्नि तत्व सर्व भूतों में है, सच चौजों में हे, परन्तु लकड़ी में 
अधिक प्रकट है। 

“राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई, देखो, हाथी इतना बड़ा जानवर 
है, परन्तु ईश्वर का चिन्तन नहीं कर सकता।” 


“फिर अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्ष्ण स कहा था 


“भाई, जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो,-भाव में हँसता है, रोता है, नाचता 
है,-वहीं पर में हूँ। ' 
रामकृष्ण चुपचाप बेठे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बात चीत करने लगे। 
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श्री ० केशव सेन पर श्रीरामक्ृष्ण का प्रभाव। 


श्रीरामकृष्ण---अच्छा, केशव सेन बहुत आता था। यहाँ पर आकर 
तो वह बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आगई 
थी। यहाँ दुलबल के साथ कई वार आया था। फिर अकेले आने की 
इच्छा थी। केशव का पहले वेसा साधुसंग नहीं हुआ था। 

“कोल्टोला के मकान पर भेंट हुईं। हृद्य साथ था। केशव सेन 
जिस कमरे में था, उसी कमरें में हमें बेठाया। मेज पर शायद्‌ कुछ 
लिख रहा था, बहुत देर बाद कलम छोड़कर कुर्सी से नाचे उतरकर बेठा। 
हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया। 

“४ यहाँ पर कभी कभी आता था। मैंने एक दिन भावविभोर स्थिति 
में कहा, साधु के सामने पेर पर पेर रखकर नहीं बेठना चाहिए; उससे 
रजोगुण की वृद्धि होती है। वे जब भी आते, में स्वयं उन्हें नमस्कार 
करता था; तब उन्होंने घीरे धीरे भूमिष्ठ होकर नमस्कार करना सीखा।” 

ब्राह्मसमाज में हरिनाम ओर माँ का नाम। 
भक्त हृदय में इंश्वर दशन। 

फिर मेने केशव से कहा, “तुम लोग हरिनाम किया करो, कलि- 
युग में उनके नाम गुणों का कीतन करना चाहिए। तब उन्होंने 'खोल 
करताल ” लेकर हरिनाम करना प्रारम्भ किया।* ? 

८ हरिनाम में मेरा ओर भी विश्वास क्‍यों हुआ ? इसी देवमन्दिर में 
बाच बीच में सन्‍त लोग आया करते हैं। एक मुलतान का साधु आया 





* श्री० केशव सेन खोल-करताल लेकर कुछ वर्षों से ब्रह्मगाम कर रहे 
थे। श्रीरामकृष्ण के साथ १८७० में साक्षात्कार होने के बाद से विशेष रूप से 
हरिनाम तथा माँ के नाम का ' खोल-करताल ” लेकर कौतेन करने लगे। 


१२० भओीरामकृष्णवचनाम्रृत 








था, गंगासागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। (मास्टर को 
दिखाकर ) इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। उसीने कहा था, उपाय 
नारदीय भक्ति।” 


केशव को उपदेश-कामिनी-कांचन मानो मछली की टोकरी और 
साधुसंग फूल की गन्ध-बीच-बीच में निर्जेन में साधन। 


“४ केशव एक दिन आया था। रात के दस बजे तक रहा। प्रताप 
तथा अन्य किसी किसी ने कहा, “आज यहीं रहेंगे।' सब लोग, व्वृक्ष 
के नचे (पंचवर्टी में ) बेठे हैं। केशव ने कहा, “नहीं, काम है, 
जाना होगा ।” 


“ उस समय मैंने हँसकर कहा, “मछली की टोकरी की गन्ध न 
होने पर क्या नींद नहीं आयेगी ? एक मछली बेचने वाली एक माली के 
घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही है, हाथ में मछली की 
टोकरी है। उसे फूलवाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गन्ध से 
उसे आधिक रात तक नींद नहीं आई। घर वाली ने उसकी वह दशा 
देखकर कहा, ' क्यों तुम छठपटा क्‍यों रही हो १? उसने कहा, कौन 
जाने भाई ! शायद्‌ इस फूल की गन्ध से हीं नीन्द्‌ नहीं आ रही है। 
मेरी मछली की, टोकरी जरा ला दो तो सम्भव है नींद आ जाय। अन्त में 
मछली को टोकरी लाई गईं। उस पर जल छिडककर उसने नाक के 
पास रखली। फिर खराटे के साथ सो गई ! 


“ कहानी सुनकर केशव के दलवाले जोर से हँसने लगे। 
४ केशव ने सायंकाल के बाद गंगाघाट मे उपासना की। उपासना 
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के बाद मेंने केशव से कहा, “देखो, भगवान्‌ ही एक रूप में भागवत बने 
हैं, इसीलिए वेद, पुराण, तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए। फिर एक 
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रूप में वे भक्त बने हैं; भक्त का हृदय उनका बैठक घर है।” बेठक 
तर में जाने से अनायास ही बाबू का .दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की 
प्रजा से भगवान्‌ की पूजा होती हे। 


“४केशव तथा उनके दलवालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से 


पुना। पूर्णिमा की रात, चारों ओर चाँदनी फेली हुई है। गंगातठ पर 
पीढ़ी के ऊपर सब लोग बेठे हैं। मेंने कहा, (सभी लोग कहो, “भागवत 
भक्त भगवान्‌।!? 


“४ उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, ' भागवत भक्त भगवान्‌ |” 
फिर मेंने कहा, “कहो, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है।' उन्होंने 
फिर एक स्वर से कहा, “ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है।” मैंने उनसे 
कह।, “जिसे तुम बह्च कहते हो, उसीको में माँ कहता हूँ। माँ बहुत 
मीठा नाम है।? 


“जब फिर उनसे कहा, (फिर कहो, गुरु कृष्ण वेष्णव।” उस 
समय केशव बोला, “ महाराज, उतनी दूर नहीं। इससे तो सभी लोग हमें 
कट्टर वेष्णव समझेंगे। ” 

८४ केशव से बीच बीच में कहता था, ' जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो, 
उसीको में शक्ति, आद्याशक्ति कहता हूँ। जिस समय वे वाणी एवं मन से 
परे, निर्गुण निष्किय हैं, उस समय वेद्‌ में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता 
हूँ कि वे सृष्टि, स्थिति प्रढय कर रहे हैं, तबः उन्हें शाक्ते, आदाशक्ति 


का 


आदि सब्र कहता हूँ। 


“४ केशव से कहा, ' गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन 
है---जिस कमरे में अचार, इमली और जल का घड़ा हो, उस कमरे में 
रहकर सन्निपात का रोगी केसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए बीच बाँच 
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में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिण। 
वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बाँध दिया जा सकता हे, परन्तु 
पोधों को गाय-बछिया-बकरें चर जाते हैं। इसीलिए केशव ने व्याख्यान 
में कहा, (तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो।' 


अधर, मास्टर, निताई आदि को उपदेश-' आगे बढ़ीं” 


2 पे 


(भक्तों के प्राति ) “देखो, केशव इतना बड़ा पण्डित, अंग्रेजी में 
लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे, स्वयं सम्राज्ञी विक्‍्टोरिया ने 
उसके साथ बेठकर बातचीत की है। परन्तु वह जब यहाँ आता था, तो 
नंगे बदन। साधुओं का दशन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, 
इसीलिए फल हाथ म॑ लेकर आता था। बिलकुल अभिमानशून्य। 


92. पक 2 


(अधर के प्रति ) “देखो, तुम इतने बड़े विद्वान, फिर डेपुटी हो, 


फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो। आगे बढ़ो। चन्दुन की लकड़ी के बाद भी 
ओर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं; चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, 
उसके बाद हीरा, जवाहिरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, 
इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, “आगे बढ़ों।” 

शिवमन्बिरि से उतरकर श्रीरामकृष्ण आंगन में से होकर अपने 
कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं, अधर, मास्टर आदि भक्तगण। इसी 
समय विष्णुघर के सेवक पुजारी श्री० राम चेंटजी ने आकर समाचार 


5 


दिया। श्री श्री माँ की नोकरानी को हैेजा हुआ है। 

राम चेंटर्जी (श्रीरामकृष्ण के प्रति )- मैंने तो दुस बजे ही कहा 
था, आप लोगों ने नहीं सुना। 

श्रीरामकृष्ण-में क्या करूँ! 
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राम चेंटजी-आप क्या करेंगे! राखाल, रामलाल ये सब थें, 
उनमें से किसी ने कुछ न किया। 


| 


मास्टर-किशोरी (गुप्त ) दवा लाने गया है, आलम बाज़ार से। 

श्रीरामकृष्ण-क्या, अकेला ही ! कहाँ से लाएगा! 

मास्टर-ओर कोई साथ नहीं हे। आलम बाजार से लाएगा। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति )-जो लोग रोगी की देख भाल कर 
रहे हें उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा। ओर रोग 
कम होने पर क्‍या खायेगी यह भी बता दो। 

मास्टर-जी, अच्छा। 

अब भक्त ख्रियों ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने विदा ली। 

श्रीरामकृष्ण उनसे फिर बोले, “शिवपूजा जेसे कहा वेसे किया 
करों; ओर खा पीकर आया करो। नहीं तो म॒झे कष्ट होता है। स्नान-यात्रा 
के दिन फिर आने की चेष्टा करना। ” 

अब श्रीरामक्रृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे म॑ आकर बेठे हैं। वन्दो- 
पाध्याय, हरि, मास्टर आदि पास बेठे हैं। वन्योपाध्याय के पारिवारिक 
कष्ट श्रीरामकृष्ण सब जानते हैं। 


वन्योपाध्याय को शिक्षा। भायो संसार का क़ारण है। 
शरणागत बनो। 


श्रीरामकृष्ण--देखी, ' एक कापीन ” के लिए सब कष्ट है। विवाह 
करके बाल बच्चे हुये हैं, इसीलिए नोकरी करनी पड़ती है। साधु कोर्पान 
लेकर परेशान है। संसारी परेशान है भार्या लेकर। फिर घर वालों के साथ 
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बनाव नहीं हैं, इसीलिए अलग मकान -करना पड़ा। (हँसकर) चेतन्यदेव ने 
नित्यानन्द से कहा था, “सुनो सुनो, नित्यानन्दुभाई, संसारी जीव की 
कभी गाते नहीं हे।”? $ 


मास्टर ( मन ही मन )-सम्भव हे श्रीरामकृष्ण आविया के संसार 
की बात कर रहे हैं। सम्भव है आविया के संसार में संसारी जीव रहते हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर को दिखाकर वन्योपाध्याय के प्रति )-ये भी 
अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई। एक ने 
दूसरे से पूछा, तुम कोन हो? दूसरे ने कहा, 'में हूँ विदेशी।” फिर उसने 
पहले से पूछा, “ओर तुम कोन हो? '-'में हूँ विरही।” (सभी हँसे।) 
दोनों में अच्छा मेल होगा! 

४ परन्तु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे। 


हरि-अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलम्ब 
क्यों होता है ! 

श्रीरामकृष्ण-बात क्‍या है, जानते हो,-भोग ओर कर्म समाप्त हुए 
बिना व्याकुलता नहीं आती। वेय कहता है, दिन बीतने दो,-उसके बाद 
साधारण ओषधि से ही लाभ होगा। 


० "०. 


४ ज्ारद ने राम से कहा, 'राम ! तुम अयोध्या में बैठे हो, रावण का 
७ है ० जी उ सी के लि र्ण 5० हो 9 े 
वध केसे होगा / तुम तो'उ ए अवतीर्ण हुये हो।” राम ने कहा, 
“नारद! समय होने दो, रावण का कर्म-क्षय होने दो, तब उसके वध की 
तैयारी होगी।” 


श्रीरामकृष्ण की विज्ञानी की स्थिति। 


हरि--अच्छा, संसार में इतने दुःख क्‍यों है! 
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श्रीरामकृष्ण--यह संसार उनकी लीला है, खेल की तरह। इस 
डीला में सुख-दुःख, पाप-पुण्य, ज्ञान-अज्ञान, भला-बुरा सब कुछ हैं, दुःख 
ग्राप ये सब न रहने से लीला नहीं चलती। 


“८ ठुकी-लुकीअल खेल में खूँटी छूना पड़ता है। खेल के प्रारम्भ में 
ही ढाई छूने पर वह सन्तुष्ट नहीं होती। ईश्वर (ढाई ) की इच्छा है के 
बैल कुछ देर तक चलता रहे। उसके बाद--- लाखो पतंगों में से दो एक 
कऊटते हैं, माँ तब तुम हँसती हुई हथेली बजाती हो !” 

“ अर्थात्‌ ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं,- 
अनेक तपस्या के बाद, उनकी कृपा से। तब माँ आनन्द से हथेली 
ब्रजाती है,- ओहो ! कट गया।? यह कहकर।” 

हरि--परन्तु इसी खेल में तो हमारे प्राण जो निकलते हैं! 

श्रीरामकृष्ण ( हँँसकर )--तुम कोन हो कहो न! ईश्वर ही सब 
कुछ बने हुये हैं--माया, जीव, जगत्‌, चोवीस तत्व । 

“ साँप बनकर काटता हूँ, और ओझा बनकर झाड़ फूक करता 
हैँ। वे विद्या, अविया दोनों ही बने हुये हें। आविय्या-माया द्वारा अज्ञानी 
जीव बने हुये हैं, विया-माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ 
फूक कर रहे हैं। 

“अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान। ज्ञानी देखते हैं, वे ही कर्ता हैं। सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार कर रहे हैं। विज्ञानी देखता है के वे ही यह सब बने 
हुए हैं । 

८ प्रहाभाव, प्रेम होने पर देखता है, उनके आतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है। 

“भाव के सामने भक्ति फीकी है। भाव पकने पर महाभाव, प्रेम ! 
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अिनििलजलननन 


४ ( वन्योपाध्याय के प्रति) क्या तुम अभी भी ध्यान के समय 
घण्टे का शब्द सुनते हो” 


वन्यों०--रोज उसी शब्द को सुनता हूँ । फिर रूप का दशन ! 
एकबार मन द्वारा अनुभव करलेने पर क्या वह फिर रुकता है! 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--हां; लकड़ी में एकबार आग लग जाने 
पर फिर बुझती नहीं । (भक्तों के प्रति ) ये विश्वास की अनेक बातें 
जानते हैं । 


वन्यो ०--मेरा विश्वास बहुत आधिक हे । 


श्रीरामकृष्ण--अपने घर की ओरतों को बलराम की लडकियों के 
साथ लाना । 


वन्यों ०--बलराम कोन है 
श्रीरामकृष्ण--बलराम को नहीं जानते ? बोसपाडा में घर है । 


किसी सरल चित्त व्यक्ति को देखकर श्रीरामकृष्ण आनन्द में 
विभोर हो जाते हैं । वन्योपाध्याय बहुत सरल हैं । निरंजन भी सरल है। 
इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं । निरंजन भी बहुत चाहते हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर के प्राति )-तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए 
क्यों कह रहा हूँ? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं । 


रिच्छेद 
परिच्छेद ९ 
संसार में किस प्रकार रहना चाहिए 


(१) 


जन्मोत्सव दिन। विजय, केद्र, राखाल, सुरेन्द्र आदि 
भक्तों के संग में । 


श्रीरामकृष्ण पंचवर्टी के नीचे पुराने वटवृक्ष के चबूतरे पर विजय, 
केदार, सुरेन्द्र, भवनाथ, राखाठ आदि बहुत से भक्तों के साथ दाक्षिण 
की ओर मुँह किये बेठे हैं। कुछ भक्त चबूतरे पर बेठे हैं। अधिकांश 
चबूतरे के नीचे, चारों ओर खड़े हुए हैं। दिन के एक बजे का समय 
होगा। रविवार २५ मई, १८८४ | 


श्रीरामकृष्ण का जन्म दिन फाव्गुन, शुक्ला द्वितीया है। परन्तु उनका 
हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अबतक जन्मोत्सव नहीं मनाया 
गया। अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए भक्तगण आनन्द मनाना 
चाहते हैं। सहचरी का गाना होगा। सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है, 
परन्तु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है। 


मास्टर श्रीरामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवर्टी की ओर चले 
आये। देखा, सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उन्होंने यह नहीं 
देखा के श्रीरामकृष्ण भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बेठे हैं। मास्टर खडे थे- 
श्रीरामकृष्ण के बिलकुल सामने। उन्होंने व्यग्रतापूर्वक पूछा, वे कहाँ हैं ! 
उनकी यह बात सुनकर सब के सब्र बड़े जोर से हँस पड़े। एकाएक सामने 
श्रीरामकृष्ण को देखकर वे लज्जित हो गये, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। 


१२८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


देखा, श्रीरामकृष्ण के बाई ओर केदार (चटर्जी ) और विजय (गोस्वामी ) 
चबूतरे पर बैठे हुए हैं। श्रीरामक्ृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किये बेठे हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य, मास्टर से )--देखो, हमने दोनों को, केदार 
ओर विजय को केसा पिला दिया है ! 

श्रीवृन्दावन से श्रीरामकृष्ण माधवी-लता ले आये थे। उसे पंचवटी 
में १८६८ ३० में लगाया था। अब वह लता खूब बड़ी हो गई है। छोटे- 
छोटे लड़के उस पर बेठकर झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्द्‌- 
पूर्वक देखते हुए कह रहे हैं-- बन्द्र के बच्चों का सा भाव हैं, गिर जाने 
पर भी नहीं छोड़ते ! ” 

सुरेन्द्र चबूतरे के नीचे खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण स्नेहपूवंक कह रहे हैं, 
तुम ऊपर चले आओ, इस तरह पैर भी मजे में झुला सकोगे! 

सुरेन्द्र ऊपर चले गये। भवनाथ कुर्ता पहने हुए बेठे हैं, यह देखकर 
सुरेन्द्र ने कहा, 'क्यों जी, आप विलायत जा रहे हैं क्या  ? 

श्रीरामकृष्ण हँसते हुए कहते हैं, हमारा विलायत ईश्वर के पास है। 

श्रीरामकृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--में कभी कभी धोती कपड़ा फैंककर आनन्द्मय होकर 
घूमता था। शम्भू ने एक दिन कहा, क्‍यों जी, तुम इसीलिए कपड़े फेंककर 
घूमते हो ? बड़ा आराम मिलता है [--मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था। 

सुरेन्द्र--आफिस से लोटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ, माँ, 
तुमने कितने बन्धनों से जकड़ रक्‍्खा है। 


संसार, अष्टपाश ओर तीन गुण। 


श्रीरामकृष्ण--अष्टपाशों से बाँध रक्‍्खा है। लज्जा, घुणा, भय, 
जाति-अभिमान, संकोच, छिपाने की इच्छा आदि सब। 


आत्मदरोन के उपाय १२९ 








श्रीरामकृष्ण गाने लगे। पहले गाने का भाव हे--भाँ, मुझ यही 
वेद है कि तुम्हारे जेसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो 7 
दूसरे गाने का अर्थ है।-- माँ, तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रही हो। 


आशा की वाय पर पतंग उड़ रही है, उसमें माया की डोर लगी हुई है।” 

श्रीरामकृष्ण--माया की डोर ख्लरी-पत्र हैं। “विषय से वह डोर 
मांजी गई है, इसीलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है।? विषय यानी 
कामिनी-कांचन। 

श्रीरामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत का भाव-“संसार में पासा 
खेलने के लिए आना है। यहाँ आकर मेंने बड़ी-बड़ी आशाएँ की थीं। 
आशा की आश्ञा भग्म दशा ही है। पहले मेरे हक में पक्षा आया। पौ 
बारह ! अठारह, सोलह, जिस तरह फिर फिरकर आया करते हैं, उसीं 
तरह में भी युग ओर युगान्तरों में आता गया। कच्चे बारह के पड़ने पर, 
माँ, पंजे ओर छक्के में मुझे बंध जाना पड़ा। छः दो आठ, छः चार दस, 
माँ, ये कोई मरे वश्श मं नहीं हैं। इस खेल में मुझे कोई यश न मिला। 
अन्न तो बाजी का भी खातमा हुआ चाहता है।” 

श्रीरामकृष्ण--पंजा अर्थात्‌ पश्चभूत | प॑जे ओर छक्के में बंध जाना, 
यानी पश्च भूतों ओर षट्रिपुओं के वश में आना। छःतीन नो को अंगूठा 
दिखाना, यानी छःरिपुओं के बस में न आना ओर तीनों गुणों के पार 
हो जाना । 

“ सत्त, रज ओर तम, इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश 
में कर रक्‍खा है। तीनों भाई-भाई हैं। सत्त्व के रहने पर वह रज को बुला 
सकता है ओर रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है। तीनों गुण 


भा. २ श्री. व. ९ 


१३० श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 








चोर ह। तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण बद्ध करता है, सतोगुण बन्धन 
तो जरूर खोलता है, परन्तु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता है। ? 

विजय (सहास्य )--सत्‌ भी चोर हे न! 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता 
है, परन्तु रास्ता दिखा देता है। 

भवनाथ--वाह ! केसी सुन्दर बात हे! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह बड़ी ऊँची बात हे। 

भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनन्द मना रहे हैं। 


(२) 
कामिनी-कांचन के सम्बन्ध में उपदेश । 


श्रीरामकृष्ण--बन्धन का कारण कामिनी-कांचन है। कामिनी- 
कांचन ही संसार है। कामिनी काँचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अंगोछे से मुख छिपा लिया। फिर 
कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो! यही आवरण है। यह 
कामिनी-कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानन्द मिले। 

“४ देखो न, जिसने स्त्री का सुख छोडा, उसने संसार का सुख 
छोड, इश्वर उसके बहुत नजदीक है।”? 

कोई भक्त बेठे, कोई खड़े ये सब बातें सुन रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (केदार, विजय आदि से )-ख्री का सुख जिसने छोड़ा, 
उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामिनी-ऋंचन ही आवरण है। तुम्हारे 
इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो भी तुभ लोग उसी में हो! कहो, मन ही मन 
विचार करके देखोी। 


आत्मद्शन के उपाय १३१ 








विजय--जी हाँ, यह सच है। 


केदार चुप हैं। श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे---“सभी को देखता हूँ, 
स्त्रियों के वशीभूत हैं। में कप्तान के घर गया था। वहाँ से होकर राम के 
घर जाना था। इसलिए कप्तान से कहा-- गाड़ी का किराया दे दो। 
कप्तान ने अपनी सत्रीसे कहा। वह स््री भी वेसी ही थी--' क्या हुआ, 
क्या हुआ ” करने लगी। अन्त मे कप्तान ने कहा, खेर, वही लोग (राम 
वगेरा ) दे देंगे। गीता-भागवत-वेदान्त सब स्त्री के सामने झुकते हैं ! 
(सब हँसते हैं।) 


“रुपया-पेसा ओर सर्वस्व बीबी के हाथ में! और फिर कहा जाता 
हे---' में दो रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता--न जाने मेरा 
स्वभाव केसा है।” 

“बढ़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परन्तु वे किसी को देते 
नहीं। एक ने कहा, गुलाब-जान के पास जाकर सिफारिश कराओ तो 
काम हो जायगा। गुलाब-जान बड़े बाबू की रखेली है। 


८४ पुरुषा में यह समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे ख्रियों के कारण 
कितना उतर गये हैं। 


८६ :..5. विज 


किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुँचा, तब जान पड़ा कि 
में साधारण रास्ते से होकर आया। वहाँ पहुँचने पर देखा तो चार मंजिल 
नीचे चला गया था। रास्ता ढालू था। जिसे भूत पकड़ता है, वह नहीं 
समझ सकता है कि उसे भूत लगा है। वह सोचता हे, में बिलकुल ठीक हूँ।” 


विजय (सहास्य )--कोई ओझा मिल गया तो वह उतार देता है। 


श्रीरामकृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल कहा, वह 
ईश्वर की इच्छा है। वे फिर स्रियों के सम्बन्ध में कहने लगे। 


१३२ श्रीरामकृष्णवचना मृत 





श्रीरामकृष्ण---जिससे पूछता हूँ, वही कहता है, जी हाँ, मेरी रत्री 
अच्छी है। किसी की स्री खराब नहीं निकली! (सब हँसते हैं।) 


“जो लोग कामिनी-कांचन लेकर रहते हैं, व नशे म॒ कुछ समझ 
नही पाते । जो लोग शतरञ्ञ खेलते हैं, वे बहुत समय तक नहीं समझते कि 
कोन सी चाल ठीक होगी; परन्तु जो लोग अलग से देखते हैं, वे बहुत 
कुछ समझते हैं।” 

“४ ज्वरी मायारूपिणी हैे। नारद राम की स्ताति करते हुए कहने लगे--- 
है राम, जितने पुरुष हैं, सब तुम्हारे ही अंश से हुए हैं ओर जितनी 

हैं, वे सब मायारूपिणी सीता के अंश से हुई हैं। में ओर कोई 
वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पादपक्नों में शुद्ध भक्ति 
ही । फिर तुम्हारी मोहिनी माया म॑ मुग्घ न होऊँ।” 


सुरेन्द्र के छोटे भाई गिरीन्द्र और उनके भतीजे नगमेन्द्र आदि 
आये हुए हैं। नगन्द्र वकालत के लिए तेयारी कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (गिरीन्द्र आदि से )--तुम लोगों से कहता हूँ, तुम 
लोग संसार में न फँस जाना । देखो, राखाल को ज्ञान ओर अज्ञान का 
बोध हो गया है--सत्‌ ओर असत्‌ का विचार पेदा हो गया हे--अब 
में उससे कहता हूँ, तू घर जा, कभी कभी यहाँ आना, दो एक रोज रह 
जाया करना। 

“और तुमलोग आपस में मिलकर रहोगे, तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा, ओर आनन्दपूर्वक रहोंगे। नाटकवाले अगर एक स्वर से गाते हैं 
तो नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं, उन्हें भी आनन्द्‌ 
मिलता है । 

८ ईश्वर पर ज्यादा मन रखकर ओर संसार में थोड़ा मन लगाकर 
संसार का काम करना | 


आत्मददोन के उपाय १३३ 
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“४ साधुओं का बारह आना मन ईश्वर पर रहता है, चार आना 
दूसरे कार्मों में लगाते हैं। साध ईश्वर की ही कथा पर ज्यादा ध्यान रखते 
हैं। सांप की पुंछ पर पेर रखने से फिर रक्षा नहीं। शायद पूंछ म॑ उसे 
ज्यादा चोट लगती है।” 


श्रीरामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाते समय सींती के गोपाल से 
छतरी के बारे में कह गये हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, “वे कह गये हैं 
अपनी छतरी कमरे म॑ रख देना।” पंचवर्टी में कीत्तन का आयोजन 
होने लगा। श्रीरामकृष्ण आकर बेठे। सहचरी गा रही है। भक्तगण चारों 
ओर बेठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। 

कल शानेवार अमावस्या थी। जेठ का महीना है। आज ही से मेघ 
दिखलाई देने लग। एकाएक आंधी भी चल पडी। श्रीरामकृष्ण भक्तों के 
साथ अपने कमरे में चले आये। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। 

श्रीरामकृष्ण ( सींती के गोपाल से )--क्यों जी छाता ले आये हो ! 

गोपाल--जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया। 


छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है, गोपाल जल्दी से लेने के लिए 
चले गय। 

श्रीरामकृष्ण--मैं इतना लापरवाह तो हूँ, फिर भी इस द्रजे को 
अभी नहीं पहुँचा। 

(६ आप बिक 

राखाल ने एक जगह निमन्त्रण की बात पर १३ तारीख को कह 

इदेया ११ तारी 

“और गोपाल आखिर गोओं के पाल (समूह ) ही तो हैं ! 


( सब हँसते हैं।) 


१३४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


नीझयख जल िननन नम 


“वही, जो एक सुनारों की कहानी है--एक कहता है केशव”, 
दूसरा कहता है गोपाल”, तीसरा कहता है हरि', चौथा कहता है “हर” ! 
उसमें, उस गोपाल का अर्थ है, गौवों का पाल (समूह )!” 

(सब हँसते हैं।) 
सुरेन्द्र गोणल को लक्ष्य करके हँसते हुए कह रहे हैं-'कान्हा कहाँ है (? 


(३) 


कीर्तन करनेवाली गौरांग के सन्‍्यास का कीतत॑न गा रही है। 
श्रीरामकृष्ण गोरांग-सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़ें होकर समाथिमम्न 
हो गये। उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। 
भवनाथ और राखाल श्रीरामकृष्ण को पकडे हुये हैं कि कहीं गिर न जायेँ। 


श्रीरामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किये हुए हैं। विजय, केदार, राम, मास्टर, 
मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मण्डलाकार उन्हें घेर कर खड़े हैं। 


कृष्ण ही अखण्ड सच्चिदानन्द हें--वे ही जीव-जगत्‌ हैं। 


धीरे धीरे समाधि छूट रही है। श्रीरामकृष्ण सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण 

से बातचीत कर रहें हैं। कृष्ण', इस नाम का एक एक बार उच्चारण कर 
रहे हैं। कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता। कह रहे हैं---“क्रष्ण ! 
कृष्ण! सच्चिदानन्द ।--कहाँ हो, आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं 
मिलता! अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हैँ ओर बाहर भी। जीव, जगत्‌, 
चोबीस तत्त्व, सब तुम्ही हो ! मन, बुद्धि सब तुम्हीं हो। गुरु के प्रणाम में है- 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 

तत्पद्‌ं दर्शेतं येन तस्मे श्रीगरवे नमः ॥ 
तुम्हीं अखण्ड हो, चराचर को व्याप्त किये हुए भी तुम्हीं हो। तुम्हीं 
आधार हो, तुम्हीं आधेय हो। प्राण-क्ृष्ण ! मन-क्रृष्ण ! बुद्धि-क्ृष्ण ! 
आत्मा-कृष्ण | प्राण हे गोविन्द ! मरे जीवन हो !” 


आत्सद्शन क उपाय १२६ 
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विजय को भी आवेश हा गया है। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, बाबू , क्या 
तुम भी बेहोश हो गये हो ! 
विजय (विनीत भाव से )--जी नहीं। 


कीर्तन-करनेवाली ने गाया--सदा ही हृदय में रखती, ऐ प्राण 
प्यारे? श्रीरामकृष्ण फिर समाधिमग हो गये।--ट्टठा हाथ भवनाथ के 
कन्धे पर हे। 

श्रीरामकृष्ण का मन जब कुछ बहिमुख हुआ, तब गानेवाली ने 
गाया--तुम्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया, उसे भी इतना दुःख ! 

श्रीरामकृष्ण ने गानेवाली को प्रणाम किया। बेठकर गाना सुन रहे 
हैं।-- कभी कभी भावाविष्ट हो रहे हैं। गानेवाली ने गाना बन्दु कर दिया 
श्रीरामकृष्ण बातचीत करने लग। 

श्रीरामकृष्ण (विजय आदि भक्तों के प्रति )--प्रेम किसे कहते हैं 
ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है--जेसे चेतन्यदेव का--वह संसार को 
तो भूल जायगा ही, किन्तु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है, वह भी उसे 
भूल जायगी। 

प्रेम के होने पर क्या होता है, इसका हाल श्रीरामकृष्ण एक गीत 
गाकर बतला रहे हैं। गीत का भाव है ;-- 


“प्ेरे व दिन कब आएंगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों रे 
धारा बह चलेगी,--शरीर पुलकायमान हो उठेगा,--संसार की वासन 
मिट जायगी,--दुर्दिन दूर होंगे और सुद्िन आयेंगे! ईश्वर की ऐसी दूय 
कब होगी !” 

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी साथ नाच 
रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर की बाँह पकड़कर उन्हें मण्डल के भीतः 
खींच लिया। 
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नृत्य करते हुए श्रीरामकृष्ण फिर. समाधि में डूब गये। चित्रवत्‌ 
खड़े रह गये। केदार समाधि भंग करने के लिए अश्व कह रहे हैं-- 
८४ हृद्य-कमल-मध्ये निर्विशेषं निरीहं, 
हरि-हर-विधि-वेयं योगिभिध्यानगम्यम्‌ । 
जनन-मरण-भीति-आरोशे सच्चितस्वरूप॑, 
सकह-भुवन-बीजं ब्रह्म-चेतन्यमीड़े ॥ ” 
क्रमशः श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी। उन्होंने आसन ग्रहण किया 
और नाम ले रहे हैं-3» सच्चिदानन्द्‌! गोवेंद! गोविंद! गोविंद! 
योगमाया |---भागवत्‌ भक्त भगवान ! 
कीर्तन और चत्य की जगह की धूल श्रीरामकृष्ण ले रहे हैं। 
(४ ) 
सनन्‍्यासी का कठिन व्रत। सन्‍्यासी ओर लोकशिक्षा। 
श्रीरामकृष्ण गड़ग के किनारेवाले गोल बरामदे में बेठे हुए हैं। पास 
ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्रीरामकृष्ण एक 
एक बार कह रहे हैं, हा कृष्ण चेतन्य ! 
श्रीरामकृष्ण (विजय आदि भक्तों से )--घर में खूब राम नाप 
किया गया है, कोई कहता था, इसीसे खूब रंग जमा! 
भवनाथ--तिस पर सन्यास की बात! 
श्रीरामकृष्ण--अहा ! क्‍या भाव हे ! 
यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने गोरांग पर एक गाना गाया। गीत के 
समाप्त होने पप आपन विजय आदि भक्तों से कहा--“कीर्तन में बहुत 


ही अच्छा कहा हे !--- सन्‍यासी को नारी की ओर नजर भी उठाकर 
न देखना चाहिए, सन्‍्यासी का धरम यही है।” 
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विजय--जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण--सन्यासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे न, इसीलिए 
इतना कठोर नियम है। सन्यासी को स्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। 
उसके लिए ऐसा ही कठोर नियम है। काला बकरा माता की बलि पर 
चढ़ाया जाता है, परन्तु जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी बलि नहीं 
दी जाती। द्वियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। इतना हीं नहीं, वरन्‌ 
उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है। 

विजय--छोटे हरिदास ने एक भक्त खत्री के साथ बातचीत की थी, 
चेतन्यदेव ने हरिद।स का त्याग कर दिया था। 

श्रीरामकृष्ण--सन्यासी के लिए कामिनी-कांचन, जेसे सुन्दरी स्त्री 
के लिए उसके देह की एक खास बद्‌बू। वह बदबू रही तो सब सोन्दर्य 
ही वृथा है। 

“प्ारवाड़ी ने मेरे नामसे रुपये लिख देना चाहा,-मथर ने 
जमीन लिख देना चाहा, परन्तु में यह कुछ न ले सका। 


“४ सन्‍्यासी के लिए बड़े कठिन नियम हैं। जब साधु-सन्यासी का 
भेष किया, तब उसे ठीक-ठीक साधुओं ओर सन्यासियों का काम करना 
चाहिए। थिएटर मं देखा नहीं? जो राजा बनता है, वह राजा की ही 
तरह रहता हे, जो मंत्री बनता है, वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है। 

* किसी बहुरुपिये ने त्यागी साधु का स्वांग दिखाया, बिलकुल 
साधु बन गया। दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा। वह “ उह 
कहकर चल। गया। तोड़ा छुआ तक नहीं। परन्तु थाड़ी देर बाद, देह 
ओर हाथ-पेर घोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या दे रहे 
थे अब दीजिये। जब साधु बना था तब रुपये नहीं छू सका, अब चार 
आने भी मिल जाय तो न छोडें। 
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४ परन्तु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है। पाँच 
वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता। फिर भी लोक-शिक्षण 
के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है। ? 


श्रीयत केशवसेन कामिनी-कांचन के भीतर थे, इसीलिए लोक- 
शैक्षण में बाधा पड़ी थी। श्रीरामकृष्ण यही बात कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण-ये--( केशव )--समझे ! 

विजय-जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण--इधर-उघर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष 
कुछ न कर सके। 

विजय-चेतन्यदेव ने नित्यानन्द्‌ से कहा, “नित्यानन्द, अगर मैं 
संसार का त्याग न करूँगा, तो ठोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर 
सब लोग संसार में रहना ही पसन्द करेंगे। कामिनी-कांचन का त्याग करके 
श्रीभगवान्‌ के पादपकओं में सम्पुण मन समर्पित कर देने की चेष्ठा फिर 
कोई न करेगा।' 

श्रीरामकृष्ण--चेतन्यदेव ने लोक-शिक्षा के लिए ही संसार का 
त्याग किया था। 

“ साधु-सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामिनी-कांचन का 
त्याग करना चाहिए। ओरे निर्लित हाने पर भी लोक-शिक्षा के लिए उसे 
अपने पास कामिनी-कांचन न रखना चाहिए। सन्यासी--जगद़गुरु ! उसे 
देखकर ढछोगों म॑ चेतना आती हे। 

सन्ध्या होने को है। भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके बिदा हो रहे 
हैं। विजय केदार से कह रहे हैं--आज सुब्रह मेंने आप को देखा था 
(ध्यान में ); देह में हाथ लगाना चाहा, पर फिर कहीं कोई नहीं ! 





परिच्छेद १० 
सुरेन्द्र के घर में महोत्सव 
(१) 
श्रीयुत सुरेन्द्र के बगीचे में । 


आज श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के बगीचे में आये हैं। रविवार, ज्येष्ठ 
कृष्ण ६, १५ जून, १८८४ | श्रीरामकृष्ण आज सुबह ९ बजे से भक्तों 
के साथ आनन्द मना रहे हैं। 

सुरेन्द्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुडगाछी गांव में है। उसके 
पास ही राम का बगीचा भी है जिसमें करीब ६ महीने पहले श्रीरामकृष्ण 
पधारे थे। आज सुरेन्द्र के बगीचे में महोत्सव हे। 

सुबह से ही संकीर्तन होने लगा है। कीर्तनिये कृष्ण ओर गापियों 
के सम्बन्ध में कीर्तन गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के विग्ह से राधिका 
की अवस्था--यही सब गाया जा रहा ह। श्रीरामकृष्ण को क्षण क्षण 
में भावावेश हो रहा है। भक्तगण उद्यानगृह के भीतर चारों ओर कतार 
बांधे खड़े हैं। 

उद्यानगृह में जो कमरा सच्न से बड़ा है, उसीमें कीर्तन हो; रहा हे। 
फर्श पर सफेद चद्दर बिछी हुई है। जगह जगह पर तकिय भी लगे हैं। इस 
कमरे के पूर्व ओर पाश्विम ओर एक एक कमरा और उत्तर और दाक्षण 
ओर बरामदे हैं। उद्यान-गृह के सामने यानी दाक्षेण की ओर एक तालाब हे, 
पक्का घाट भी बंधा हुआ है। गृह ओर तालाब के बीच से पूर्व-पश्चिम का 
ओर रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ फूल और क्रोटन आदि के पेड़ लगे 
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हैं। उद्यान-ग़ह के पूर्व तरफ से उत्तर के. फाटक तक एक ओर रास्ता गया 
है। उसंके भी दोनों ओर बाजू में अनेक प्रकार के फूट-पत्तियों के पेड़ लगे 
हैं। फाटक के पास ओर रास्ते के पूर्व ओर एक ओर तालाब है--उसमें 
भी पक्का घाट है। यहाँ गांव के साघारण आदमी नहाया करते हैं ओर 
पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं। उद्यान-ग॒ह के पश्चिम की ओर 
भी रास्ता है, उसके दक्षिण-पश्चिम मे रन्धनागार है। आज यहाँ खूब धरम 
है, यहाँ श्रीरामकृष्ण ओर भक्तों की सेवा होगी। सुरेश और राम प्रत्येक 
समय सब तरह की देखभाल कर रहे हैं। 


उद्यान गृह के बरामदे म॑ भी भक्तों का समावेश हुआ है। कोइ-कोई 
अकेले, कोई मित्रों के साथ, उपरोक्त तालाब के किनारे टहल रहे हैं। कोई 
कोई बंधे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। 


.. संकीर्तन हो रहा है। संक्रीतेनवाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्र हुए 
हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाल, सुरेन्द्र, राम, मास्टर, माहिमाचरण और माणि- 
मलिक आदि कितने ही भक्त आए हैं। बहुत से ब्राह्मभक्त भी उपस्थित हैं। 


कृष्णलीला गाई जा रही है। कीर्तनिया पहले गोर-चन्द्रिका गा 
रहा है। गोरांग ने सन्‍्यास धारण किया ह,--वे कुष्ण के प्रेम मं पागल 
हो गये हैं। उन्हें न देखकर नवद्वीप की भक्त मण्डली विल्लाप कर रही है। 
यही गीत कीर्तनिया गा रहा है। 

श्र।रामकृष्ण को भावावेश है। एकाएक खड़े होकर बडे ही करुणा- 
पूर्ण स्व॒रों में एक पद गाने लगे--'सखि ! तू मेरे प्राणवह्ठभ को भरे पास 
लेआ या पझ्े ही वहीं छोड़ आ।” श्रीरामकृष्ण को राधिका का भाव हो 
गया है। ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई। देह निस्पन्द हो गई 
और आँखें अर्ध-निमीलित रह गईं। उनका बाद्य-ज्ञान बिलकुल जाता 
रहा। वे समाधिमग्न हो गये। 


सुरंन्द्र क॑ घर म॑ महांत्सव .. १४१ 

बड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण अपनी साधारण दशा में आये। फिर वही 
करुण-स्वर ! कहते हैं--“सखि ! उसके पास ले जाकर तू मुझे खरीद ले, 
में तेरी दासी हो जाऊँगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही ने तो सिखाया था ।-- 
प्राणवल्ठभ |” 





कीर्तनियों का गाना होने लगा। श्रीमती कह रहा हैं“ साख ! में 
यमुना में पानी भरने न जाऊँगी। कदम्ब के नीचे प्रिय सखा को मेंने 
देखा था। उसे देखते ही में विह्वल हो जाती हूँ।' 

श्रीरामकृष्ण को फिर आवेश हो रहा हे। दीर्घ श्वास छोड़कर कातर 
भाव से कह रहे हैं“ आहा ! आहा !” 


कीर्तन हो रहा है। श्रीराधा की उक्ति--( कीत॑न का भाव )-- 
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“संग-सुख की लाल्सा से में उसके शीतल अंग का निरीक्षण 
किया करती हूँ। माना कि वह तुम लोगों का है, परन्तु मुझ उसके दशैन 
भी तो एक बार करा दो। वह भूषणों का आभूषण जब चला गया, तब 
ये भूषण किस काम के रहे? मेरे सुदिन चले गये हैं, ये दाइन आये हैं। 
दुदेशा के दिनों के आते कुछ देर भी न लगी।” 

कीर्तन--- ह | 

“साख! में डूब मरूँगी, भला कह तो सही, कन्हेया जेसे गुणा- 
गार को में किसे दे जाऊँ। परन्तु देख, राधा की देह को जला न देना, 
पानी में भी उसे प्रवाहित न करना, वह क्रृष्ण के विलास की देह हे, उसे : 
तमाल की ही डाल पर रखना; क्योंकि कृष्ण भी काले हैं आर तमाल की 
डाल भी काली है।” 
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श्रीराधा की मूर्छित दशा का वर्णन--- 


“ श्रीराधा मूछित हो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगिनी ने 
आँखें भी मूंद लीं। कोई सखि उनकी देह में चन्दन लगाती है ओर कोई 
दु:ख के ऑँसू बहा रही हे। को३ उनके मुँह पर जल-सिंचन भी करती थी।” 

उन्हें मूर्छित देख सखियाँ कृष्ण का नाम ले रही हैं। कृष्ण का 
नाम सुन उन्हें चेतना हो आई ! तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं 
कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। 


सखियों ने सलाह करके मथरा में कृष्ण के पास एक दूती को 
भेजा! समवयस्क किसी मथरानेवासिनी से उसका परिचय हो गया। 
गोपियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना न होगा, वह आप ही आ जाएंगे। 
जहाँ पर कृष्ण हैं, वहीं मथरानिवासिनी के साथ वह दूती जा रही है। वह 
रास्ते में विकल हो होकर कृष्ण को पुकार रही है- 


“ह गोपियों के जीवनाधार ! तुम कहाँ हो 7--प्राणवल्ठभ ! राधा- 
वल्लभ! लज्जानिवारण हरि! एक बार तो दशन दे दो। भेने बड़ा गर्व 
करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप मिलोंगे।”? 


गाना--“मधुपुर की नागरी हँसकर कहती है, ऐ गोकुल को गोप- 
कुमारी, सातवें द्वार के उस पार राजा २हते हैं, क्या तू वहाँ तक जायगी 
ओर तू जायगी भी केसे? तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती हैं। 
उसकी यह बातें सनकर दूती दुःखित हो कृष्ण को पुकारने लगी--हे 
गोपियों के जीवन! है नागर! हाय, तुम कहाँ हो? दर्शन दे दासी के 
प्राणों को रक्षा करो।” 
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है गोपियों के जीवन ! तुम कडँ ऐ १” इतना सुनते ही श्रीरामकृष्ण 
समाधिमग्न हो गय। अन्त में कीर्तनिये ऊँचे स्वर से कीर्तन गाने लगे। 


सुरेन्द्र के घर मं महोत्सव १४३ 


श्रीरामकृष्ण फिर खड़े हो गये। समाधिमन्न। कुछ होश आने पर अस्पष्ट 
स्वरों में कह रहे हैं--“कि टन-किटन” (कृष्ण-कृष्ण ), भाव में भरपूर 
मम्न हैं। पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते। 


राधा-कृष्ण का मिलनर्गात कीर्तनिये गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भी 
गाते हैं--“राधा खड़ी है, अंग झुकाये हुए, श्याम के बाई ओर मानो 
तमाल को घेरकर।” 


अब नामकीर्तन होने लगा। खोल-करताल लेकर अब कातीनिये 
एक साथ गाने लगे। भक्तगण पागल से हो गये। श्रीरामकृष्ण नृत्य कर 
रहे हैं। उन्हें घरकर भक्तगण भी आनन्द से नाच रहे हैं। सब लोग 'जय 
राधे गोविन्द जय राधे गोविन्द” कह रहे हैं। 


सरलता ओर ईश्वर लाभ। इंश्वर की सेवा भोर संसार की सेवा । 


कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने जरा देर के लिए आसन ग्रहण 
किया। इसी समय निरंजन आये ओर श्रीरामक्ृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया | श्रीरामकण उन्हें देखकर ही खडे हो गये। आनन्द से श्रीरामकृष्ण 
की आँखें उज्ज्वल हो गई, कहा, त्‌ आगया! (मास्टर से ) देखो, यह 
लड़का बड़ा सरल है। सरलता पूर्वजन्माजित बहुत बड़ी तपस्या का फल 
है। कपटाचार, पटवारा बुद्धि, इन सब के रहते इश्वर-प्राप्ति नहीं होती। 


“देखा नहीं, $शवर उसी वंश में अवतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई 
जाती है। दशरथ कितने सरल थे। नन्द्‌ू-श्रीकृष्ण के पिता-कितने सरल 
थे। अब भी आदमी कहते हैं, अहा ! केसा सरल है-मानो नन्‍्द्‌ घोष हो। 

(निरंजन से) “ देख, तेरे मुँह पर स्याही आगई है, तू आफिस का 
काम करता है न? इसीलिए आफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा, 
और भी कितने ही तरह के काम होंगे! सब समय सोचना पड़ता होगा। 
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“संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं, त्‌ भी वेसे ही करता 
है, परन्तु कुछ भेद है। तू ने अपनी माँ के लिए नोकरी की है। माँ, गुरू 
हैं, ब्रद्ममयी की मूर्ति हें। अगर बीबी और बच्चों के लिए तू नोकरी 
करता तो में कहता “तुझे घिक्कार है, सो बार घिक्कार है।! 

(मणि मल्लिक से) “ देखो, यह लड़का बड़ा सरल है, परन्तु आज- 
कल कुछ झूठ बोलने लगा है। यही इतना दोष है। उस दिन कह गया, 
आऊँगा, परन्तु फिर नहीं आया। (निरंजन से ) इसी पर राखाल कहता 
था, एँडेदाह में आकर तूने क्‍यों नहीं भेंट की १ ” 


निरंजन--में एँडेदाह में बस दो दिनों के लिए आया था। 


श्रीरामकृष्ण ( निरंजन से )--ये हेड मास्टर हैं। तुझसे मिलने गये 
थे। मैंने भेजा था। (मास्टर से ) क्या उस दिन बाबराम को मेरे पास 
तुमने भेजा था! 


श्रीराधाकृष्ण ओर गोपीगप्रेम। 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले कमरे में दो चार भक्तों के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेत्रिठ ओर कुर्सिया इकट्ठी की हुई रक्‍्खी 
थीं। श्रीरामकृष्ण टेबिल के सहारे खड़े हें। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--अहा ! गोपियों का केसा अनुराग है। 
तमाल देखकर प्रेम से विहल हो गई।--एकदम प्रेमोन्माद! श्रीराधा की 
विरहाग्नि इतनी प्रचण्ड थी कि आँख के आँसू भी उसके ताप में सूख 
जाते थे।--पानी बनने से पहले ही बाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी 
दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था। बड़े तालाब में हाथी 
के धसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता। 
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मास्टर-जी हाँ। गोरांग का भी यही हाठ था। वन देखकर उन्होंने 
उसे वृन्दावन सोचा था ओर समुद्र देखकर यमुना। 


श्रीरामकृष्ण-अहा उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो-- 
केसा अनुराग ! कैसा प्यार! सिर्फ सोलह आना अनुराग नहीं, पाँच रुपए 
ओर पाँच आना। प्रेमोन्‍्माद इसीका नाम है। बात यह हे कि उन्हें प्यार 
करना चाहिए। तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो, आकार पर ही 
विश्वास करो या निराकार पर,--ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं 
इस बात पर चाहे विश्वास करो या न करों--उन पर अनुराग रहने से ही 
काफी है। तब व खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं। 

“अगर पागल ही होना है, तो संसार की चीज़ लेकर क्‍यों पागल 
होते हा ! पागल होना है, तो ईश्वर के लिए पागल बनो।”  - 

( ४ ) 
हि #। श्र ७ 
भवनाथ, महिमा आदि भक्तों के साथ हरिकथा प्रसंग। 

श्रीरामकृष्ण हालवाले कमरे मे आये। उनके बेठने के आसन के 
पास एक तकिया लगा [दिया गया। श्रीरामकष्ण ने बेठते समय “३» तत्‌ 
सत्‌ ” इस मंत्र का उच्चारणं करके तकिये को स्पर्श किया। विषयी लोग 
इस बगीचे में आया जाया करते हैं ओर ये सब तकिये व अपने काम में 
लाते हैं, इसीलिए शायद श्रीरामकृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर 
तकिए को शुद्ध कर लिया। भवनाथ, मांस्टर आदि उनके पास बेठे हैं। 
समय बहुत हो गया है; परन्तु भोजन आदि दा बंदोबस्त अभी तक नहीं 
हुआ। श्रीरामकृष्ण बालक स्वभाव हैं। कहा क्योंजी, अभीतक कुछ दता 
क्यों नहीं? नरेन्द्र कहाँ है ! 
भा. ३ श्री. व. १० 
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एक भक्त (श्रीरामक्ृष्ण के प्रति; सहास्य )--महाराज अध्यक्ष 
रामबाबू्‌ हैं, वही सब देख भाल करते हैं। ( सब हँसते हैं।) 
श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--राम अध्यक्ष है, तब तो हो चका ! 


एक भक्त--जी रामबाब्‌ जहाँ अध्यक्ष होते हैं, वहाँ प्रायः यही 
हाल हुआ करता है। ( सब हँसते हैं। ) 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--सुरेन्द्र कहाँ है, अहा, सुरेन्द्र का 
स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है। बड़ा स्पष्टवक्ता है, बोलते समय 
किसी से दुबता नहीं। ओर देखो, मुक्तहस्त भी है। कोई उसके पास 
सहायता के लिए जाता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लोटाता। (मास्टर से) 
तुम भगवान दास के पास गये थे, उनके बारे में क्या राय है? 


मास्टर--जी मैं कालना गया था। भगवान दास बहुत वृद्ध हो 
गये हैं, रात में भेट हुई थी। जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद 
ले आया और खिलाने लूगा। जोर से बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम 
सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब क्या चिन्ता हे! 

“उस घर में नाम-बह्म की पूजा होती है।” 

भवनाथ (मास्टर से )-आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये। 
वे दक्षिणेश्वर में मझसे आप के सम्बन्ब में पछताछ किया करते थे ओर 
कहा था, मास्टर को अरुचि हो गई क्या | 

यह कहकर भवनाथ हँसने लगे। श्रीरामकृष्ण दोनों की बातचीत 
सुन रहे थे, फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्‍यों जी, 
बहुत दिन तक तुम वहाँ गये क्यों नहीं ! 

मास्टर इसका कुछ जवाब न द्‌ सके। इसी समय माहिमाचरण आ 
पहुँचे। माहिमाचरण काशीपुर में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी 
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भक्ति है ओर सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया जाया करते हैं। ब्राह्मण के 
लड़के हैं, कुछ पेत्रिक सम्पात्ते भी हे। स्वाधीन रहते हैं, किसी की नोकरी 

ही करते। सारे समय शास्राध्ययन ओर ईश्वरचिन्तन किया करते हैं। 
कछ पाण्डित्य भी है, अंग्रेजी ओर संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का अध्ययन 
भी किया है। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य, महिमाचरण से )--यह क्या! यहाँ तो 
जहाज़ आ गया! (सब्र इँसते हें।) इन सब स्थानों मं तो डॉगे ही आ 
सकते हैं, यह तो एकदम जहाज आ गया। (सब्र हँसे।) परन्तु एक बात 
है। यह आधषाढ़ का महीना है। (सत्र हँसते हं। ) 


/ शो रे 


महिमाचरण के साथ कितनी ही तग्ह की वातें हो रही हैं। 


श्रीरममक़रृष्ण (माहिमा के प्रति )-अच्छा, बर्ताओं लोगों को खिलाना 
एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है ?---सत्र जीवों के भीतर वे आग्मे क 
रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात्‌ उन में आह्वाति देंना। 


“परन्तु इसलिए ब॒रे आदी को न खिलाना चाहिए। ऐसे आदमी 
जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो-घोर विषयासक्त आदमी, 
जहाँ बेठकर भोजन करते हैँ, वहाँ सात हाथ तक की मिट्ठी अपावित्र हो 
हा जाती है। 

“हृदय ने सिऊड़ म॑ एकबार कुछ आदमियों की भोजन कराया 
था। उन मे आधिक्रांश मनुष्य बुरे थे। म॑ंने कहा, “देख हृदय, उन्हें 
अगर तू खिलायेगा, तो में तेरे घर एक क्षण भी न ठडरूंगा। (महिम। से )- 
अच्छा, मेने सुना हैं, पहले लोगां को तुम त्रहुत खिलाते पिलाते थे। अब्च 
शायद्‌ खर्च बढ़ गया है। 


( सब हँसते हैं। ) 
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(५) 
ब्राह्म भक्तों के संग में। अहंकार। दशेन का लक्षण। 


अब पत्तल पड रहे हैं--दक्षिणवाले बरामदे में। श्रीरामकृष्ण 
महिमाचरण से कह रहे हैं, “ आप एक बार जाओ, देखो वे सब क्या कर 
रहे हैं। ओर आपसे में कह नहीं सकता, परन्तु जी में आ जाय तो परोस 
भी देना।” “सामान ले आया जाय, परोसने की बात तो तब है।” यह 
कहकर महिमाचरण ठम्बे डग से दालान की ओर चले गये, फिर कुछ 
देर बाद लोट कर आ गये। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक भोजन कर रहे हैं। 

भोजन के पश्चात्‌ घर में आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी 
दुक्षिणवाले तालाब में हाथ-पम्रृंह धोकर पान खाते हुए फिर श्रीरामकृष्ण के 
पास आ गये। सत्र ने आसन ग्रहण किया। 

दो बजे के बाद प्रताप आये। ये एक ब्राह्म भक्त हैं। आकर 
श्रीरामकृष्ण को नमस्कार किया। श्रीरामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर नप्तस्कार 
किया। प्रताप के साथ बहुतसी बातें हो रही हैं। 

प्रताप--मैं दार्जिलिंग गया था। 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया। जान 
पड़ता है, कोई बीमारी हो गई है। 

प्रताप--जी, उन्हें जो बीमारी थी, वही मुझे भी है। केशव को भ्भ 
यहां बीमारी थी। 

केशव की दूसरी बात होने लगीं। प्रताप कहने लगे, केशव क 
वेराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते-कृदते हु' 
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लोगों ने बहुत कम देखा है। हिन्दू कॉलेज में पढ़ते थ। उसी समय 
सत्येन्द्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई ओर उसी जरिए से श्रीयुत 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बाते थीं, योग 
भी ओर भक्ति भी। कभी कभी उन में भक्ति का इतना उद्रेक होता था 
कि वे म॒छित हो जाते थे। ग्रहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान 
उद्देश था। 


महाराष्ट्र देश की एक ख्त्री के सम्बन्ध म॑ं बातचीत होने लगी। 


प्रताप-इस देश की कोई-कोई महिला विलायत गई थीं। महाराष्ट्र 
देश की एक महिला विलायत गई थीं। वे खूब पंडिता हैं; परन्तु क्रिस्तान 
हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है? 


श्रीरामकृष्ण-नहीं, परन्तु तुम्हारे मुख से जेसा सुन रहा हूँ, इस से 
जान पढ़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह 
का अहंकार अच्छा नहीं। “भेन किया” यह अज्ञानसे होता है। “हे 
ईश्वर, तुम्दीने ऐसा किया”, ज्ञान यही है। इश्वर ही कता हैं, और 
सब अकतों। 

“मै-में करने से कितनी दर्गति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की 
अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा “हम्मा हम्प्रा” (में, में ) किया 
करता है। उसकी दुगति देखों। बड़े होने पर उसे सुबह से शाम तक हल 
जोतना पड़ता है। चाहे धृप हो, चहि ब्रृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया, 
के उसने उसकी बिलकुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट चला गया 
ओर चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पेर रखकर चलता है। इतने 
पर भी दुर्गीते की इति नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गये। ओर 
लकड़ी से लगातार वह पीटे जाने लगा। अन्त मे अँतडियों को लेकर 
तात बनाई गई। जब घ॒निये के धनुहे में वह लगा दी जाती है ओर वह रुई 
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घुनता है तब वह “तूं-ऊं--तूं-ऊं”' कहने लगता है। तब “हम्मा-हम्मा ? 
नहीं कहता। जब “ तं-ऊं--तं-ऊं? कहता है, तब कहीं निस्तार पाता है। 
तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। 

४ जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर में कता नहीं हूँ, कर्ता तुम हो-में 
० ० ९४६ आर ८ ० ० का आप न ५ 0] 
यंत्रमात्र हूँ, यंत्री तुम हो तब जीव संसार-यंत्रणों से मुक्ति पाता है। तभी 
उसकी मुक्ति होती है, फिर इस कमक्षेत्र मं उसे नहीं आना पड़ता।”? 


एक भक्त-जीव का अहंकार केसे दूर हो ! 


श्रीरामकृष्ण-ईश्वर के दशन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यांदि 
किसी का अहंकार मिट गया हो, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दशन हुए होंगे। 


भक्त--महाराज, किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो 
चुके हैं 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर-दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद्रभागवत में 
कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दशन हुए है, उसके चार लक्षण हें: 
(१) बालत्रत्‌ (२) पिशाचवत्‌ (२) जड़व॒त्‌ (४) उन्मत्तवत्‌। 

“४ जिसे ईश्वर के देशन हुए होंगे, उसका स्वभाव बालक की तरह 
का हो जायगा। वह त्रिगुणातीत हो जाता है। किसी गुण को गाँठ नहीं 
बाँधघता, शुचि ओर अश्ुतरि भी उसके पास बराबर हैं। इसीलिए बेह 
पिशाचवत्‌ है, ओर पागल की तरह कभी हँसता है, कभी रोता है। देखते 
ही देखते बाबुआं की तरह सजावट कर लेता है ओर फिर सब कपड़े 
बगल में दबाकर बिलकुल नंगा होकर घूमता हैं, इस तरह, वह उन्मत्तवत्‌ 
हो जाता है। और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बेठा 
हुआ है, इस लिए जड़व॒त्‌! 





भक्त--ईश्वर दर्शन के बाद क्‍या अहंकार बिलकुल चला जाता है। 
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श्रीरामकृष्ण--कभी कभी वे अहंकार बिलकुल पोंछ डालते हैं, 
जेसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं; परन्तु 
उस अहंकार में दोष नहीं। जेसे बालक का अहंकार। पाँच वर्ष का 
बच्चा में-में करता है, परन्तु किसी का आनिष्ट करना वह नहीं जानता । 


“पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है। लाहे 
की तलवार सोने की तलवार हो जाती है। परन्तु तलवार का आकार मात्र 
रहजाता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती।” 


(६ ) 


विलायत में कांचन की पूजा। जीवन का उद्देश्य 
कम अथवा इंश्वर लाभ? 


श्रीरामकृष्ण ( प्रताप से )-तुम विलायत गये थ, वहाँ क्या क्या देख। ! 


प्रताप-आप जिसे कांचन कहते हैं, विछायत के आदमी उसीकी 
पूजा करते हैं; परन्तु कोई कोई अच्छे, अनासक्त मनुष्य भी हैं! यों तो 
आदि से अन्त तक सब रजोगुण की ही महिमा है। अमेरिका म॑ भी मैंने 
यही देखा। 


जल । सर 


श्रीरामकृष्ण (प्रताप से )-विषयकार्यो मं केवल विलायतवालां को 
ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परन्तु, बात यह है कि 
कर्मकाण्ड को आदि काण्ड कहा है। तो गुण (भक्ति, विवेक, वेराग्य 
दया, आदि सब ) के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजो गुण में कर्म का 
आउडम्बर होता है; इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा 
कर्म में .फँसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है। तच्र कामिनी-कांचन 


बल 


में भी आसक्ति बढ जाती है। 
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८४ परन्तु कमी का बिलकुछु त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी 
प्रकृति खुद तुमसे कम करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। 
इसीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, यानि कर्म-फल की आकांक्षा 
न करो, जेसे, पूजा, जप, तप, यह सब कर रहे हो, परन्तु सम्मान या 
पृण्य के लिए नहीं। 


“ इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। 
यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती 
है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ, परन्तु न जाने 
किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ नहीं आता। कभी पूजा और 
महोत्सव किया या बहुत से कँगालों को खिलाया, सोचा, अनासक्त होकर 
में यह सब कर रहा हूँ, परन्तु फिर भी न जाने किधर से लोक-सम्मान 
की इच्छा आ जाती है, पता नहीं। बिलकुल अनासक्त हाना उसके लिए 
सम्भव है, जिसे ईश्वर के दशेन हो चके हैं।” 


एक भक्त-जिन्होंने इश्वर को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए क्या 
उपाय है? क्‍या वे विषय-कर्म छोड़ दें ! 


श्रीरामकृष्ण--कलिकाल के लिए भक्ति-योग है, नारदीय भक्ति । 
ईश्वर का नाम-गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना-- हे ईश्वर 
मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो, कर्मयोग बड़ा कठिन है। इर्सी 
लिए प्राथना करनी चाहिए, “हे ईश्वर, मेरे कर्म घटा दो ओर जितने कर्म 
तुमने रखे हैं, उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूँ ओर ज्यादा 
कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो! 

“८ कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। में सोच रहा हूँ, में ध्यान कर रहा 
हूँ यह भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय-कर्म आप ही आप घट जाते 
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हैं। तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाय, तो फिर सीरा 
कोन पीता है? 

एक भक्त--विलायत के आदमी “कर्म करों--कर्म करो”? कहा 
करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है 


९ 
ट्‌ 


श्रीरामकृष्ण--जीवन का उद्देश्य हे $श्वर- छाभ। कर्म तो आदि- 
काण्ड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक 
उपाय हो सकता है, परन्तु वह भी उद्देश्य नहीं है। 


(5 


“ जझम्भू कहता था, अब ऐसा आशीवाद दीजिये कि जो रुपये हैं, 
उनका सदव्यय कर सकूँ। अस्पताल, शफाखाना, रास्ता-घाट, कुँआ, 
इनके तेयार करने में लग जाय। मैंने कहा, यह सब काम अनासक्त 
होकर कर सको तो अच्छा है, परन्तु हे यद बड़ा कठिन। और चाहे जो 
हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है, 
ईश्वर-लाभ; अस्पताल ओर हफाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर 
तुम्हारे सामने आये, आकर तुमसे कहा, कोई वर माँगो। तो क्‍या तुम 
उनसे कहोगे, मेरे लिए कुछ अस्पताल और शफाखाने बनवा दो या यह 
कहोगे, 'ह भगवन, तुम्हारे पादपओं में मेरी शुद्धा भक्ति हो--मैं तुम्हे 
सब समय देख सकूँ।” अस्पताल, शफाखाना, यह सब आनित्य वस्तुएं हैं। 
एकमात्र ईह्वर वस्तु है, ओर सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर 
जान पड़ता है, कर्ता वही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्‍यों उन्हें 
छोड़कर इतने काम इक कर हम अपनी: जान दें! उन्हें पा लेने पर 
उनकी इच्छा से कितने ही अरपताल ओर शफाखाने हो जायँगे। 

“८ इसीलिए कहता हूँ, कर्म आदिकाण्ड है, कर्म जीवन का उद्देश्य 


नहीं, साधना करके ओर भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब 
और आगे बढ़ जाओंगे, तब अन्त में समझोगे, इश्वर ही एकमात्र वस्तु 
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हैं, ओर सब अवस्नु, ईश्वर-लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड॒हारा 
ज्गल में लकड़ी काटने गया थ।। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट 
हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, 'सुना जी, बढ़ते जाओ 7 लकड़हारा घर लोट- 
कर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। 


“ इसी तरह कुछ दिन बीत गये। एक दिन वह बेंठा हुआ था, 
एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, में 
आज ओर भी आगे बढ जाऊँगा। बन में ओर भी आगे चलकर उसने देखा, 
चन्दन के हजारों पेड़ थ | तब मारे आनन्द के लोट-पोट हो गया। चन्दन 
की लकड़ी उस दिन घर ले आया । बाजार में बेंचकर खूब धनी हो गया। 

“इस तरह कुछ दिन ओर बीत गये। उसने सोचा, ब्रह्मचारी ने 
तो ओर बढ़ जाने के लिए कहा था। तब वन में जा कर उसने देखा, 
नदी के किनारे चांदी की खान थी, इस बात को उसने स्व्रप्त म॑ं भी नहीं 
सोचा था। तब खान की चांदी ले जाकर बेचने लगा। इतना धन उसके 
पास हो गया कि करोड़पति बन गया। 


४ फेर कुछ दिन ओर बीते। एक दिन बठा हुआ सोचने लगा, 
बह्मचारी ने त मुझे सिर्फ चांदी की खान तक ही जाने के लिए नहीं 
कहा था, उन्होंनें तो आगे बढ़ जाने के लिए कहा था। निदान एक दिन 
नदी के भी पार जाकर उसने देखा, तो बहाँ सोने की खान थी। तब 
उसने सोचा, ठीक है, इसीलिए तो बह्ाचारी ने मुझे आगे बढ़ जाने के 
लिए कहा था। 

“४ फिर कुछ दिनों बाद ओर आगे बढ़कर उसने देखा, हीरे और 
मणि हर के ढेर पढ़ें हुए थे। तत्र तो उसे कुबेर का ऐश्वर्य प्राप्त हा गया। 


“४ इसी लिए कहता हूँ, चाहे जों कुछ करो आगे बढ़ते जाने से 
अधिकाधिक अच्छी चीज पाओंगे! जरा सा जप करके उद्दीपना हुई 


सरेन्द्र के घर में महोत्सव १५५ 


-सयहलायममकारलघकारनन्म+त, 





/सन«-नरतमल++-3ब 3 फल. > रे अल+रक+ ८ क नरनकबकरण थम जन>-अ पर नकद 


हैे। इससे यह न समझ लेना कि जो कुछ होना था, सब हो गया। कर्म 
ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। और भी आगे बढ़े जाओ, निष्काम कर्म कर 
सकोगे, परन्तु निष्काम कर्म बड़ा कठिन है; अतएव भक्तिपूर्वक व्याकुल 
हो उनसे प्रार्थना करो, “है ईश्वर, अपने पाद-प्ों में शुद्धा भक्ति दो, 
और कर्मों को क्षीण कर दो, ओर जितना रखों, उतने को में निष्काम 
होकर कर सकेँ। 

६६ ओ ही कक हि स्व लक 5 कप न्प ० ५० 

र भी बढ़ने पर इश्ववर की प्राप्ति होगी। उनके दर्शन होंगे। 

क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी।” 

केशव के स्वर्गलाभ के पश्चात्‌ मन्दिर की वर्दी का लेकर जो 
विवाद हुआ था, अब उसकी बात होने लगी। 

श्रीरामक्ृष्ण ( प्रताप से )-सुना हैं, तुम्हांर साथ वेदी के सम्बन्ध में 
कोई झगड़ा हुआ हैं। जिन लोगों ने झगड़ा किया है, वे तो सब ऐसे ही 
है।-मानों कांडे मकोड़े। (सब हँसते हैं। ) 

( भक्तों को ) “देखो, प्रताप ओर अग्नत ये सब शंख की तरह बजते 
हैं। ओर दूसरे आदमियों को देखो, उनमें कोइ आवाज ही नहीं है। 

(सब हँसते हैं।) 

प्रताप-महाराज, ब्जने की बात अगर आपने चलाई तो आम की 

गुठली भी तो बजती हैं। 
2, 
झो [कर 
त्राह्मसमाज अर श्रारामकृष्ण। 


श्रीरामकृष्ण (प्रताप से )-देखो, तुम्हारे ब्राह्मममाज का लेंकुचर 
सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरि- 
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सभा मे लें गये थे। आचार्य थे एक पण्डित, नाम सामाध्यायी था। कहा, 
ईश्वर नीरस हैं, हमें अपने प्रेम ओर भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। 
यह बात सुनकर में तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक 
लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं--गोशाले भर । अब 
सोचो, अगर गोशाला है, ते। वहाँ गोओं का रहना ही सम्भव है, घोड़ों क। 
नहीं। इस तरह की असम्बद्ध बातें सुनकर आदमी क्‍या सोचता है, यही 
कि घोड़े-सोडें कहीं कुछ नहीं हैं ! ( सब हँसते हैं।) 

एक भक्त-घोडे तो हैं ही नहीं, गोएँ भी नहीं हैं ! 

(सब हँसते हैं। ) 

श्रीरामकृष्ण-देखों न, जो रस-स्वरूप हैं, उन्हें कहता है “नीरस ; 
इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज हैं, उसने कभी अनुभव 
भी नहीं किया। 


में कर्ता, मेरा घर! अज्ञान। जीवन का उद्देश्य ' डुबकी लगाना।! 


श्रीरामकृष्ण (प्रताप से )-देखो, तुमस कहता हूँ। तुम पढ़े-लिखे 
हो, बुद्धिमान ओर गम्भीर हो। केशव और तुम मानों गोरांग और 
नित्यानन्द; दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद-विवाद यह 
सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सत्र अब भी अच्छे लगते हैं! अच सब 
मन समेटकर ईश्वर पर लगाओ। अपने को अब ईश्वर मे उत्सर्ग कर दो |! 

प्रताप-जी हाँ, इसमें क्या सन्देह है, यही करना चाहिए; परन्तु 
यह सब जो में कर रहा हूँ, उनके (केशव के ) नाम की रक्षा के लिए ही 
कर रहा हूँ। 

न्‍्वीरामकृष्ण ( हँंसकर )--तुमने कहा तो हैं कि डनके नाम की 
रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हों; परन्तु कुछ दिन बाद यह भाव भी न 
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रह जायगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था, घर 
क्या, कुथिया थी। बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद 
एक बहुत बड़ा तूफान आया। कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के 
लिए उस आदमी को बड़ी चिन्ता हुई। उसने कहा, है पवन देव, देखो 
महाराज, घर न तोड़ियेगा। पवन देव क्यों सुनने लगे? कुटिया चरचराने 
लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आ गया 
कि हनमानजी पवन देव के लड़के हैं। बस, घबराया हुआ वह कहने लगा- 
दोहाई है, घर न तोड़ियेगा, दोहाई है, हनुमानजी का घर है। कितने ही 
बार उसने “हनुमानजी का घर है,' “हनुमानजी का घर है,, कहा, पर 
इससे कोई लाभ न हुआ। तब कहने लगा, “ महाराज, लक्ष्मणजी का घर 
हे-लक्ष्मणजी का / इससे भी कुछ हल न हुआ तत्र कहा, “सुनो, यह 
श्रीरामचन्द्रजी का घर है, देखो महाराज, इसे अन्न न तोड़िये। दोहाई है, 
जय रामजी की / इससे भी कुछ न हुआ। घर चरचराता हुआ टूटने 
लगा। तत्र जान बचाने की फिक्र हुई। वह घर से निकल आया। निकलते 
समय कहा -- थत्तेरे घर की !! 


( प्रताप से ) “केशव के नाम की रक्षा तुम्हं न करनी होगी। जो 
कुछ हुआ है, समझना, उन्हीं की इच्छा से हुआ है। उनकी इच्छा से 
हुआ ओर उन्हीं की इच्छा से जा रहा हैं; तुम क्या कर सकते हो! 
तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ--उनके प्रेम 
के समुद्र में कूद पड़ो।”' 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपने मघुर कण्ठ से गाने लगे-- 


“ऐ मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा, तठातल ओर पाताल तक में 
जब खोज करेगा, तब वह प्रेमरत्न तेरे हाथ लगेगा।” 


१५८ आराम ऊष्णवचना मृत 








( प्रताप से ) “ गाना सुना ? लेकचर ओर झगड़ा यह सब तो बहुत 
हो चुका, अब डुबकी लगाओ। ओर इस समुद्र में डूबने से फिर मरने का 
भय न रह जायगा, यह तो अम्मत का समुद्र है? यह न सोचना कि इससे 
आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर 
ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाती है। मैंने नरेन्द्र से कहा था-- 


प्रताप-महाराज, नरेन्द्र कोन ! 


श्रीरामकृष्ण-है एक लड़का। मेंने नरेन्द्र से कहा था, ईश्वर रस का 
मुद्र है। क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की नहीं होती ! 
अच्छा, सोच, एक नाँद में रस है ओर त मक्खी हो गया है, तो कहाँ बेठ- 
कर रस पियेगा ? नरेन्द्र ने कहा, भें नाँद के किनारे पर बैठकर रस पिऊँगा। 
मैंने पूछा, क्‍यों? किनारे पर क्‍यों बेठेगा ! उसने कहा, ज्यादा बढ़ जाऊँगा 
तो डूब जाऊँगा और जान से भी हाथ घोना होगा। तब मेने कहा, बेटा 
सच्चिदानन्द समुद्र में वह भय नहीं ह। वह तो अम्मत का समुद्र है, उसमें 
डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदर्मी अमर हो जाता है। ईश्वर 
के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। 


(भक्तों से ) “भ॑ आर मेरा, इसे अज्ञान कहते हैं। रासम्राण ने 
कालमान्दि' की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं 
कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तेयार किया 
यहां लोग कहेंगे; कोई यह न कहेगा कि इश्वर की इच्छा से यह हुआ है। 
मैंने किया, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में अकर्ता; तुम यंत्री 
हां, में यत्र; यह ज्ञान हैं। हे इश्वर, मेरा कुछ भा नहीं हैं--न यह मान्द्र 
मेरा है, न यह काली बाड़ी, न यह समाज, यह सब तुम्हारी चीजें है। 
यह र्त्री, पुत्र, पारवार, कुछ भी मेरा नहीं। सब्र तुम्हार्र चीज है; इसी 
का नाम ज्ञान है। 


सुरन्द्र के घर में महोत्तव १५९ 








“ परी वस्तु, मरी वस्तु कहकर, उन सब चीजों को प्यार करना 
ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया हे। में केवल ब्राह्ससमाज 
के आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने पारंवार के मनुष्यों को, यह 
माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ, यह माया है। सब 
देश के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्म के लोगों को प्यार करना, यह 
दया से होता है, भक्ति से होता है। 

“माया से आदमी बंध जाता है, ईश्वर से विमख हो जाता है। 


>> ५ ४५ ु 


दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। शुकद््‌व, नारद, इनमें दया थी।” 


(8) 
रा प [8 + 
ब्राह्मसममाज ओर कामिनी-कांचन। 


प्रताए--महाराज, जो लोग आप के पास आते हैं, क्या क्रमशः 
उनकी उन्नति हा रही हे! 


श्रीरामकृष्ण--में कहता हूँ, संसार करने म॑ दोष क्‍या हे? परन्तु 
संसार म॑ दासी की तरह रहो। 


“दासी अपने मालिक के मकान को कहती है, हमारा मकान 
परन्तु उसका अपना मकान कहीं किसी गांव में होता हैं। जबान से तो 
वह मालिक के मकान को कहती है “हमारा घर”, परनन्‍्त मन ही मन 
जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक द्सरे गांव मं है। 
आर मालिक के लड़के को सेती है ओर कहती है, मेरा हरि बड़ा बदमाश 
हो गया, मेरे हरि को मिठाई पसन्द नहीं आती !” “मेरा हरि” वह 

४४ 


जबान ही से कहती है, मन ही मन जानती है, हरि मेरा लड़का नहीं, 
मालेक का लड़का है। 





१६० श्रीरामकृष्णवचनामृत 


७ 


“इसीलिए तो, जो लोग आते हैं, उनसे कहता हूँ, संसार में 
रहो, इस में दोष नहीं; परन्तु मन ईश्वर पर रखो। समझना कि परद्धार, 
संसार-परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा 
घर ईश्वर के यहाँ है! में उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर 
उनकी भक्ति के लिए उनके पाद-पद्मों में प्रार्थना करो।” 

विलायत की बात फिर होने छगी। एक भक्त ने कहा, महाराज 
आज कल विलायत के विद्वान लोग, सुना है, ईश्वर का अस्तित्व 
नहीं मानते। 


प्रताप--मुँह से चाहे वे कुछ भी कहेँ, पर यह मुझे विश्वास नहीं 
होता कि उन में कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के 
पलछि एक कोई महान्‌ शक्ति हे, यह बात बहुतों को माननी पड़ी है। 

श्रीरामकृष्ण--तो बस हो गया। शञाक्ति तो मानते हैं न? तो 
नास्तिक फिर क्‍यों हैं! 

प्रताप--इसके अतिरिक्त यूराप के पण्डित, ॥ 08] (>0एछा- 
77670, (सत्कर्मो का पुरस्कार ओर पाप का दंड इस संसार में होता है, 
यह बात भी मानते हैं। 

बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। 

श्रीरामकृष्ण (प्रताप से )-तुम्ह और क्‍या कहेँ ! केवल इतन 
कहता हूँ कि अब वाद-विवाद के बीच में न रहो। 


“४ एक बात ओर। कामिनी-काँचन है| मनुष्य को ईश्वर से विमुरू 
करते हैं, उस ओर नहीं जाने देते। देखो न अपनी श्री की सब लोग 
बड़ाई करते है। (सत्र हँसते हैं।) चाहे वह अच्छी हो या खराब। अगः 
पूछो, क्‍यों जी, तुम्हारी श्री केसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है, ज॑ 
बहुत अच्छी हे। ” 


सुरेन्द्र के घर में महोत्सव १६१ 








प्रताप-तों मैं अब चलता हूँ। | 

प्रताप चलें गये। श्रीरामकृष्ण की अम्ृतमयी, कामिनी और 
कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेन्द्र के बगीचे के पेड़ और 
उनकी पत्तियाँ दक्षिणी हवा के झोंकों में झूम रही थीं तथा मृदुल मर्मर 
शब्द सुना रही थीं। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गईं। भक्तों के 
हृदय म॑ एक बार धक्का लगाकर अनन्त आकाश में विलीन हो गईं। 


कुछ देर बाद श्रीयत मणिलाल मलिक ने श्रीरामकृष्ण से कहा, 
' महाराज, अब दक्षिणेश्वर चलिए। आज वहाँ केशव सेन की माँ ओर 
उनके घर की स्रियाँ आप के दर्शनों के लिए आएंगी। आपको वहाँ न 
पाकर सम्भव है, वे दुःखित हो वहाँ से लोट जायँ।' 


कंशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गये हैं। उनकी वृद्ध माता 
आर घर की ख्ियाँ, श्रीरामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण, 
आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएँगी। 


श्रोरामकृष्ण ( माणे मालिक से )--ठहरों बाबू , एक तो मेरी आँख 
नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूँगा। वे गई हैं, तो क्या किया 
जाय। वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनन्द मनाएँगी। 

कुछ दर विश्राम करके श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले। जाते समय 
सुरेन्द्र की कल्याण-कामना करते हैं। सब घरों में एक-एकवार जाते हैं 
और मृदुस्वर से नामोच्चार कर रहे हैं। कुछ अधूरा न रखेंगे, इसीलिए खड़े 
हुए कह रहे हैं-मेंने उस समय पूडी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ।!? 


भा. २ श्री. व. ११ 


श्र श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


ननममयान-क मनन ननन+ ७-3. 


ताकत 


बिलकुल जरा ही लेकर खा रहे हैं ओर कह रहे हैं---५ इसके 'बहुत 
से अर्थ हैं। पूड़ी नहीं खाई, यह याद आएगा तो फिर आनेकी इच्छा 
होगी।” (सब हँसते हैं।) 
माणे मलिक (सहास्य )-अच्छा तो था, हम लोग भी आते। 
(भक्तमण्डली हँस रही हैं।) 


परिच्छेद ११ 
निष्काम भक्ति 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग में। 


श्रीरामक़ृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में 
बेठे हुए हैं। शाम हो गई है, श्रीरामकृष्ण जगन्माता का स्मरण कर रहे 
हैं। कमरे में राखाठ, अधर, मास्टर तथा ओर भी दो एक भक्त हैं। 


आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्ण द्वादइशी, २० जून १८८४। 
याँच दिन बाद रथयात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरवाड़ी में आरती होने 
लूगी। अधर आरती देखने चले गये। श्रीरामकृष्ण माणे के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। माणे को उपदेश देने के लिए आनन्दपूवक भक्तों की बाते 
सुना रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---अच्छा, बाबुराम की क्या पढ़ने की इच्छा है! 

“४ बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक-शिक्षण के लिए पढ़। सीता का 
उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसन्द न आया। राम ने 
कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो। नहीं तो वे कहेंगे, 
विभीषण ने राम की सेवा की, परन्तु क्या पाया 7--राज्य देखकर उन्हें 
भी सन्‍्तोष होगा। 

“४ तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा, बाबूराम, भवनाथ ओर 
हरीश, ये प्रकृति भाववाले हैं। 

“बाबूराम को देखा कि वह देवी मूर्ति के गले में माला, सखियाँ 
साथ हैं। उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वह शुद्ध सत्व है, थोड़े से यत्न से 
ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। 


१६४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





“बात यह है कि देहरक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वह 
अगर आकर रहे तो अच्छा है। इनका स्वभाव एक खास तरह का हो 
गया है। नोटों (लाटू) ईश्वरी भाव में ही रहता है--वह तो शीघ्र ही 
ईएवर में-लीन हो जाएगा। 


[4  $५ 


“ राखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पीना देना: 
पड़ता है। (मेरी ) सेवा वह विशेष नहीं कर सकता। 


“ बाबूराम और निरंजन, इन्हें छोंडुकर और लड़के कौन हैं? अगर 
कोई आता है, तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा। 


“४ परन्तु में, खींच खांचकर बाबूराम को भी नहीं लामा चाहता। 
घर में गुल-गपाड़ा मच सकता है। (सहास्य ) में जब कहता हूँ, चला 
क्यों नहीं आता, तब बारबार कहता है, आप कुछ ऐसा ही 'कर दीजिये 
जिससे में आ सकूँ। राखाल को देखकर रोता है, कहता है, वह मजे म॑ है ! 


“राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है। जानता हूँ, अब वह 
आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है, वह अब फीका लगता है। 
उसकी स्त्री यहाँ आई थी। उम्र १४ साल की है। यहाँ होकर कोन्नगर 
गई थी। उन लोगों ने उससे (राखाल से ) कोन्नगर जाने को कहा, पर 
वह न गया। कहता है-आमोद्‌-प्रमोद्‌ अब्च अच्छा नहीं लगता। अच्छा, 
निरंजन को तुम्र क्या समझते हो ! 

मास्टर--जी, बड़े अच्छे चेहरे-मोहर का है। 

श्रीरामकृष्ण-नहीं, सिर्फ चेहरा-मोहरा नहीं। सरल है। सरल होने 
पर सहज हीं ईश्वर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी 


शीघ्र कामयाब हो जाता हैं। जोती हुई जमीन, कंकड़ का नाम नहीं, 
बीज पड़ते ही पेड उग जाता है । फल भी शीत्र आ जाते हैं। 
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४ निरंजन विवाह न करेगा। तुम क्‍या कहते हो ? -कामिनी ओर 
काँचन, यही बाँधते हैं न? ” 


मास्टर---जी हाँ। 


श्रीरामकृष्ण --पान-तम्बाकू के छोड़ने से क्या होगा ! कामिनी 
ओर कांचन का त्याग ही त्याग है। 


“भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नोकरी करता है, फिर भी उसे 
दोष स्पश नहीं कर सका। माँ के लिए नोकरी करता है, इसमें दोष नहीं हे। 


0९ 


“तुम जो काम करते हों, इसमें दोष नहीं है। यह अच्छा काम है। 


८६ 


नोकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेडियों पहनीं, फिर मुक्त 
हुआ। मुक्त होने के बाद क्या वह नाचने कूदने लगता है? नहीं, वह 
फिर नोकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई 
घन संचय करने की नहीं है-ठीक है-तुम्हें तो केवर अपने कुटुम्ब के 
निर्वाह के लिए ही चिन्ता है।--नहीं तो सचमुच वे ओर कहाँ जाये ! 


माणि--यद्दि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो में निश्चिन्त हो जाऊँ। 


श्रीरामकृष्ण --ठीक है, परन्तु अभी यह भी करों ओर वह भी 
करो-अर्थात्‌ संसार के कर्तव्य भी करों ओर आध्यात्मिक साधना भी। 


माणि--सत्र कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है। 


श्रीरामकृष्ण--ठीक है। णरन्तु जेसे जिसके संस्कार। तुम्हारा कुछ 
कर्म अभी बाकी है। उतना हो जाने पर शान्ति होगी; तब तुम्हें वह 
छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते । 
बिलकुल अच्छे हं। जाने पर छोड़ते हैं। 


१६ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृ॒त 
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यहां जो भक्त आते हैं, उनके दो दर्जे हैं। जो एक दर्जे के 
हें, व कहते में, हे ईइवर, हमारा उद्धार करो, दूसरे दर्जेवाले अन्तरंग हैं, 
वे यह बात नहीं कहते। दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। 
एक तो यह कि में (श्रीरामकृष्ण अपने को ) कौन हूँ, दूसरी यह कि के 
कौन हैं--मुझसे उनका कया सम्बन्ध है। 


“ तुम इस श्रेणी के हो। नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था ९ 


“ भवनाथ, बाबूराम का प्रकृति भाव हैं। हरीश ख्रियों का कपड़ा 
पहनकर सोता है। बाबराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा लगता है। 


बस्‌ मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेन्द्र, राखाल, निरंजन, 
इन लोगों का पुरुष-भाव है। 

“ अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है? पहले एकबार भावावस्था 
में दांत टूट गया था। अबकी बार भावावस्था में हाथ टूट गया।” 

माणि को चुपचाप बेठे देखकर श्रीरामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं--- 


“हाथ टूटा सब अहंकार निर्मल करने के लिए। अब भीतर “में? 
कहीं खोजने पर भी नहीं मिल्तता। खोजने को जब जाता हूँ तो देखता 
हूँ वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उन्हें कोई पान हीं सकता। 

“चातक को देखो, मिट्टी में रहता है, पर कितने ऊंचे पर चढ़ता है। 

“ कभी-कभी देह काँपने लगती हैं कि कहीं विभूतियाँ न आ 
जायँ। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल 
शफाखाने खुल जायंगे। लोग आकर कहेंगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो। 
क्या विभूतियाँ अच्छी होती हैं! 

मास्टर--जी नहीं, आपने तो कहा है, आठ विभूतियों में से एक के 
भी रहने पर इंश्वर नहीं मिल सकतें। 
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श्रोरामकृष्ण--बिलकुल ठीक, जो हीन बुद्धि हैं, वे ही विभूतियाँ 
चाहते हैं। 

“जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बेठता हे, 
उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती, उसे फिर एक़ ही गाड़ी पर, बड़े 
आदमी के साथ चढ़ने का सोभाग्य नहीं होता, यदि उसे वह चढ़ाता भी 
है, तो पास बेठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति 
सबसे अच्छी होती है। 


साकार निराकार दोनों ही सत्य हैं। 


“ अच्छा, साकार ओर निराकार दोनों सत्य हैं-- क्यों? निराकार 
में मन ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। 

“कप्तान ठीक कहता है, चाड़ेया ऊपर उड़ती हुई जब थक जाती 
है, तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती है। निराकार के बाद साकार। 

४ तुम्हारे अड्डे में एकवार जाना होगा। भावावस्था में देखा--अघर 
का घर, सुरेन्द्र का घर, बलराम का घर--ये सच मेरे अड्डे हैं। 

“वे यहाँ आवें या न आवें, मुझे इसका हर्ष-दुःख नहीं।” 

मास्टर--जी, ऐसा क्‍यों होगा? सुख का बोध होने से ही तो दुःख 
होता है। आप सुख ओर दुःख के अतीत हैं। 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, ओर मैं देख रहा हूँ, बाज़ीगर और उसका 
खेल। बाजीगर ही नित्य है ओर उसका खेल अनित्य--स्वप्रवत्‌ | 


“जब चण्डी सुनता था, तच यह बोध हुआ था: शुम्भ और 
निशुम्भ का जन्म हुआ, थोडी ही दर में सुना उनका विनाश हो गया।” 


“१६८ श्रीरामकृष्णवचना मृत 
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मास्टर--जी, में कालना में गंगाधघर के साथ जहाज पर जा रहा 
था। जहाज के धककें से एक नाव उलट गई, उस पर २०-२५ आदमी 
सवार थे। सब डूब गये। जहाज़ के पीछे उठनेवाली तरंगों के फेन की 
तरह सब लोग पानी के साथ मिल गये। 


“४ अच्छा, जो मनुष्य बाज़ीगरी देखता है, क्या उसमे दया होती है? 
क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है, उत्तरदायित्व का बोध 
रहने पर ही तो मनष्य म॑ दया होगी न ” 


श्रीरामकृष्ण---वह (ज्ञानी ) सब देखता हे-ईश्वर, माया, जीव- 
जगत्‌। वह देखता है, माया-( विद्यामाथया और अविया माया ), जीव 
और जगत्‌-ये हैं भी ओर नहीं भी हैं। जब तक अपना में! रहता है, तब 
तक वे भी रहते हैं। ज्ञानरूपी खड़ग के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर 
कुछ नहीं रह जाता। तब अपना 'मैं? भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है। 


ह माणे विचार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा--“किस तरह, 
जानते हो ? जेसे पच्चीस दलवाले फूल को एक ही वार से काटना। 

“ कतृत्व! राम राम ! शुकदिव, शेकराचार्य, इन लोगों ने वद्या का 
“मैं? रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया इश्वर की है। विद्या के “में? वे 
भीतर ही दया है। विद्या का “मैं” वही हुए हैं। 

“तुप्त चाहे लाख बार यह अनुभव करो कि यह सब तमाशा है, 
पर हो तुम उन्हीं के (अण्डर” (770७ ( अधीन )। उनसे तुम बच नहीं 
सकते। तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जेसा करावें, वेसा ही करना होंगा। वह 
आद्याशक्ति जब ब्रह्मज्ञान देगी तब बलह्नज्ञान होगा--तभी तमाशा देखा 
'जाता है, नहीं तो नहीं । 

... “जब तक थोड़ा सा भी मे? है,तब तक उस आया शक्ति का ही इलाक 
है, उन्हीं के अण्डर (अर्धीन) हो-उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है। 
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“आद्या राक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है। 
उन्हीं की शक्ति से अवतार, अवतार कहलाते हैं। तभी अवतार कार्य कर 
त्कते हैं। सब माँ की शक्ति हे। 


“कालीवाड़ी के पहलिवाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता 
प्रा, तब वह कहता था, दो तीन दिन बाद आना, मालिक से पूछ लूँ। 


“ कलि के अन्त में कल्कि अवतार होगा। वह बाह्मण बालक के 
5प में जन्म लेंगे। एकाएक उनके पास एक घोड़ा ओर तलवार 
भाजाएगी ... ... .. . 2 


अघर आरती देखकर आये; आसन ग्रहण ककिया। धात्री भुवन 
ग्रेहिनी कभी-कभी श्रीरामकृष्ण के दशन करन के लिए आया करती हैं। 
प्रीरामकृष्ण सब की चीजें नहीं ग्रहण कर सकते--विशेष कर डाक्टरों, 
#+विराजों और धाइयों की, नहीं ले सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग 
5पया लेते हैं, इसीलिए श्रीरामक्ृष्ण उनकी चीज़ें नहीं लें सकते। 

श्रीरामकृष्ण ( अधर से )--भवन मोहिनी आई थी। पदच्चास बम्बई 
आम ओर सन्देश-रसगल्ले लाई थी। मझसे कहा, एक आम आप भी 
डठीजिए। मेंने कहा, नहीं, पेट--भरा हुआ है। ओर सचमच, देखो न 
अरा सा सन्देश ओर कचोाडी खाइ, इतने ही से पेट कसा हो गया। 


“८ केशव सेन की माँ, बहन आदि सब आई थीं। इसलिए उनका 
दल बहलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था। ओर में क्‍या करूँ, 
उन्हें कितनी गहरी चोट पहुँची हे।” 


परिच्छेद १२ 
कलि में भक्तियोग 
(१) 
श्रीरामकृष्ण और शशधर पण्डित। 


आज रथयात्रा है; बधवार, २५ जून १८८४; आषाढ की शुक्ल 
द्विताया। आज सुबह श्रीरामकृष्ण इशान के घर निमंत्रित होकर आये हैं। 
ईशान का घर ठनठानिया में है। यहाँ पहुँचकर श्रीरामकृष्ण ने सुना शशधर 
पण्डितजी पास ही कालेज स्ट्रीट मं चटार्जियों के यहाँ हैं। पण्डितजी 
को देखने की उनकी बडी इच्छा हैं। पिछले पहर पण्डितजी के यहाँ जाना 
निश्चित हुआ। दिन के द्स बजे का समय होगा। 


श्रीरामकृष्ण इशान के नीचेवाले बेठकखाने में भक्तों के साथ बेठे 
हैं। ईशान के मुलाकाती भाठपाड़ा के दो एक ब्राह्मण थे जिनमें एक 
भागवत के पण्डित भी थे। श्रीरामकृष्ण के साथ हाजरा तथा और भी दो 
एक भक्त आये हैं। श्रीश आदि ईशान के लड़के भी हैं। एक भक्त ओर 
आये हैं, ये शक्ति के उपासक हैं? मत्थे पर सेंदुर का बुन्दा लगाये हैं। 
श्रीरामकृष्ण आनन्द में हैं। सेंदुर का ब॒न्दा देखकर हँसते हुए कहा, इन 
पर तो मार्क लगा हुआं है। 

कुछ देर बाद नरेन्द्र और मास्टर, अपने अपने मकान से आये। 
दोनों ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास ही आसन ग्रहण किया। 
श्रीरामकृष्ण + मास्टर स कहा था, अमुक दिन में ईशान के घर जाऊँगा, 
तुम वहीं नरेन्द्र को साथ लेकर मिलना । 
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श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, उस दिन में तम्हारे यहाँ जा रहा 
था, तुम कहाँ रहते हो ! 


मास्टर-जी अब श्यामपुकुर तेली पाड़ा म॑ स्कूल के पास रहता हूँ। 
श्रीरामकृष्ण-आज स्कूल नहीं गये! 
मास्टर-जी आज रथ की छुट्टी हैं। 


नरेन्द्र के पितृवियोग के बाद से घर में बड़ी तकलीफ है। वही 
अपने पिता के सब से बडे लड़के हैं। उनके छोटे छोटे कई भाई ओर बहने 
हं। पिता वकील थे, परन्तु कुछ छोड़कर नहीं जा सके। परिवार के भोजन- 
वच्र के लिए नरेन्द्र नोकरी की तलाश कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र 
को किसी काम से लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा हे। 
ईशान ("०॥00]]९/ (९॥८४/ (कंट्रोलर जनरल ) के आफिस में कर्म- 
चारियों के एक अध्यक्ष थे। नरेन्द्र के घर की तकलीफ सुनकर श्रीराम- 
क्रष्ण सदा ही चिन्तित रहते हैं। 


श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से )-मैंने ईशान से तेरे लिए कहा है। ईशान 
एक दिन वहाँ (दाक्षिणेश्वर में ) रहा था, तभी मैंने उससे तेरी बात कही 
थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है। 


इंशान न श्रीरामकृष्ण » निमंत्रण देकर बुलाया है। इस उपलक्ष्य 
में अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है। गाना होगा, प्ावज 
तबला ओर तानपुरे का इन्तजाम किया जा रहा है। घर से एक आदमी 
थोडा सा मेंदा दे गया। (पखावज में लगाने के लिए। ) ग्यारह बजे का 
समय होगा। ईशान की इच्छा है कि नरेन्द्र गाव। 


श्रीरामकृष्ण (ईशान से )-इस समय मेदा ! तो अभी भाजन को 
बड़ी देर होगी। 
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ईशान (सहास्य )-जी नहीं, ऐसी कुछ देर नहीं है। 


भक्तों में कोई कोई हँस रहे हैं, भागवत के पण्डित भी हँसकर एक 
संस्कृत इलोक कह रहे हैं। इलोक की आवृत्ति हो जाने पर पण्डितजी 
उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, दशन आदि शात्रों से काव्य 
मनोहर है। जब काव्य का पाठ होता है, लोग उसे सुनते हैं, तब वेदान्त 
सांख्य, न्याय, पातंजलि, ये सब रुखे जान पड़ते हैं। काव्य की अपेक्षा 
गीत मनोहर हैं। संगीत को सुनकर, पाषाण-हृदयों का भी हृदय द्रवित 
हो जाता है। यद्यपि गीतों म॑ं इतना आकर्षण होता है, तथापि सुन्दरी 
स्रीकी तुलना में वह कम है। यदि एक सुन्द्री श्री यहाँ से निकल 
जाय तो न किसी का मन काव्य में लगेगा, न कोई गीत ही सुनेगा। सच 
के सब उसी ख््री को देखने लगेंगे। ओर जब्र भूख लगती है, तब काव्य 
गीत, नारी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ! अन्नचिन्ता चमत्कारा' 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--ये रसिक हैं। 


पखखावज बँघ गया, नरेंद्र गा रहें हैं। गाना शुरू होने से कुछ 
पहले ही श्रीरामकृष्ण ऊपर के बेठकखाने म॑ विश्राम करने के लिए चले 
गये। साथ मास्टर ओर श्रीश भी गये। यह बेठकखाना रास्ते के ऊपर है। 
मास्टर ने श्रीरामकृष्ण से श्रीश का परिचय कराया। कहा, ये पण्डित हैं 
ओर प्रकृति के बड़े शान्त हैं। बचपन से ही ये मेरे साथ पढ़ते थे। अब 
ये वकालत करते हैं। क्‍ 

श्रीरामकृष्ण-इस तरह के आदमी भी वकालत करें। 


मास्टर-भूलकर उस रास्ते में चले गये हैं। 


(4) 


श्रीरामकृष्ण-मैंने गणेश वकील को देखा है। वहाँ (द्क्षिणेश्वर में) 
चाबुओं के साथ कभी-कभी जाता है। पन्ना (वकील) भी जाता हे-सुन्द्र तो 
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नहीं हे, पर गाता अच्छा है। मुझे मानता भी खूब है, बड़ा सरल हैं। 
(श्रीश से ) आपने किसे सार-वस्तु सोचा। 


श्रीश-ईश्वर हैं ओर वही सब कर रहे हैं। परन्तु उनके गुणीं के 
सम्बन्ध में क्या धारणा है, वह ठीक नहीं। आदमी उनके सम्बन्ध में 
धारणा कर सकता हे? अनन्त खेल हैं उनके। 


श्रीरामकृष्ण-बगीचे में कितने पेड़ हैं, पेड़ों मं कितनी डालियाँ हैं, 
इन सब का हिसाब लगाने से तुम्हारा क्या काम? तुम बगीचे में आम 
खाने के लिए आये हो, आम खाकर चले जाओ। उनमें भक्ति ओर प्रेम 
करने के लिए आदमी मनुष्य जन्म पाता हैं। तुम आम खाकर चले जाओ। 


“तुप्त शराब पीने के लिए आये,तो शरात्रवाले की दूकान में 
फितने मन शराब है, इस सच का हिसाब करने से क्या प्रयोजन तुम्हारे 
लिए तो एक गिलास ही काफी है। अनन्त लीलाओं के जानने से तुम्हें 
मतलब ! 


“कोटि कोटि वर्ष तक उनके गणों का विचार करने पर उनके 
गुणां का अल्पांश भी न समझ पाओगे।” 


श्रीरामकृष्ण कुछ देर चप रहकर फिर बातचीत करने लगे। भाट- 
पाड़ा के एक ब्राह्मण भी बेठे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--संसार म॑ कुछ नहीं। इनका (ईशान 
का ) संसार अच्छा है, यही खेर हैं, नहीं तो अगर लड़के वेश्यागामी, 
गंजेडी, शराबी ओर उद्ण्ड होते, तो तकलीफ की हद्‌ हो जाती। 
सब का मन ईंइवर पर--विद्या का संसार-ऐसा अक्सर नहीं दीख पड़ता। 
ऐस दो ही चार घर देखे। धस झगड़ा, तृ-तू-में-में ', हिंसा, इसके बाद 
रोग, शोक, दारिय्र। यही देखकर कहा--माँ, इसी समय मोड़ घुम्ता दो। 
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देख न, नरेन्द्र केसी विपत्ति में पड़ गया, बाप मर गया, घरवाले खाने को नहीं 
पाते, नोकरी की इतनी चेष्टा हो रही है, फिर भी कोई प्रबन्ध नहीं होता। 
अब देखो क्‍या करे। मास्टर, पहले तुम इतना जाते थे, अब नहीं जाते 
क्यों? जान पड़ता है, बीबी स प्रेम इस समय बढ़ा हुआ है। 


“४ अच्छा हैं, दोष क्या है। चारों ओर कामिनी-कांचन है। इसीलिए 
कहता हैँ, माँ, अगर कभी शरीर ग्रहण करना पडे तो संसारी न 
बना देना। ” 

भाटपाड़ा के बाह्मग--यह आपने केसे कहा, ग़हस्थ धर्म की तो 
चड़ी प्रशंसा है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, परन्तु बड़ा कठिन है। 

श्रीरामकृष्ण दूसरी बात करने लगे। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-हम लोगों ने केसा अन्याय किया, वे 
लोग गा रहे हैं, नरेन्द्र गा रहा है, ओर हमलोग चले आये। 


(२) 
कलि में भक्तियोग। 


दिन पिछले पहर, चार बजे के करीब, श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर 
चढ़े। बड़े ही कोमलांग हैं, बड़ी सावधानी से देह की रक्षा होती है। 
इसीलिए रास्त। चलते तकलीफ होती हैं। गाड़ी न होने पर थोड़ी दूर भी 
चलते हैं, तो बड़ा कष्ट हाता है। गाड़ी पर चढ़कर भाव समाधि में मग्म 
हो गय। उस समय नन्‍हीं-नन्हीं बूंदों की वर्षा हो रही थी। आकाश म॑ 
बादल छाए हैं, रास्ते में कीचड़ हैं। भक्तगण गाडी के पछि-पीछे पेदल 
चल रहे हैं। उन्होंने दखा, रथयात्रा का स्वागत लड़के ताड़ के पत्ते की 
बांसुरी बजाकर कर रहे थे। 
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गाड़ी मकान के सामने पहुँची। द्वार पर घर के मालिक और 
उनके आत्तमियों ने आकर स्वागत किया। 


ऊपर जाने के जीने के बगल में बेठकखाना है। ऊपर पहुँचकर 
श्रीरामकृष्ण ने देखा, शशघर उनकी अभ्यर्थना के लिए आ रहे हैं। 
पण्डितजी को देखकर मालूम हुआ, कि वे योवन पारकर च॒के हैं, 
प्रोढावस्था को प्राप्त हैं। रंग गोरा है- साफ, गले मे रुद्राक्ष की माला 
पड़ी है। उनन्‍्होंन बड़े विनय-भाव से श्रीरामक्ृष्ण को प्रणाम किया। फिर 
साथ ही उन्हें घर ले गये। ु 

श्रीरामकृष्ण के पास बेठे हुए लोग उनकी बातचीत सुनने के लिए 
बड़े उत्सुक हो रहे हैं। नरेन्द्र, राखाल, राम, मास्टर ओर दूसरे भी बहुत से 
भक्त उपस्थित हैं। हाजरा भी श्रीरामकृष्ण के साथ दरक्षिणेध्वर-काली 
मन्दिर से आये हुए हैं। 


पण्डितजी के देखते ही देखते श्रीरामकष्ण को भावावेश होने लगा। 
कुछ देर बाद उसी अवस्था मे हँसते हुए पण्डितजी की ओर देखकर कह 
रहे हैं--अच्छा है-अच्छा, तुम केप्ते लेकचर देते हो ! 

शराधर--महाराज में शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेष्टा करता हूँ। 


श्रीरामकृष्ण --कालिकाल के लिए नारदीय भाक्ति हे। शात्रों म॑ 
जिन सब कर्मों की बात है, उनके साधन के लिए अब समय कहाँ हे? 
आजकल के बुखार में दशमूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं। दशमूल 
पाचन देने से इधर रोग ऐंठ जाता है। आजकल बस फीवर-मिक्श्चर कर्म ! 
करने के लिए अगर कहते हो, तो केवल सार की बात कह दिया करो। 
में आदामयों से कहता हूँ, तुम्हें "आपो धन्यन्या” इतना यह सब न 
कहना होगा। गायत्री के जप से ही तुम्हारी बन जायगी। अगर कर्म की 
बात कहनी ही हो, तो ईशान की तरह के दो एक कारमियों से कह सकते हो । 


१७८ शआ्रारामकृष्णवचनाम्ृत 


3+3न>०3त-न्‍- +>- जन >० ५0 “>कन-म कम बान3+अमन -फन-ककमननायापगनन कक 3»००+७-५-++नन-नन++ “न कनन++न-+कन-3०-7९“0 “५3०२३ -ककनपन--अक+ ७ नमाओ, 


“ लाख लेकचर दो, परन्तु विषयी मनुष्यों का कुछ कर न सकोगे। 
पत्थर की दीवार में क्या कभी कींठा गाडु सकते हो? कीला खुद चाहे 
टूट जाय-मुड़ जाय, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता। तलवार की 
चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ सकता है? साधु का कमण्डल चारों 
धाम हो आता है, पर ज्यों का त्यों कडुआ बना रहता है। तुम्हारे 
लेंक्चर से विषयी आदमिग्नों का विशेष कुछ होता नहीं, यह बात तुम 
खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। बछडा एक साथ ही खडा नहीं हो 
जाता। कभी-कभी गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता हैं। 
तब खड़ा होना ओर चलना भी सीखता है। 


“कौन भक्त है और कौन विषयी, यह बात तुम समझते नहीं, यह 
तुम्हारा दोष भी नहीं है। पहले जब ऑधी आती है, तत्र कोई यह नहीं 
पहचान पाता, कोन आम है ओर कोन इमली। 


“ ईश्वर-लाभ जब तक नहीं होता, तब तक कोई कर्मो को त्रिलकुल 
छोड नहीं सकता। सन्ध्या वंदनादि कर्म कितने दिनों के लिए हैं -- 
जब तक ईश्वर के नाम पर अश्र ओर पुलक न हो। 'ह राम” ऐसा एक 
वार के कहते ही अगर आँखों में आँसू आ जाय, देह पुलकित होने लगे, 
तो निश्वय समझना कि उसके कर्मो का अन्त हो गया है। फिर उसे 


सन्ध्यादि कर्म न करने पडेंगे। 


“फल के होने पर ही फूल गिर जाता हे, भक्ति फल है, कर्म फूल। 
ग्रहस्थ की बहू के लड़का होनेवाला हुआ, तो वह ज्यादा काम नहीं कर 
सकतॉ। उसकी सास दिनोंदिन उसका काम घटाती जाती है। दसवे महीने के 
आने पर फिर उसे बिलकुल काम नहीं छने देती। लड़का होने पर फिर 

पक हे बम ० 
वह उसीको लेकर रहती है, दूसरे काम नहीं करने पड़ते। सन्ध्या गायत्री 
में लीन हो जाती है, गायत्री प्रणव में, प्रणथ समाधि में। जेसे घण्टे का 
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शब्द-टं-ट-अ-म। योगी नाद-भेद करके परब्ह्म म॑ लीन होते हैं। समाधि 
में सन्ध्यादि कर्मों का लय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानियों के कर्म 
छूट जाते हैं। 
(३) 
केवल पाण्डित्य व्यथे है। साधना तथा विवेक-वेराग्य । 


समाधि की बात कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण का भाव बदलने लगा। 
उनके मुख से स्वर्गीय ज्योति निकलने लगी। देखते देखते, बाह्यज्ञान जाता 
रहा, शब्द्रहित हो गये, आँखें स्थिर होगई। वे इस समय परमात्मा के 
दर्शन कर रहे हैं। बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई। बालक की तरह 
कह रहे हैं, में पानी पिऊँगा। समाधि के बाद जब पानी पीना चाहते थ, 
तत्र भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशः बाह्य भूमि पर आ 
रहे हैं । 

श्रीरामक्ृष्ण भावावेश मं कहने लगे, माँ, उस दिन ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर को तूने दिखलाया। इसके बाद मैंने फिर कहा था, माँ में एक दूसरे 
पण्डित को देखूँगा, इसीलेए मुझे यहाँ लाई।! | 

फिर शशधर की ओर देखकर कहने लगे--भेया, कुछ और बल 
बढाओ, कुछ दिन ओर साधन-भजन करो। पेड़ पर अभी चढ्ढे नहीं और 
अभी स फल की आकांक्षा ! परन्तु तुम लोगों के भले के लिए यह सब कर . 
रहे हो। 

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण शशघर को सिर झुकाकर नमस्कार कर 
रहे हैं। फिर कहनेलगे, 

“ जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी, तो लोगों से पूछा, 
सिर्फ पण्डित है या कुछ विवेक-पैराग्य भी है? 
भा. + श्री, व. १२ 
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“४ जिस पण्डित के विवेक नहीं. वह पण्डित ही नहीं। 

८ अगर आदेश मिला हो तो लोक-शिक्षा में दोष नहीं। आदेश पाने 
पर अगर कोई लोक-शिक्षा देता है, तो फिर उसे कोई पराजित नहीं 
कर सकता। 





८४ सरस्वती के पास से अगर एक भी किरण आजाय तो ऐसी शक्ति 
होजाती है कि बड़े-बड़े पण्डित भी सिर झुका लेते हैं। 


“दया जलाने पर, बेशुमार कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना 
नहीं पड़ता। उसी तरह जिसे आदेश मिला है, उसे आदमियों को बुलाना 
नहीं पड़ता। अमुक समय में लेक्चर होगा, यह कहकर खबर नहीं भेजनी 
पड़ती; उसीमें आकर्षण होता है और इतना कि आदमी आप खिंचकर आ 
जाते हैं। तब राजा, बाबू, सभी स्वये ही दल बांध-बांधकर उसके पास 
आते हैं और कहते रहते हैं, (आपको क्‍या चाहिए? आम, सन्देश, 
रुपया, पेसा, इशाले, यह सब ले आया हूँ, आप क्‍या लीजियेगा? ” मैं उन 
आदमियों से कहता हूँ, 'दूर करो, यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, में 
कुछ नहीं चाहता।' 

“ चुम्बक-पत्थर क्‍या लोहे से कहेगा कि भरे पास आओ। कहना 
नहीं होता। लोहा आपही चुम्बक पत्थर के आकर्षण से आ जाता है। 

“४ सच है कि इस तरह का आदमी पण्डित नहीं होता; परन्तु इस- 
लिए यह न सोच लेना कि उसके ज्ञान में कहीं कुछ कमी है। कहीं कितार्बे 
पढ़कर भी ज्ञान होता है? जिसे आदेश मिला है उसके ज्ञान का अन्त 
जहीं है। वह ज्ञान ईश्वर के पास से आता है। वह कभी चुकता नहीं। उस 
देश में घान नापते समय एक आदमी नापता है ओर दूसरा राशि ठेलता 
जाता है। उसी तरह जो आदेश पाता है, वह जितना ही लोक-शिक्षा देता 
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रहता है, माँ उसकी ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है; उस ज्ञान का अन्त 
नहीं होता। मरी अवस्था इसी प्रकार की है। 


“४ प्ाँ यादे एकबार भी कृपा की दृष्टि फेर दें तो क्या फिर ज्ञान 
का अभाव रह सकता है! इसीलिए पूछ रहा हूँ, तम्हें कोई आदेश 
पिला है या नहीं।” 

हाजरा--हाँ, आदेश अवश्य मिला होगा। क्‍यों महाशय ? 

पण्डित--नहीं, आदेश तो विशेष कुछ नहीं मिला। 


गृहस्वामी--आदिश तो जरूर नहीं मिला, परन्तु कर्तव्य के विचार 
से लेक॒चर देते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--जिसने आदेश नहीं पाया, उसके लेकचर से क्या होगा ? 
“ एक (ब्राह्म ) ने लेकचर देते हुए कहा था, 'में पहले खूब शराब 
पीता था, ऐसा करता था, वेसा करता था।? यह बात सुनकर लोग आपस 
में बतलाने लगे--- साला कहता क्‍या है, शराब पीता था।” इस तरह 


कहने से उसे विपरीत फल मिला। इसीलिए अच्छा आदमी बिना हुए 
लेकचर से कोई उपकार नहीं होता। 


“ बरीसाल निवासी किसी सरकारी अफसर ने कहा था, महाराज 
आप प्रचार करना शुरू कर दीजिये, तो में भी कमर कसूँ।” मेंने कहा 
अजी, एक कहानी सुनो। उस देश में हालदारपुकुर नाम का एक तालाब 
डहै। जितने आदमी थे, सब्च उसके किनारे पर दिशा-फरागत को जाते थे। 
सुबह को जो लोग तालाब पर जातेवे गाली-गलोज की बोछारों से उनके 
भृत उतार देते थे। परन्तु गालियों से कुछ फल नःहोता था। उसके दूसरे 
दिन सुबह को फिर वही घटना होती; लोग (फ़िर दिशा-फरागत को आते। 
कुछ दिनों बाद कम्पनी से एक चपरासी आया। वह तालाब के पास 
नोटिस चपका गया। बस्‌ वहाँ टट्टी जाना बिलकुल बन्द हो गया! 
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“ इसीलिए कहता हूँ, एरे-गर के .लेकचर से कुछ फल नहीं होता। 
चपर।स के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे। ईश्वर का आदेश न रहा, तो 
लोक-शिक्षा नहीं होती। जो लाक-शिक्षा देगा, उसमें बड़ी शाक्ते चाहिए। 
कलकत्ते में बहुत से हनुमानपुरी ” हैं, उनके साथ तुम्हें लड़ना होगा॥। 


“ये लोग तो (श्रीरामकृष्ण के चारों ओर जो सब्र भक्त बैठे हुए थे) 
अभी पढ़े हैं। 


८८.3 


चेतन्यद्‌व अवतार थे। वे जो कुछ कर गये, कहा भला उसका 
अब कितना बचा हुआ है? ओर जिसने आदेश नहीं पाया, उसके 
लेकचर से क्या उपकार होगा! 


“इसीलिए कहता हूँ, ईश्वर के पादपओं में मग्न हा जाआ।” 
यह कहकर श्रीरामक्ृष्ण प्रेम से मतबाले होकर गा रहे हैं ।-- 


“ह परे मन, तू रूप के सागर में डूब जा। जब तू तलातल ओर 
पाताल खोजेंगा, तभी तुझे प्रम-रत्न-धन प्राप्त होगा। 


“इस समुद्र म॑ डूबने से वह मरता नहीं, यह अमृत का समुद्र है। 


“पेने नरेन्द्र से कहा था, इश्वर रस के समुद्र हैं, तू इस समद्र में 
डुबकी लगाएगा या नहीं, बोल। अच्छा सोच, एक खप्पर में रस है, ओर 
त्‌ मकखी बन गया है। तो तू कहाँ बठकर रस पियेगा -बाल। नरेन्द्र न 
कहा, में खप्पर के किनारे बेठकर मुँह बढ़ाकर पिऊँगा, क्योक ज्यादा 
बढ़ने से डूब जाऊँगा। तब्र मैंने कहा, भेया, यह सच्चिदानंद्सागर है, इस 
में उृत्य का भय नहीं है। यह सागर अम्रत का सागर है। जिन्हें ज्ञान 
नहीं, वे ही ऐसा कहते हैं कि, भक्ति ओर प्रम की बढ़ाचढ़ी अच्छी नहीं । परन्तु 


* एक विख्यात पहलवान। 
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इश्वर-प्रेम की क्‍या कहीं बढ़ाचढ़ी होती है? इसीलिश तुमसे कहता हूँ, 
सन्जिदानन्द सागर मे मम्म हो जाओ। 


“४ इंश्वर-लाभ हो जाने पर फिर कया चिन्ता हे? तब आदेश भी 
होगा ओर लोक-शिक्षा भी होगी।” 


(०) 
इंश्वर-लाभ के अनन्त मार्ग । भक्ति योग ही युमथमे है। 


श्रीरामकृष्ण--देखो, अम्रृत-समुद्र में जाने के अनन्त मार्ग है। 
किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हुआ। सोचो, अम्रत का एक 
कुण्ड है। किसी तरह मुँह में उस अम्रत के पड़ने से ही अमर होते हो, 
ता चाहे तुम खुद कूदकर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे-धीरे उतरकर 
कुछ यो, या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुण्ड में डाल दे, फल 
एक ही है। अम्रत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे | 


“४ प्रार्ग अनन्त हैं। उनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से 
जाओ। आन्तरिक होने पर ईश्वर को आवश्य प्राप्त करोंगे। संक्षप मं 
योग तीन प्रकार के हैं। ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। 


“४ जानयोग में ज्ञानी बह्म को जानना चाहता है। नेति-नेति विचार 
करता है! ब्रह्म सत्य ओर संसार भिथ्या है, यह विचार करता है। 
विचार की समाप्ति जहाँ है, वहाँ समाधि होती हे, ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हे ! 


“४ क्रम॑योग है कर्म करके ईश्वर पर मन लगाये रहना। अनासक्त होकर 
प्राणायाम, ध्यान-धारणादि कर्मयोग है। संसारी अगर अनासक्त होकर 
ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर, संसार का कर्म 
करे तो वह भी कर्मयोग है। ईश्वर के लिए फल का समर्पण करके पूजा, 
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जप आदि कर्म करना, यह भी कर्मयोग है। ईश्वर-लाभ करना ही कर्म- 
योग का उद्देश है। 


“४ प्क्ति योग है ईइवर के नाम-गणों का कीर्तन करके उन पर पूरा 


मन पा ॥ कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है। यगधर्म भी 
यहीं है। 


“८ कर्मयोग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चका है कि समय 
कहाँ है! शास्त्रों में जों सब कर्म करने के लिए कहा हे; उसका समय 
कहाँ है? कलिकाल में इधर आयु कम है। उस पर अनासक्त होकर फल: 
की कामना न करके कम करना बड़ा कठिन है। ईश्वर को बिना पाये 
कोई अनासक्त नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, परन्तु कहीं न कहीं से 
आसक्ति आ ही जाती है। 


“८ ज्ञानयोग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों 
के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, तिस पर आयु भी कम है; उधर देह बद्धि 
किसी तरह जाती नहीं ओर देह-बद्धि के गये बिना ज्ञान होने का नहीं। 
ज्ञानी कहता है, मैं ही वह बह्म हूँ। न में शरीर हूँ, न भूख हूँ, न तृष्णा 
हैँ, न रोग हूँ, न शोक हूँ; जन्म, मृत्य, सुख, दु:ख, इन सब से परे हे । 
यदि रोग, शोक, सुख, दुःख, इन सब का बोध रहा, तो तुम ज्ञानी फिर 
केसे हो सकोगे? इधर हाथ काँटों मं छिद रहे हैं, धर धर खून बह रहा 
है, खूब पीड़ा होती है, फिर भी कहता है, कहाँ! हाथ तो कटा ही नहीं ! 
मेरा क्या हुआ है 


८ इसीलिए इस युग में भाक्तियोग है! इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा 
ई#$घर के पास पहुँचने में सुगमता है। ज्ञानयोंग या कर्मयोग अथवा दूसरे 
मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं, परन्तु इन सच रास्तों से 
मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है। 
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४ इस य॒ग के लिए भक्तियोंग है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त 
एक जगह जायगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह। इसका तात्पर्य यह है 
के जो ब्रह्मज्ञान चाहते हैं, वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो भी वही 
ज्ञान उन्हें होगा। भक्तवत्सल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं। 


४ भक्त ईश्वर का साकार-रूप देखना चाहता है, उनके साथ बात- 
चीत करना चाहता है--वह बहुधा त्रह्मज्ञान नहीं चाहता। परन्तु ईश्वर 
इच्छामय हैं। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्यों का 
अधिकारी कर सकते हैं। भक्ति भी देते हैं ओर ज्ञान भी। अगर कोई 
एकवार कलकत्ता आ जाय, तो किले का मेदान, सोसायटी, ( 23900 
5७००८८ए५४५ ए८८एा॥ ) सन्न उसे देखने को मिल जाएगा। 


“४ पर बात तो यह हैक कलकत्ता किस तरह आया जाय। 


“संसार की माँ को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है ओर भक्ति भी। 
भाव-समाधि के होने पर रूप दशैन होता है ओर निर्विकल्प समाधि के 
होने पर अखण्ड साचिदानन्द-दशन। तब अहं, नाम ओर रूप नहीं रह जाते। 


“भक्त कहता हैं, माँ, सकाम कर्मों से मुझे बडा भय लगता है। 
उस कर्म में कामना है। उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा । तिस पर 
अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूँगा, तो तुम्हें भल 
जाऊँगा। चलो ऐसे कर्म से मुझे सख्त नफरत है। जब तक तुम्हें न पाऊँ तब तक 
कर्म घटते जायेँ। जितना रह जायगा, उतने को अनासक्त हाकर कर 
सकूँ। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाय। और जब्च तक तुम्ह 
न पाऊँ तब तक किसी नये कर्म में न फैसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा 
दोगे, तव काम करूँगा, अन्यथा नहीं।” 


१८४ भ्रीरामकष्णवचनामृत 


(५). 
तीथयात्रा ओर श्रीरामक़ृष्ण। आचार्यों की तीन श्रेणियाँ । 


पण्डित-तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँतक गये हैं? 
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श्रीरामकृष्ण-हाँ, कई स्थान देखे हैं! (सहास्य ) हाजरा बहुत दूर 
तक गया है ओर बहुत ऊँचे चढ़ गया था, हापिकेश तक हो आया हैं। 
(सब का हँसना।) में इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊँचे नहीं चढा। 


“गीघच भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है। परन्तु उसकी नजर इमशान 
घाट पर ही रहती है। (सब हँसते हैं।) बात हैं कामिनी-कांचन की। 


“ अगर यहाँ बेठकर भक्ति लाभ कर सको, तो जाने की क्या तीर्थ 
जरूरत है? काशी जाकर मेंने देखा, वहाँ भी वही पंड हैं और वही 
इमली के पत्ते। 

“तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर 
कुछ फल ही नहीं हुआ। और भक्ति ही सार है तथा एक मात्र उसी की 
आवश्यकता है। चीलें और गीध केसे होते हैं, जानते हो? बहुत से 
आदमी ऐसे होते हैं जो लम्बी लम्बी बातें करते हैं। कहते हैं, शाख्रों म॑ 
जिन सबब कर्मो की बातें लिखी हैं, उनमं से अधिकांश की हमने साधना 
की है। वे कहते तो यह हैं, पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है! 
हपया-पेसा, मान-मर्योादा, देह-सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पढ़े 
हह्ते हैं |? 

पण्डित-जा हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की माणे को 
छोडकर कांच के पीछे दोड़ना है । 
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यायाााा 
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श्रीरामकृष्ण-ओऔर तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो, 
पर उपयुक्त समय के आए धिना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोते समय 
किसी लड़के ने अपनी मा से कहा, “माँ, मुझे टट्टी लगे तो जगा देना; 
उसकी माँ ने कहा, “बेटा, टड्ढी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा देगी, इसके 
लिए तुम कोई चिन्ता न करो।? (हास्य।) इसी प्रकार भगवान के लिए 
ब्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है। 


“ वैद्य तीन तरह के होते हैं। 


“जो बेध् केवल नाड़ी देखकर दवा की व्यवस्था करके चल। 
जाता हे, रोगी पे सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, बह 
अधम श्रेणी क! वेय है। 


“ उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, परन्तु उस 
उपदेश से अवुयायी के हक में अच्छा फल हुआ या बुरा, इसका फिर 
पता नहीं लेब । 


“दूनरी श्रेणी के वेद्य ऐसे होते हैं, जो दवा की व्यवस्था करके 
रोगी से दशा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता, तो 
उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वेच्च हुए। इसी तरह 
मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं ओर तरह तरह से 
आदामों को समझाते भी हैं जिस से उपदेश के अनुसार वे चल सकें। 


“८ अन्तिम श्रेणी के ओर उत्तम बेच बे हैं कि अगर मीठी बातों से 
ग्रेगी नहीं मानता, तो वे बल का प्रयोग भी करतें हैं। जरूरत होती है तो 
तंगी की छाती पर घटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार 
उत्तम श्रेणीवाले आचार्य भी हैं। वे ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए शिष्यों 
से हठ तक कर बेठते हैं।” 
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पाण्डित--महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आच्यर्य हों, तो क्‍यों 
फेर आपने ऐसा कहा कि समय के आये बिना ज्ञान नहीं होता? 


श्रीरामकृष्ण--सच है। परन्तु सोचों कि दवा अगर पेट में न जाय- 
अगर मुँह से ही निकल जाय, तो बेचारा वेय भी क्‍या कर सकता है! 
उत्तम वेद्य भी कुछ नहीं कर सकता। 


“पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर 
उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता हे तो में उससे 
[छता हँ--तेरे कोन कोन हैं? सोचो, उसके बाप नहीं है, परन्तु बाप का 
ऋण है, तो वह केसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है (--सुना ! 


पण्डित--जी हाँ, में सब सुन रहा हूँ। 


श्रीरामकृष्ण--एक दिन काली मन्दिर में कुछ सिख सिपाही 
आये थे। काली माता के मान्दिर के सामने उनसे मेरी ग्लाकात हुई। 
एक ने कहा-- ईश्वर दय,मय हैं।” मैंने कहा,--“अच्छा' सच कहते 
हो? केसे तुम्हें माल्म हुआ?” उन लोगों ने कहा,--' क्यों जनाब, 
ईश्वर हमें खिलाते हैं ---हमारी इतनी देखभाल करते हैं।' मत कहा-- 
'यह केसे आश्चर्य की बात है? ईश्वर सब के पिता हैं! अपगे पुत्रों की 
देखभाल पिता नहीं करेगा तो ओर कोर करेगा? क्‍या पड़ोसवाढे उनकी 
ख़बर लेंगे! ' 


नरन्द्र--तो फिर दयामय न कहें? 


कु 
श्रीरामकृष्ण--क्या में मना करता हूँ? मेरे कहन का मतलब या 
हो ९ हैं 
है कि ईश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं। 


पण्डित--बात अनमोल हे। 
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श्रीरामकृष्ण ( नरेन्द्र से )--तेरा गाना में सुन रहा था, पर अच्छा 
न लगा। इसीलिए चला आया। कहा, अभी उमदवार है, गाना फीका 
जान पड़ने लगा। 


नरेन्द्र लज्जित हो गय। मुँह लाल हो गया। व चुप हो रहे। 
(६) 


श्रीरामकृष्ण ने पीने के लिए पानी माँगा। उनके पास एक ग्लास 
पानी रक्खा गया था, परन्तु वह जल वे पी नहीं सके। एक ग्लास जल: 
आर लाने के लिए कहा। पीछे से माल पड़ा कि किसी घोर इन्द्रयलोलप 
मनुष्य ने उस ग्लास को छू लिया था। 


पण्डित (हाजरा से )--आपलोग इनके साथ दि्निरात रहते है, 
आपलोग बड़े आनन्द मे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--आज मेरा बड़ा अच्छा [दैन था। मैंने 
दूज का चांद देखा। (सब हँसते हैं।) दूज का चांद क्‍यों कहा, जानते 
हो ! सीता न रावण से कहा था, रावण तू पूर्णचन्द्र हैं और भरे राम दूज 
के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा, उसे बड़ा आनन्द हुआ 
था। सीता के इस कथन का अर्थ यह है रावण की सम्पदा जहाँतक बढ़ने 
को थी, बढ चुकी थी। अब दिना दिन पूर्णचन्द्र की तरह उसका ह्वास ही 
हागा। श्रीरामचन्द्र दूज के चांद हैं, उनकी दिनां दिन वृद्धि होगी! 


श्रीरामकृष्ण उठे। अपने बन्ध ओर बान्धवों के साथ पण्डित न 
भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बिदा हुए। 


(७): 
संसार में क्रिस प्रकार रहना चाहिए। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ईशान के घर लोटे। अभी संध्या नहीं 
हुई। इशान के नीचे वाले बेठकखाने में आकर बेठे। कोई-कोई भक्त भी 
उपस्थित हैं। भागवर्ती पण्डित, ईशान तथा उनके लड़क भी हैं। 


जज ७४३०० 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-शशघधर से मेंने कहा, पेड़ पर चढ़ने के 
पहले ही फल की आकांक्षा करने लगे !---कुछ भजन-श्लाधन ओर करो 
'लब लोक-शिक्षा देंना। 


ईशान-सभी लोग सोचते हैं, मे लोकशिक्षा 9ूँ। जुगन्‌ सोचता है, 
संसार को प्रकाशित में कर रहा हूँ। इस पर किसीने कहा भी,था-- ए जुमन्‌' 
क्‍या तुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो --त॒म तो अँधेरे को और भी 
प्रकट करते हो ! 


श्रीरामकष्ण ( जुरा मस्करा कर )--परन्तु निरे पण्डित ही नहीं है, 
'कुछ भियेक ओर वेराग्य भी है। 


भाटपाड़ा के भागवती पण्डित भी अबतक तेठे हुए हैं। उम्र ७०-७५ 
हीगी। वे टकटकी लगाये श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। 

भगवती पण्डित (श्रीरामक्रृष्ण से )--आप महात्मा हैं। 

श्रीरामकृष्ण --यह बात आप नारद, शुकदेव, प्रह्मद, इन सबके 
लिए कह सकते हैं। में तो आपके पत्र के समान हूँ। 


“ परन्तु एक दृष्टि से कह सकते हैं। यह लिखा है कि भगवान से 
भक्त षढ़ा है;--क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लिये हुए घमता है। भक्त 
के लिए भगवान ने कहा है, “भक्त मुझे छोटा देखला है और अपने को 
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बड़ा।' यशोदा कृष्ण को बाँधने चली थीं। यशोदा को विश्वास था, में 
अगर कृष्ण की देखरेख न करूँगी, तो ओर कोन करेगा? कभी तो भगवान्‌ 
चुम्बक है ओर भक्त सुई,--भगवान भक्त को खींच छेते हैं; और कभी-- 
भक्त चुम्बक ओर भगवान सुई, भक्त का इतना आकर्षण होला हे कि उसके 
प्रम को देख, मुग्ध होकर भगवान्‌ उसके पास खिंचे अले आते हैं।” 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर लोटनेवाले हैं। नीचे के बेठक खाने के 
दाक्षण ओर वाले बरामदे म॑ आकर खड़े हुए हैं। इशान आदि भक्तगण भी 
खडे हैं। बातों ही बातों में श्रीरामक्ृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश द्‌ रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (ईशान से )--संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है, 
वह वीरभक्त है। भगवान्‌ कहत हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है, वह 
मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही, उसकी इस में बड़ाई क्‍या है? वह 
अगर मुझे न पुकार ता लोग उसे धघिक्कारंगे,-पर जो संसार में रहकर भी 
मुझे पुकारता ह, बीस मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, वहीं धन्य 
हे-वही बहादुर हे-वही वीर हे। 

भागवती पण्डित-शाद्रों में तो यही बात हैं-धर्मन्याध ओर 
पतिव्रता की कथा मं। तपस्वी ने सोचा था, मेंने कोए ओर बगले को 
भस्म कर डाला है-मेरा स्थान बड़ा ऊँचा है। वह पतिव्रता के घर गया 
था। पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिनरात उसी की सेवा 
किया करती थी। पति के घर आने पर पेर धोने के लिए उसे पानी देती, 
यहाँ तक कि अपन बालों स उसके पेर पॉंछती थी। तपस्वी अतिथि 
होकर गये थे। भिक्षा मिलने में देर हो रही थी, इस पर चिल्लाकर कह उठे, 
तुम्हारा भला न होंगा। पतिवता ने उसी समय भीतर से कहा, यह कोए 
ओर बगुले को भस्म करना थोड़े ही है महाराज, जरा ठहरों, में स्वामी 


५ ७५ ५ 


की सेवा कर लेँ तब तुम्हारी भी पूजा करूँगी। 


१९० श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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“घम व्याध के पास कोई ब्रह्मज्ञान के लिए गया था। व्याध 
पशुओं का मांस बेचता था, परन्तु पिता-माता को ईश्वर समझकर, दिन- 
रात उनकी सेवा करता था। जो मनुष्य ब्ह्मज्ञान के लिए उसके पास गया था, 
वह तो उसे देखकर दंग रह गया,-सोचने लगा, यह व्याध मांस बेचता 
है ओर संसारी मनुष्य है, यह भला मुझे क्‍या बह्नज्ञान दे सकता है? 
परन्तु वह व्याघ पूर्ण ज्ञानी था।”? | 


श्रीरामकृष्ण अब गाड़ी पर चढेंगे। ईशींन तथा अन्य भक्तगण पास ही 
खड़े हैं, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए । श्रीरामक्रष्ण फिर बातों में ईशान को 
उपदेश देने लगे-चीटी की तरह संसार में रहो। इस संसार में नित्य ओर 
आनैत्य दोनों मिले हुए हैं। बालू के साथ शक्कर मिली हुई है। चीटी 
चनकर चीनी का भाग लेलेना। 


“जल ओर दूध एक साथ मिले हुए हैं। चिदानन्द-रस ओर विषय- 
रस। हँस का तरह दूध का अंश लेकर जल का भाग छोड देना। 

“ पनडुब्बी चिडेया की तरह-पेरों मं पानी लग जाय तो झाड़कर 
निकाल देना। इसी प्रकार “पांकाल” मछली की तरह रहना। वह रहती 
है कीच में, परन्तु उसकी देह बिलकुल साफ रहती है। 

“ गोलमाल मे. " माल” है, “गोल” निकालकर “माल लेलेना।”? 


भा 


श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बेठे। गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। 





परिच्छेद १३ 


पण्डित छशाूाधर को उपदेश 
(१) 
काली त्रह्म | त्रह्म ओर शक्ति अभेद | 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में फर्श पर बेठे हैं। पास 
ही शशधर पण्डित हैं। फर्श पर चटाई बिछाई है, उस पर श्रीरामकृष्ण 
पण्डित शशधघर तथा कई भक्त बेठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बेठे 
हैं। सुरेन्द्र, बाबुराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, माणिमालिक आदि 
भक्त भी हैं। श्रीरामकृष्ण पण्डित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पद्म- 


लोचन बर्दवान महाराज के सभापण्डित थे। दिन का तीसरा पहर है, चार 
बजे का समय होगा। 


आज सोमवार है, ३० जून, १८८४। छः दिन हो गये, जिस 
दिन रथायात्रा थी, उस दिन कलकत्ते में पण्डित शशधर के साथ श्रीराम - 
कृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पण्डितजी खुद आये हैं। साथ में श्रीयत 
भूधर चट्टोपाध्याय ओर उनके बड़े भाई हैं। कलककत्ते में इन्हीं के मकान 
पर पण्डित शशधरजी रहते हैं। 


पण्डितजी ज्ञानमार्गी हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं-“ नित्यता 
जिनकी है, लीला भी उन्हीं की ह--जो अखण्ड सच्चिवानन्द हैं, उन्हींने 
लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है।” भगवत्‌ प्रसंग करते करते 
श्रीरामकृष्ण बेहोश हुए जा रहें हैं। पण्डितजी से कह रहे हैं--“भैय्या, 
ब्रह्म सुमेरवत अटल और अचल है, परन्तु जिसमें न हिलने का भाव 
है उसमें हिलने का भाव भी है।”? 


१९२ आओररामकृष्णवचना मृत 
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श्रीरामकृष्ण प्रेम ओर आनन्द से मस्त हो गये है। सुन्दर कण्ठ २ 
गाने लगे। एक के बाद दूसरा, इस तरह कई गाने गाए। 
(गीतों का भाव )--- 


(१) कौन जानता है कि काली केसी है? घड़दर्शन भी उनव 
दशन नहीं पाते *'। 


(२) मेरी माँ फिसी ऐसी-वेसी स्रीकी रूड़की नहीं हे। उसक 
नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गये। उसके कटाक्ष मात्र र 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रल॒य होते हैं। अनन्त ब्रह्माण्डों को वह अपने पेट : 
डाले हुए हैं। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पार 
हैं। देवों के देव महादेव उसके पेराके नाच लोटते हैं। 

(३) मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सर्त 
है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नम्न होक 
वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय म॑ उसका वास है 
अच्छा मन ! कहो तो सही, भला वह केसी हे जो अपने पति के हृदय + 
भी पादुप्रहार करती है। रामप्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएँ समरः् 
बंधनों से परे हैं। मन ! सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इखरे 
तुम्हारी मति शुद्ध हो जायगी। 


(४) यह में सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काली का नाम लकर मैं सुध। 
पान करता हूँ। वह सुथा मुझे ऐसी मस्त कर दुती है ककि लोंग मुझ मत 
वाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर, उसमें प्रवृत्ति का मसान 
डाल, ज्ञानरूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन् 
उसका पान करता है। यंत्रों से भर हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह 
“ तारा-तारा” कहा करता है। रामप्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने २ 
चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। 
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(५) श्यामाधन क्या कभी सब को थोड़े ही मिलता है बढ़ी 
आफत है,-यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित 
चरणों में प्राणों को सोंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण 
जनों की बात ही क्‍या! 


श्रीरामऊृष्ण का भावावेश घट रहा है। गाना बन्द हो गया। वे 
थोड़ी देर चपचाप बेंठे रहे। फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बेठे। 


पण्डितजी गाना सुनकर मुग्धघ हो गये। बड़े ही विनय-स्वर में 
श्रीरामकृष्ण से कहा-क्या ओर गाना न होगा 


श्रीरामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे-- 


(१) श्यामा के चरणरूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ 
रही थी। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई*****५ 


(२) अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने 
एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश का 
एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता, 
सन्ध्या को तो मैंने बन्ध्या बना डाला है। 


(३) तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों का समर्पण कर दिया है। 
अब मेंने यम की चिन्ता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई 
भय हा ह। अपनी शिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा 
ली है। भव की हाट में देह बेचकर में श्रौदुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। 


८४ श्रीदुर्गानाम खरीद लाया हूँ,” इस वाक्य को सुनकर पण्डितजी 
की आँखों से आंसुओं की झडी लग गई। श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं--- 
भा, २ श्री. व. १३ 


१९४ श्रीरामकृष्णवचनामसृत - 
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(१)--मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर 
लिया है। अबकी बांर जब यमराज आवेंगे,तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊँगा, 
इसीलिए बेठा हुआ हूँ। देह के भीतर छः दुर्जन हैं, उन्हें मेंने घर से 
निकाल दिया है। रामप्रसाद कहते हैं, श्रीदुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले 
ही से यात्रारंभ कर दिया है। 


(२) मन! अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घरन जाना। जो 
कुछ तू चाहेगा, वह तुझे बेठे ही बेठे मिल जायगा। तू अपने अन्तःपुर में ही 
उसकी तलाश कर। 


श्रीरामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। 


(गाना ) “-मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परन्तु भक्ति देते 
बडी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है, वह सेवा का 
अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कोन पा सकता है! वह तो फिर 
त्रिलोकजयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृन्दावन में है, गोपियों 
के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण, नन्द के 
यहाँ, उन्हें पिता मानकर, में उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ।” 


(२) 
शाखत्र और पाण्डित्य। ज्ञानी और विज्ञानी । 


पण्डितजी ने वेद ओर शात्रों का अध्ययन किया है। सदा ज्ञान की 


चर्चा में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण छोटी ख़ाट पर बेठे हुए उन्हें देख रहे हैं 
और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण (पण्डितजी से )--वेदादि बहुत से शाम्र हैं, परन्तु 
साधना किये बिना-तपस्या किये बिना-कोई ईइवर को पा नहीं सकता। 


पाण्डित शहाधर को उपदेश १९५ 





उनके दर्शन न तो षदढ़दर्शनों में होते हैं ओर न आगम, निगम और न 
तंत्रसार में ही। 


“शास्रों में जो कुछ लिखा हे, उसे समझकर उसी के अनुसार काम 
करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी। उसने चिट्ठी कहाँ रख दी 
यह उसे याद न रही। तब वह दिया लेकर खोजने लगा। दो तीन लोगों ने 
मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पाँच सेर सन्देश 
ओर एक धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्टी को फेंक दिया। 
तब फिर चिट्ठी की कोई ज़रूरत न थी। पाँच सेर सन्देश और एक धोती 
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के भेजने ही से मतलब था। 

“पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। 
श्रीगुरु मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है; क्योंकि 
फिर शास्त्रों के संसार-भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। 
हनुमान ने कहा था, “भाई, में ताथे ओर नक्षत्र यह सब कुछ नहीं 
जानता, मैं तो बस श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करता रहता हूँ।' 


“मुनने की अपेक्षा देखना ओर अच्छा है। देखने पर सब सन्देह 
मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परन्तु यदि ईइवर के 
दशन न हुए,--उनके कमल-चरणों में भक्ति न हुई--चित्त झ॒द्ध न 
हुआ तो सब्र वृथा है। पंचांग में लिखा है, वर्षा बीस विस्वे की होगी, 
परन्तु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद 
गिरे, सो भी नहीं। 

विचार कब तक हे ? 


४ शास्रादे लेकर विचार कब तक के लिए है! जब तक ईइघर के 
दशन न हों। भौरा कब तक गुंजार करता है! जब तक वह फूल पर बेठता 
नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मघु पीने लगता है, तब फिर गुनगुनाता नहीं। 


१९६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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“परन्तु एक बात है, ईश्वर के दशनों के बाद भी बातचीत हो 
प्रकती है; वह बात ईशवर के ही आनन्द की बात होगी-जेसे मतवाले का 
जयदेवी ” बोलना, और भौंरा फूल पर बैठकर जेसे अर्धर्फुट शब्दों में 
जार करता है। 


“ ज्ञानी “नेति नेति” विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए 


नहों। उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म है। 


“ज्ञानी का स्वभाव कैसा है, जानते हो? ज्ञानी कानून के मुताबिक 
वलता हे। 


“४ मुझे चानक ले गये थे। वहाँ मेंने कई साधुओं को देंखा। उनमें 


फोई कोई कपड़ा सी रहे थे। (सब हँसते हैं।) मेरे जाने पर वह सब्र अलग 
ख दिया। फिर पेर पर पेर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। (सबक 
सते हैं।) 

८६ ८ पछे न्ध में ख़ु छ 

परन्तु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस सम्बन्ध में खुद कु 

हीं बोलते। पहले वे पूछेंगे इस समय कैसे हो (-घरवाले अब केसे हैं? 

“परन्तु विज्ञानी का स्वभाव ओर ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई 
हती है। कभी देखा, धोती कहीं खुली हुई है। कभी बगल में दबी है-- 
बच्चे की तरह। 

“४ ईचवर है, यह जिसने जान लिया है, वह ज्ञानी है। लकड़ी म 

ह। )ै कह 

प्रश्य ही आग है, यह जिसने जाना है, वह ज्ञानी है; परन्तु लकड़ी 
नलाकर भोजन पकाना, भर पेट खाना, यह जिसे आता है, वह विज्ञानी है। 

“परन्तु विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं। उन में काम-क्रोधादि 
कर आकार मात्र रह जाता है। ” 

पण्डितजी--“ भिदय्ते हृदयग्रान्थिश्छियन्ते सर्व संशया:। ” 


पण्डित शशधर को उपदेश १९७ 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके 
कल पुर्जे, लोहा-लक्कड़ खुलने छगे। पास ही एक चुम्बक का पहाड़ था। इसी- 
लिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। में कृष्णाकैशोर के घर 
जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्‍यों खाते हो ? मेंने 
कहा, “मेरी इच्छा, पान खाऊँगा, शीशे में मैँह देखूँगा, हजार ओरतों के 
'बीच में नंगा होकर नाचूँगा। क्ृष्णकिशोर की खत्री उसे डाँटने लगी। कहा, 
तुम किसे यह सब कह रहे हो १-रामकृष्ण को ! 


शी 


“इस अवस्था के आने पर कामक्रोधादि दग्घ 
। दिखाई देता है; पर 


में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों के जेस 
भीतर पोल ओर निर्मल हो जाता है।” 


हो जाते हैं। शरीर 
रू 


भक्त--ईश्वर-दशन के बाद भी क्‍या शरीर रहता है? 


श्रीरामकृष्ण--किसी किसी का का कुछ कर्मो के लिए रह जाता है- 
लोक-शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप घुल जाता है ओर मक्ति होजाती 
है, परन्तु आँख का अन्धापन नहीं जाता; परन्तु इतना होता है कि पापों 
के लिए जिन कुछ जन्मों तक कर्मफल का भोग करना होता है, वे जन्म 
फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लगा चुका है, बस्‌ उसे ही वह पूरा 
कर जाएगा। बचे हुओं के लिए फिर उसे चक्र न लगाना होगा। काम- 
करोधादि सब दुग्ध हो जाते हैं; शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। 


पण्डित- उसे ही संस्कार कहते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है। 
इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आँखें खोलकर भी 
ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है ओर 
कभी लीला से नित्य में चला जाता है। 
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पण्डित-यह में नहीं समझा। 


श्रीरामकृष्ण--नेति नेति! का विचार करके वह उसी नित्य और 
असण्ड सच्चिदानन्द में पहुँच जाता है। वह इस तरह विचार करता हे-वे न 
जीव हैं, नसंसार हैं, न चोबीसों तत्व हैं। नित्य में पहुँचकर फिर वह 
देखता है, यह सब वही हुए हैं,-जीव,जगत्‌ और चोौबीसें तत्व-यह सब। 


“दूध का दही जमाकर, फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता 
है। परन्तु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस महे का 
मक्खन है, उसी मक्खन का महा भी है। छाल का ही गूदा है ओर गूददे 
की ही छाल।” 


पाण्डितजी (भूधर से, सहास्य)-समझे ? समझना बहुत मुश्किल है। 


श्रीरामकृष्ण-मक्खन हुआ, तो महा|भी हुआ है। मक्खन को सोचने 
लगे, तो साथ साथ महे को भी सोचना पड़ता हे, क्‍योंकि महा न रहा तो 
मक्खन हो नहीं सकता! अतएव, नित्य को मानों तो लीला भी माननी 
होगी। अनुलोम और विलोम। साकार ओर निराकार के दुशन कर लेने 
के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है ओर निराकार अखण्ड- 
सच्चिदानन्द । 


“४ वही सब कुछ हुए हैं। इसीलिए विज्ञानी इस संसार को 'आनन्द्‌ 
की कुटिया” देखता है। ओर ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है। 
रामप्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है; इसीलिए किसीने उत्तर दिया-- यह संसार 
आनन्द की कुशटिेया है। में दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ। अरे वेद्य, तुझे 
बुद्धि भी नहीं है ! तू इतने उथले में है? जुरा जनक राजा को तो देख वें कितने 
तेजस्वी थे, दोनो ओर वे संभालकर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ 
कर देते थे ! ”. (सत्र हँसते हैं। ) 
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४ विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनन्द्‌ मिला है। किसीने 
दूध की बात-ही-बात सुनी है, किसीने दूध देखा भर है ओर किसीने दघ 
पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद्‌ लिया है ओर हृष्ट पृष्ठ भी 
हुआ है।” 


श्रीरामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गये। पण्डितजी से उन्होंने 
तम्बाकू पीने के लिए कहा। पण्डितजी दृक्षिण पूव्ववाले लम्बे बरामदे में 
तम्बाक्‌ पीने चले गये। 


(३) 
ज्ञान ओर विज्ञान। श्रीरामकृष्ण ओर वेदोक्त ऋषि। 


पण्डितजी लोट आकर फेर से भक्तों के साथ फर्श पर बेठ गए। 
श्रीरामकृष्ण छोटी खट्िया पर बेठकर फिर वार्तालाप करने लगे। 


श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )-यह बात तुम से कहता हूँ। आनन्द 
तीन प्रकार के होते हैं--विषयानन्द, भजनानन्द्‌ ओर ब्रह्मानन्द। जिस 
में लोग सदा ही लिप्त रहते हैं-जो कामिनी ओर कांचन का आनन्द है, 
उसे ही विषयानन्द कहते ९। ईश्वर के नाम और गणों का गान करने से 
जो आनन्द मिलता है, उसका नाम है भजनानन्द और ईश्वर के दर्शन 
में जो आनन्द है, उसका नाम है बह्मानन्द। बह्मानन्द को प्राप्त करके ऋषि 
स्वेच्छाविहारी हो जाते थे। 

“४ चेतन्यदेव को तीन तरह की अवस्था होती थीं--अन्तर्दशा, 
अर्थ बाह्यदशा ओर बाह्मद्शा। अन्‍्तर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके 
समाधिस्थ हो जाया करते थे-- जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। 
अर्थ बाद्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दुशा में नाम 
ओर गुणों का कीर्तन करते थे।” 
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हाजरा (पण्डितजी से )-अब् तो आपके सब सनन्‍्देंह मिट गये न। 

श्रीरामकृष्ण (पण्डितजी से )-समाधि किसे कहते हैं?-जहाँ मन 
' लय हो जाता है। ज्ञानी को जडसमाधि होती हे,--फिर “अहं? नहीं 
जाता। भक्तियोग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य 
र सेवक का “मैं? रहता है,--रस-रसिक का "में -स्वाद के विषय ओर 
द लेनेवाले का “में ?। ईश्वर सेव्य हैं ओर भक्त सेवक; ईश्वर रस- 
रूप हैं ओर भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय है और भक्त स्वाद 
वाला। वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसन्द करता है। 


शोर ] 


पण्डितजी-वे अगर सम्पूर्ण 'में'"का लय कर द तो क्‍या हो! 
गर चीनी बना लें तो ? 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-तुम अपने मन की बात खोलकर कहों। 
| कोशल्ये, एक वार खोलकर कहो!” (सब हँसते हैं। ) तो क्या नारद, 
तक, सनातन, सनन्द, सनत्‌ कुमार शास्रों में नहीं हैं! 

पण्डितजी-जी हाँ, शात्रों में हैं। 

श्रीरामकृष्ण--उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का "में रख छोड़ा 
[। तुमने भागवत नहीं पढा ! 

पण्डितजी-कुछ पढ़ा है, सब नहीं। 

श्रीरामकृष्ण-प्राथना करो। वे दयामय हैं। क्या वे भक्त की बात 
सुनेंग? वे कल्पतरु हैं। उनके पास पहूँचकर जो जो प्रार्थना करेगा, 
ह वही पाएगा। 

पण्डितजी-मैंने यह सब्र इतना नहीं सोचा। अब सब समझ रहा हूँ। 

श्रीरामकृष्ण-ब्रह्मज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ “मैं? रख देते हैं। 
ह 'मैं? भक्त का 'मैं? हे--विय्या का “में?! उससे इस अनन्त लीला 
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का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। 
बेत के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया--यदुवंश का 
इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का 'में ?---विद्या का 
“में? रखते हैं--लोकशिक्षण के लिए। 


“ऋषि डरपोक थे। उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो 
जाये फिर कोन आता है? सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती हे । 
परन्तु उस पर अगर एक पक्षी भी बेठ जाय तो वह डूब जाती है। नारदादे 
बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहत जाते हैं और कितने ही जीवों को भी 
साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट (जहाज ) खुद भी पार हो जाता है और 


दूसरों को भी पार कर देता है। 


४ ज्ञारदादि आचार्य विज्ञानी हैं--दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी 
हैं। जेसे पकक्रा खिलाड़ी, जेसा चाहता है, वैसे ही पासे पड़ते हैं---हर दफा 


बिलकुल ठीक ! पॉच कहो, पाँच पड़े, छ: कहो छः--नारदादि ऐसे खिलाडी 
हैं। वह अपनी शान में, रह रहकर, मृछों पर ताव देता रहता है। 


“जो सिर्फ ज्ञानी हैं, उन्हें डर लगा रहता है। जेसे शतरंज खेलते 
समय कच्चे खिलाडी सोचते हैं, किसी तरह गाटी उठ जाय तो जी बचे। 
विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार ओर निराकार 
दोनों को देखा हे। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है,--ईश्वर का 
आनन्द पाया है,--उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखण्ड 
सचिदानन्द में लीन हो जाता है, तो भी उसे आनन्द है ओर अगर मन 
लीन न हो तो लीला में रखकर भी आनन्द पाता है। 


“जो केवल ज्ञानी है, वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है। 
बस्‌ यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं है,--यह सब स्वप्रवत्‌ है । 
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थे वबलन लव ननननम-+जअननी 


मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिये हैं, इसालेए में सब कुछ लेता हूँ। सुनो, में 
तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 

“४ एक ख््री अपनी एक पहचानवाली ख््री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। 
यह जुलाहिन उस समय सूत कात रही थी-कितने ही तरह के रेशम के 
सूृत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ 
तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनन्द हुआ है, तुम जरा बेठो; में जाकर 
तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। 
इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो 
आया ओर उसने झट कुछ सूत बगल म॑ छिपा लिया। कुछ समय बाद्‌ 
जुलहिन मिठाई लेकर वापस आई ओर बड़े उत्साह से उस ख््री को खिलाने लगी, 
परन्तु थोड़ी ही देर मं जब उसकी नज़र अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ 
गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल 
करने का एक उपाय सोच निकाला। 


रु 


“८ उसने कहा, सखि! आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात 
हुई है। आज बड़े आनन्द का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है कि आओ हम 
दोनों आज नाचे। दूसरी सत्री ने कहा, आनन्द की बात तो कुछ न पूछो। 
तुम्हारी इच्छा है, तो ठीक ही है। खेर दोनों ख्रियाँ नाचने लगीं। पर जुलाहिन 
ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने 
कहा, आओ हमलोग दोनों हाथ उठाकर नाचें--आज तो बड़े 
आनन्द का दिन है, परन्तु दूसरी स्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबाये ही 
रक्खा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तच्र जुलाहिन ने कहा, अरे यह क्या, 
आओ में दोनों हाथ उठाए हूँ। पर दूसरी श्री एक बगल दब्चाकर ही नाचती 
रही और कहा, भाई जिसे ज॑सा आता है!” 
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फिर श्रीरामकृष्ण कहने लगे, में बगल म॑ कुछ दबाता नहीं, मेंने 
दोनों हाथ उठा दिये है, इसीलिए मैं नित्य ओर लीला दोनों को स्वीकार 
करता हूँ। 


केशव सेन से मैंने कहा, “में” का त्याग बिना किये कुछ होने 
का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज, दल बल कुछ रह नहीं जाता। 
तब मैंने कहा, कच्चे 'में ', दुष्ट “में” को छोड़ने के लिए कहता हूँ। परन्तु 
पक्के “में मं, ईश्वर के दास "में? में, बालक के 'ैं? में, विद्या के “मैं! में 
दोष नहीं। संसारियों का “में -आविय्या का “मैं? कच्चा “मैं” है; यह मोटी 
लाठी की तरह है। सच्चिदानन्द सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में 
बाँट रही है। परन्तु ईश्वर का दास “मैं ',बालक का "मैं? या विद्या का 'में” 
पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह हैं। पानी एक हें;साफ नज़र 
आरहा है, केवल बीच में एक रेखा खिंची हुई, मानो पानी के दो भाग 
कर रही है। वस्तुतः पानी एक है-साफ दीख पड रहा है। शंकराचार्य 
ने विद्या का 'में? रखा था-लोकशिक्षा के लिए। 


ब्रह्मज्षान ओर भक्त का “ में !। गोपीभाव । 


“४ ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मै ”--भक्त 
का में? रख देते हैं। हनुमान साकार ओर निराकार के दर्शन करने के 
बाद सेव्य-सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने 
श्रीरामचन्द्र से कहा था, राम, कभी सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो ओर में अंश हूँ; 
कभी सोचता हूँ, तुम सेव्य हो ओर में सेवक हूँ; ओर राम! जब तत्वज्ञान 
होता है तब देखता हूँ, तुम्ही “में! हो, में ही “ तुम ' हूँ। 


८ कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। 
उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप से मिलीं ओर कहा, 
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श्रीकृष्ण चिद्ात्मा हैं और में चितशाक्ते। माँ, तुम मेरे पास वर माँगी।? 
यशोदा ने कहा, “माँ! मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो 
की गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें, क्ृष्णभक्तों का सदा संग 
मिलता रहे। भक्तों की जेसे में सेवा करूँ और उनके नाम गुणों का 
कीतन करूँ।” 

८ गोपियों की इच्छा हुई थी ॥कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन 
करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना म॑ डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते 
ही सब वेकुंठ जा पहुँचीं। वहाँ भगवान के उस षर्डेशवर्यपूर्ण रूप के 
दर्शन तो हुए, परन्तु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब्र कृष्ण से उन लोगों 
ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस्‌ यही रहे; 
हम और कुछ नहीं चाहती । 


“ प्थरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें बह्मज्ञान देने का प्रयत्न किया 
था। कहला भेजा था, में सब भूतों के अन्तर में भी हूँ ओर बाहर भी। 
तुम लोग क्‍या एक ही रूप देख रही हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण हम 
लोगों को छोड जायंगे, इसलिए ब्रह्मज्ञान का उपदेश भेजा हे! 


८ जानते हो गोपियों का भाव कसा है? हमर राधा की-राधा हमारी । 
एक भक्त-यह भक्त का में ? क्या कभी नहीं जाता! 


श्रीरामकृष्ण-वह “में ”? कभी कभी चला जाता है। तत्र ब्ह्मज्ञान 
होता है, समाधि होती हे। मेरा भी चला जाता है, परन्तु सब समय नहीं। 
सा, रे, ग, म, प, ध, नि; परन्तु “नि” में ज्यादा देर तक नहीं रहा जाता। 
फिर नीचे के पर्दों में उतर आना पड़ता है। में कहता हूँ, माँ मुझे बह्मज्ञान 
न देना। पहले पहल साकारवादी खूब आते थे। इसके बाद आज कल 
निराकारवादी ब्राह्म समाजियों का धावा हो रहा है। तब प्रायः उसी तरह 
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कजन + आओ आल तीन 


में बेहोश होकर समाधिमग्न हो जाया करता था। ओर होश में आने पर 
कहता था, माँ, मुझे बह्मज्ञान न देना। 


पण्डितजी--हमारे कहने से कया वे सुनेंगे! 


श्रीरामकृष्ण--ईदैश्वर कल्पतरू हैं। भक्त जो कुछ चाहेगा, वही 
पाएगा। परन्तु कल्पतरु के पास पहुँचकर माँगना पड़ता है, तब कामना 
पूरी होती है। 


हा 


“परन्तु एक बात है। वे भावग्राही हैं। जो जो कुछ सोचता है 
साधना करने पर वह वेसा ही पाता है। जेसा भाव होता है, वेसा ही 
लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था। 
कहता था, “महाराज, रुपया दीजो-कपडे दीजो” यही सब। इसी 
समय उसकी जीभ ऊपर तालुमं चढ़ गई। साथ ही कुंभक हो गया। 
बस्‌ जबान बन्द हो गई, शरीर बिलकुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने 
ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाडु रकखा। किसी ने हज़ार साल बाद 
उस कब को खोदा। तब लोगों ने देखा, एक आदमी समाधिमग्न बेठा 
हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे, इतने में 
ही हिलाने-डलाने के कारण उसकी जीभ तालु से हट गईं। तब उसे 
होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, “देखी मेरी कलाबाजा, 
महाराज, रुपया दाजो-कपड़े दीजो” करने लगा! 

“मैं रोता था और कहता था, माँ, मेरी विचार-बुद्धि पर वज्ञ- 
पात हो।” 


पण्डितजी-तो कहिये आप में भी विचार बुद्धि थी। 


श्रीरामकृष्ण-हाँ, एक समय थी। 
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पण्डितजी---तों बतलाइये जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो 
जाय। आपकी किस तरह गई! 


श्रीरामकृष्ण-ऐसे ही एक तरह चली गई। 

(४) 
इंश्वर-दशन जीवन का उद्देश्य है-उपाय व्याकुछता । 
श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुपचाप बेठे रहकर फिर बातचीत करने लगे। 


श्रीरामकृष्ण--ईश्वर कल्पतरु हैं। उनके पास पहुंचकर माँगना 
चाहिए। तब जो जो कुछ चाहता है, वही पाता है। 


“इश्वर ने न. जाने क्या क्‍या बनाये हैं। उनके असंख्य ब्रह्माण्ड 
हैं, उनके अनन्त ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या ज़रूरत है? और अगर 
जानन की इच्छा हो, तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे खुद ही 
समझा देंगे। यदुमल्लिक के कितने मकान हैं, कम्पनी के कितने कागज 
हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब? हमारा काम है किसी 
तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर से कुृदकर जाना हो 
या प्रार्थना करके अथवा द्रवान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुँचना 
ही चाहिए। मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्‍या है, एकवार पूछने से 
बाबू खुद ही सब बतला देंगे ओर बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके 
कर्मचारी भी मानने लगते हैं। (सब हँसते हैं।) 

“ कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार 
की दूकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम क्या करेंगे? हमारा 
काम तो बस्‌ एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या 
करेगा लेकर ! जितनी शराब पी है, उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं हैं । 
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“४ भक्तियोग, ज्ञानयोग यही सब मार्ग हैं, चाहे जिस रास्ते से 
होकर जाओ, उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है। ज्ञान ओर विचार 
का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है। 


“कोन सा रास्ता अच्छा है, इसके ज्यादा विचार की कया ज़रूरत 
हैं! विजय के साथ बहुत दिनों तक बातर्चात हुई थी। विजय से मैंने 
कहा, एक आदमी प्राथना करता था, है ईश्वर, तुम क्या हो, केसे हो, 
म॒झे बता दो, मुझे दर्शन दो। ? 


“ ज्ञान-विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्व॑त- 
राज को अपने अनेक ईश्वरी रूप दिखाकर कहा, ' पिताजी, अगर ब्रह्म- 
ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो।? 


“४ डब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। रामगाता में 
इस बात का निर्देश है के शात्रों मे ब्रह्म का केवल संकेत किया गया 
है--केवल उसके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है; उदाहरणार्थ, 
यदि कोई यह कहे कि “गंगा पर का ग्वालों का गांव” तो उसका संकेत 


यही होता है कि वह गांव जो गंगा के “तट? पर स्थित है। 





“४ निराकार ब्ह्मसाक्षातृकार क्‍यों नहीं होगा! पथ बड़ा कठिन 
जरूर है। विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहते नहीं होता। इन्द्रियों के जितने 
विषय हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, इन सबका त्याग हो जाने णर 
मन का लय हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता 
है, ओर फिर भी इससे इतना ही समझ में आता है कि बह्म है--केवल 
* अस्ति का ज्ञान। 

पण्डितजी-अस्तीत्येवोपलब्धव्यः इत्यादि। 
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श्रीरामकृष्ण--उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो कैसी 
एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, वीरभाव, सखीभाव, दासीभाव या 
सन्‍्तान भाव। 


मणिमाहिक---तब हृढ़ता होगी। 


श्रीरामकृष्ण--मैं सखीभाव में बहुत दिन था। कहता था, “मैं 
आनन्दमयी ,ब्रह्ममयी की दासी हूँ।? 


“हे दासियों, मुझे भी दार्सी बनालो, में गर्वपूर्वक कहता जाऊँगा कि 
में ब्रह्ममयी की दासी हूँ।” 

“४ किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं। उन्हें 
नित्यसिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप तपादि साधनों द्वारा ईश्वर को४ 
प्राप्त किया है, उन्हें साधनसिद्ध कहते हैं-ओर कोई कोई क्ृपासिद्ध भी 
होते हैं। जेसे हज़ार साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ, तो उसी क्षण 
वहाँ उजाला हो जाता है। | 

“एक हैं वे, जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, जेत्ते किसी गरीब का 
लड़का बड़े आदमी की दृष्टि मं पड़ जाय। बाबू ने उसके साथ अपनी 
लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घरदद्धार, घोड़े-गाड़ी, दास-दासियाँ, सब 
कुछ मिल गया। 


“४ एक ओर हैं स्वप्रसिद्ध । वे स्वप्त में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं।” 
सुरेन्द्र (सहास्य)--तो हम लोग अभी खर्रोटे लें, बाद बाबू हो जायंगे ! 


श्रीरामकृष्ण ( सस्नेह )--तुम बाबू तो हो ही। “क? में आकार लगाने 
से “का” होता है, उस पर एक और आकार लगाना वृथा है। (का 
का का ” ही रहेगा। (सब हँसते हैं।) 
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“४ नित्यसिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है, जेसे अरणि &ाठ, 
जरा सा रगड़ने से ही आग पेदा हो जाती है, ओर न रगड़ने से भी होती 
है। नित्यसिद्ध थोडी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और 
साधना न करने पर भी पाता है। 


जे 


“हाँ, नित्यसिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साथना करते हैं। जेसे 
कोंहड़े का पोधा, पहले उनमें फल लगता हैं, तब ऊपर फूल होता है।” 
कॉंहड़े के पोधे में फल पहले होते हैं, फिर फूल, यह सुनकर 


“ा ०८८ 


पाण्डतजी हँस रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--ओर नित्यसिद्ध होमा पक्षी की तरह हैं। उसकी माँ 
आसमान में बहुत ऊँचे पर रहती है। अण्डे देने पर गिरते हुए अण्डे फूट 
जाते हैं ओर फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर 
निकल आते ओर आँखें खुल जाती हैं;परन्तु जुमीन पर ।गर कर कहीं चोट 
लग जाय, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊँचे की ओर अपनी माँ के पास 
उडने लगते हैं। माँ कहाँ है, बस यही घन रहती है। देखों न “क 
लिखते हुए प्रह्मद की आँखों से अश्रुधारा बह चली थी। 


पण्डितजी का विनय भाव देखकर श्रीरामकृष्ण बड़े सन्तुष्ट हुए हैं। 
वे पण्डितजी के स्वभाव के सम्बन्ध में भक्तों से कह रहे हैं--- 

“ उनका स्वभाव बड़ा अच्छा हैं। मिट्टी की दीवार में कीला गाडते 
हुए कोई तकलीफ नहीं होती। पत्थर में कील की नोंक चाहे टूट जाय 
पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी हैं, जो लाख ईश्वर की 
चर्चा सुने, पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती। जैसे घाड़ियाल, 
देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती।” 


भा. २ श्री. व. १४ 
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पण्डितजी--घडियाल के पेट में बरछी मारने से मतलब सिद्ध 
हो जाता है। (सब हँसते हैं।) 

श्रीरामकृष्ण--कुछ शात्रों के पाठ से क्या होगा-फिलासफी पढ़- 
कर ! लम्बी लम्बी बातों से क्या होता हे? धनुर्वेंद की शिक्षा प्राप्त करनी 
हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरईंत के पोधे 
पर, फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर--फर उड़ती हुई चिड़िया पर। 

“४ इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। 

“८४ओर त्रिगुणातीत भक्त भी हैं,--नित्यभक्त जेसे नारदादे। उस 
भक्ति में श्याम भी चिन्मय हे, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय 
है। ईश्वर, उनका धाम तथा भक्त, सभी नित्य हैं। 

“जो लोग “नेति-नेति ” के द्वारा ज्ञानपृवक विचार कर रहे हैं, वे 
अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार 
है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं,--वे सो&हं जो बने हैं!” 

श्रीरामकृष्ण और सारी भक्त मण्डली चुपचाप बेठी है। पाण्डितजी 
बातचीत करन लगे। 

पाण्डितजी--अच्छा, यह निछुर भाव किस तरह दूर हो) हास्य 
देखता हूँ तो मांसपेशियों (](४५८।९७) कभी याद आती है, शोक देखता 
हूँ तो एक स्नायविक किया (र८ए०प७ 599027) की उत्तेजना जान 
पढ़ती है। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--यही बात नारायण शास्त्री भी कहता 
था, शास्त्र पढने का यह दोष है कि वह तर्क ओर विचार में डाल देता है। 


पाण्हितजी--क्या कोई उपाय नहीं हे ! 
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श्रीरामकृष्ण--है, विवेक। एक गाना है, उसमें कहा है कि उसके 
विवेक नाम के लड़के से तत्त्व की बातें पुछना। 


“विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। 
वैवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पण्डित सामाध्यायी ने 
बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस है। एक ने कहा था, मेरे 
मामा के यहाँ एक गोशाले भर घोड़े हैं! गोशाले मे भी कहीं घोड़े रहते हैं ! 


(सहास्य ) “तुम तो गुलाबजामुन बन रहे हो। अभी कुछ दिन रस 
में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस्‌ 
दो चार दिन के लिए रहो। 


पण्डितजी (मुस्कराकर)--गुलाबजामुन जलकर खंगार हो गया ह। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की 
लाली है। 
हाजरा--अच्छा भूना गया है, अभी रस ओर खींचेंगा। 


श्रीरामकृष्ण--बात यह है कि ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं 
है। ज्यादा पढ़ने पर तर्क ओर विचार आ जाते हैं। न्‍्यांगटा मुझे सिखलाता 
था---उपदेश देता था--गीता का दस वार उच्चारण करने से जो फल 
होता है, वही गीता का सार है।---अर्थात्‌ दुस बार “गीता-गीता” कहने 
से तागी-तागी (त्यागी-त्यागी ) निकलता है। 


“ उपाय विवेक और वेराग्य है, ओर ईश्वर पर अनुराग। पर केसा 
अनुराग! ईश्वर के लिए जी व्याकुल हो रहा है--जेसी व्याऋलता के 
साथ बछड़े के पीछे गो दोडती हे।” 

पण्डितजी--वेदों में बिलकुल ऐसा ही है। गो जेसे बछड़े को पुका- 
रती है, तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं। 
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श्रीरामकृष्ण--व्याकुलता के साथ रोओ। ओर विवेक वेराग्य प्राप्त 
करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। 


“४ उस व्याकुलता के आने पर उन्माद्‌ की अवस्था हो जाती हैं, 
ज्ञानमार्ग में रहो चाहे भक्तिमार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। 

४ संसारियों के ज्ञान ओर सं्वत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अन्तर है। 
संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर 
के अंश में ही उजाला होता है, उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, 
इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वेत्यागी का ज्ञान 
सूर्य के प्रकाश की भाँति है। उस प्रकाश से घर का भीतर ओर बाहर 
सब प्रकाशित हो जाता है, सच देख लिया जाता है। चेतन्य देव का 
ज्ञान सोर ज्ञान था--ज्ञानसूर्य का प्रकाश था। और उनके भीतर 
भक्तिचन्द्र की ठण्डी किरणें भी थीं। बह्मज्ञान ओर भक्ति-प्रेम, दोनों थे। 

“४अभावमुख चेतन्‍्य और भावमुख चतन्य। भाव-भक्ति का एक 
मार्ग है और अभाव (नेति नेति ज्ञान विचार ) का भी एक दूसरा। तुम 
अभाव की बात कह रहे हो, परन्तु वह बड़ा मुश्किल है। कहा है, वह 
जगह ऐसी है कि वहाँ गुरु ओर शिष्य भ॑ भी मुलाकात नहीं होती। 
जनक के पास शुकदेव ब्ह्लज्ञान के उपदेश के लिए गये। जनक ने कहा, 
पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें बह्मज्ञान हो जाने पर कर तुम दक्षिणा थोड़े ही 
दोगे; क्योंकि तब गुरु ओर शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता। 


६५ 


“भाव ओर अभाव सभी रास्ते हैं। मत जेसे अनन्त हैं वेसे 
पथ अनन्त हैं। परन्तु एक बात है। कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति 
का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग म॑ पहले है भक्ति, भाक्ति के 
पक जाने पर है भाव, भाव से भी उच्च है महाभाव। ओर प्रेम सभी जीवों 
को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तुलाभ कर चुका है।” 


/2॥ 
आमममाककू 


) 


पण्डित शशधघधर का उपदेश २१३ 


पण्डितजी--धर्म की व्याख्या करनी है, तो बहुत सी बातें कहकर 
पमझाना पड़ता है। 


श्रीरामकृष्ण--तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो। 
(५) 
काली ब्रह्म । ब्रह्म-शक्ति अभेद। सर्वेधमंसमन्वय । 


श्रीयत मणिमल्िक के साथ पण्डितजी बातचीत कर रहे हैं। 
प्राणिमल्लिक ब्राह्मसमाजी हैं। ब्राह्मसमाज के दोषों और गणों पर घोर तर्क 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बेठे हुए सब सुन रहे हैं। 
ओर फिर हँस रहे हैं। कभी कभी कह रहे हैं--यह सत्त्व का तम है, वीरों 
का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य देखकर चुप न 
रहना चाहिण। सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ 
रही है, उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए। तब कहना चाहिए, क्यों री, 
मेरा परलोक बरबाद करने चली है? अभी तुझे काट डालूँगा। 


फिर हँसकर कह रहे हैं--“माणे मालिक का ब्राह्ससममाजी मत 
बहुत दिनों से है। उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न 
करो। पराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं? एक हिन्दू बड़ा भक्त 
था। सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था। जब 
मुसलमानों का राज्य हुआ, तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान 
बना लिया और कहा, अब तू मुसलमान हो गया। अब अल्ला का नाम 
ले, अछा का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष्ट से ' अल्ला-अल्ला ” कहने 
लगा; परन्तु फिर भी कभी-कभी 'जगद॒म्बा” का नाम निकल ही पड़ता था। 
तब मुसलमान उसे मारने दोड़ते। वह कहता था, दोह।ई--शेखजी, मुझे 
मारिएगा नहीं, में तुम्हारे अछ्ला का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर 
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रहा हूं, परन्तु करूँ क्‍या, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई हैं, तुम्हारे 
अल्ला को धक्के मारकर निकाल देती है। (सब्र हँसते हैं। ) 


(पण्डितजी से हँसते हुए ) “ माणि मालिक से कुछ कहना मत 


“बात यह हे कि रुचि भेद्‌ है, जिसके पेट म॑ जो कुछ फायदा 
पहुँचाये। अनेक धर्म ओर अनेक मतों की सृष्टि ' उन्होंने अधिकारी- 
विशेष के लिए की है। सभी आदमी ब्ह्मज्ञान के आधिकारी नहीं होते। 
ओर यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है। प्रक्ाति 
सत्र की अलग अलग होती है ओर फिर आधिकार-मेद भी है।” 


है 


सब लोग चप हैं। श्रीरामकृष्ण पण्डितर्जी से कह रहे हैं, अब 
जाओ, देवताओं के दर्शन करो और बगीचा घमकर देख लो। 


दिन के पाँच बजे होंगे। पण्डितजी और उनके मित्र उठे। ठाकुर- 
बाड़ी देखने जाएंगे। उनके साथ कोई-कोई भक्त भी गये। कुछ देर बाद 
मास्टर के साथ टहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी गगारजी के किनारे नहाने के 
घाट की ओर जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, बाबुराम अब 
कहता है, लिख पढ़कर क्‍या होगा ! 


गंगा के तट पर पण्डितजी के साथ श्रीरामकृष्ण की फिर भेंट हुई। 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, 'कालीजी के दर्शन करने नहीं गऐ!-में तो 
इसीलिए आया हूँ।” पण्डितजी ने कहा, जी हाँ, चलिये, दशैन करें। 

श्रीरामकृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हैं। आँगन के भीतर 
से श्रीकाली मान्दिर जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है। यह कहकर मधुर 
कणठ से गा रहे हैं-- 

“४ प्रेरी माँ काली थोड़े ही हे? वह दिगम्बरा मूर्ति काले रूप से हीं 
हृदयपद्म को प्रकाशित कर देती है '*।” 


पण्डित शशधर को उपदेश २१५ 





चाँदनी स आँगन म॑ आकर फिर कह रहे हैं--घर मे ज्ञानात्रि 
प्रज्वलित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो। 


' मान्द्र में आकर श्रीरामकृष्ण ने कालीजी को भूमिष्ठ हो प्रणाम 
किया। माता के श्रीचरणों पर जवापुंष्प तथा त्रिल्वदल शेभा दे रहे थे। त्रिनेत्रा 
भक्तों को स्नेह की दाष्टि से देख रही हैं। हाथों में वर ओर अभय है। माता 
बनारसी साड़ी ओर भांति भांति के अलंकार पहने हुए हैं। श्रीमूर्ति के दशैन 
कर भूधर के बड़े भाई ने कहा, “सुना, नवीन चितेरे की गद़ी मूर्ति है 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'मैं वह कुछ नहीं जानता। इतना ही जानता हूँ [कि यह 
तो चिन्मयी है।' 


इंश्वरलाभ और कमंत्याग। नई हण्डी। ग्रही भक्त ओर 
व्याभिचरिणी ख्री। 


श्रीरामकृष्ण अब लोट रहे हैं। बाबुराम को उन्होंने बुलाया। मास्टर 
भी साथ हो लिये। 

शाम हो गई है। घर के पश्चिमवाले गोल बरामदे में आकर 
श्रीरामकृष्ण बेठ गये। भावस्थ हैं, अवस्था अर्द्ध बाह्य है। पास ही बाबूशम 
और मास्टर हैं। 

आजकल श्रीरामकृष्ण की सेवा ठीक से नहीं होती। उन्‍्ह तकलीफ 
रहती है। आज कल राखाल नहीं रहते। कोई कोई हैं, परन्तु वे श्रीराम- 
कृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। श्रीरामकृष्ण भावा- 
वस्था में कह रहे हैं-- ' छू--ना--रा--छू--” याने, इस अवस्था में 
और किसीको छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा हो । 


पाण्डितजी देवतों के दर्शन करके श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये। 
श्रीरामकृष्ण पाश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं, तुम कुछ जलपान 
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तभाव 


कर लो। पाण्डितजी ने कहा, अभी मुझे सन्ध्या करनी है। श्रीरामकृष्ण 
भावावेश में मस्त होकर गाने लगे ओर उठकर खड़े हो गये। 


“वाया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची, यह सब कोन चाहता है- 
अगर कालीजी का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके। 
त्रेसन्ध्या की बात लोग कहते हैं, परन्तु वह यह कुछ नहीं चाहता। 
सन्ध्या खुदू उसकी खोज में फिरती रहती है, परन्तु सान्धि कभी नहीं 
पाती । पूजा, होम, जप ओर यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता ही नहीं।” 


श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर कह रहे हैं, सन्ध्या कितने दिन के 
लिए है ! जब तक ३» कहते हुए मन लीन न हो जाय। 


पण्डितजी---तो जलपान कर लेता हूँ, उसके बाद सन्ध्या करूँगा। 


श्रीरामकृष्ण--मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूंगा। समय के विना आये 
त्याग अच्छा नहीं है। फल बड़ा हो जाता है, तब फूल आप झर जाता 
है। कच्ची अगस्था में नारियल का पत्ता खींचना न चाहिए। इस तरह 
तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है। 

सुरेन्द्र घर जाने लिए तेयार हैं। मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने 
के लिए बुला रहे हैं। 

सुरेन्द्र--महेन्द्र बाबू , चलियेगा ! 

श्रीरामकृष्ण की अब भी भावावस्था है। अभी तक पूरी प्राकृत 
अवस्था नहीं आईं। वे उसी अवस्था में सुरेन्द्र से कह रहे हैं--' तुम्हारा 
घोड़ा जितना खींच सके, उससे ज्यादा लोगों को न बेठाना।” सुरेन्द्र 
प्रणाम करके चले गये। 


पण्डितजी सन्ध्या करने गये मास्टर ओर बाबूराम कलकत्ता जाएंगे, 
श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश मे हैं। 


पण्डित राशधर को उपदेश २१७ 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-बात नहीं निकलती, जुरा ठहरो अभी। 

मास्टर बेंठे। श्रीरामकृष्ण की क्या आज्ञा होती है, इसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने इशारे से बाबूराम से बठने के लिए कहा। 
बाबूराम ने मास्टर से कहा, ज़रा देर ओर बेठिये। श्रीरामकृष्ण ने बाबूराम 
से हवा करने के लिए कहा। बाबूराम पंखा झल रहे हैं, ओर मास्टर भी। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से, सस्नेह)--तुम अब उतना नहीं आते, क्यों 

कप “७० मन 

मास्टर--जी, कोई खास कारण नहीं है। घर में काम था। 

श्रीरामकृष्ण--घ्राबुराम का घर कहाँ हे, यह में कल समझा। इसी 
लिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़ेया समय 
समझकर अण्डे फोड़ती है। बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी 
कामिनी ओर कांचन में नहीं पडे। क्‍यों न 

मास्टर--जी हाँ। अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। 

श्रीरामकृष्ण--नई हण्डी है, दूध रक्खा जाय तो बिगड़ नहीं सकता। 

मास्टर--जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण--बाबुराम के यहाँ रहने की जरूरत भी है। कभी 
कभी मेरी अत्स्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदुमियों का 
रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूँगा, नहीं तो घर- 
वाले शोरगुल मचाएंगे। मेंनें कहा है, शनित्रार ओर रातिवार को आजाया कर। 


इधर पाण्डितजी सन्ध्या करके आ गये। उनके साथ भूघर ओर 
बड़े भाई भी थे। पण्डितजी अब जलपान करेंगे। 


भूषर के बड़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ 
आज्ञा कर दीजिये। 


२१८ शआ्रारामकष्णवचनामृत 





श्रीरामकृष्ण--तुम लोग मुप्तश्लु हो। व्याकुलता के होने से ईश्वर 
मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करों। संसार म॑ व्यभिचारिणी स्त्री की 
तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब्र काम बड़ी प्रसन्नता से 
करती है, परन्तु उसका मन दिनिरात उसके यार के साथ रहता है। संसार 
का काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रक्‍्खों। 

पण्डितजी जलपान कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, आसन पर 
बेठकर खाओ। 

आपने पण्डितजी से फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी होगी, जिसे सब 
लोग मानें उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। 


पण्डितजी--“ यद्यव्‌ विभूतिमत्‌ सच श्रीमदरार्जेतमेव वा। ? 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी ज्ञक्ति है। 

पण्डितजी--जो ब्त मैंने लिया है, क्या इसे अध्यवसाय के साथ 
प्रा करने की कोशिश करूँ! 

.. श्रीरामकुष्ण ने जेसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा, 'हैँ। होगा", परन्तु 

इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया। 

श्रीरामकृष्ण-- शक्ति को मानना चाहिए। विदयासागर ने कहा, क्या 
उन्होंने किर्साको ज्यादा शाक्ते भी दी है। मेंने कहा, नहीं तो फिर एक 
आदमी सो आदमियों को केसे मार डालता है? क्वीन विक्टोरिया का 
इतना मान-इतना नाम क्‍यों हे अगर उप्तमें शक्ति न होती! मैंने पूछा, 
तुम यह मानते हो या नहीं! तब उसने कहा, हाँ, मानता हूँ। 

पण्डितजी उठे ओर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। साथ 
वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया। 


पण्डित शहाधर को उपदेश २२१९ 


मामा 





श्रीरामकृष्ण कहते हैं--“फिेर आइयेगा। गंजेंड़ी गंजेड़ी को देखता 
है, तो खुश होता है; कभी तो उसे गले से लगा लेता है। दूसरे आदमी 
देखकर मुँह ।छिपाते हैं। गाय अपने साथ की गायों को देखती है, तो 
उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है। 
( सब हँसते हैं। ) 

पण्डितजी के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण हँस हँसकर कह रहे हैं--- 
डाइल्यूट ( /9)706-पुग्ध )हो गया है, एक ही [देन में। देखा, कैसा 
विनय-भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर 'लेता है। 


आषाढ़ की शुक्र सप्तमी है। पश्चिमवाले बरामड में चांदनी छिटक 
रही है। श्रीरामकृष्ण अब भी वहीं बेठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक पुछ रहे हैं, कया जाओगे 


मास्टर--जी हॉ, अच चलता हूँ। 


श्रीरामकृष्ण--एक दिन मैंने सोचा के सब के यहाँ एक एकधार 
जाऊँगा--क्या ! 


मास्टर---जी हाँ, बडी कृपा होगी। 


परिच्छेद १४ 
साधना की आवद्यकता 


(१) 
पुनयांत्रा दिन। 


श्रीरामकृष्ण बलराम बाबू के बेठकखाने में भक्तों की महफिल में 
बठे हुए हैं। श्रीमुख पर प्रसन्नता झलक रही है, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं । 


आज रथ की पुनर्यात्रा है, दिन बहस्पति है, ३ जुलाई १८८४, 
आषाढ़ की शुक्ला दशमी। श्रीयत बलराम के यहाँ जगन्नाथजी की सेवा 
होती है, एक छोटा सा रथ भी है। उन्होंने पुनर्यात्रा के उपलक्ष्य में श्रीराम- 
कृष्ण को निमंत्रण भेजा था। यह छोटा रथ, घर के बाहरवाले, दुमंजले 
के बरामदे में चलाया जाता है। 


गत २५ जून बुधवार को रथयात्रा का प्रथम दिन था। श्रीरामकृष्ण 
ने श्रीयुत ईशान मुखोपाध्याय के यहाँ आकर निमंत्रण स्वीकार किया था। 
उसी दिन पिछले पहर कालेज स्ट्रीट मे भूधर के यहाँ पण्डित शशधर के 
साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तीन रोज की बात हे, दाक्षेणेश्वर 
म॑ शशधर श्रीरामकृष्ण से मिले थे। 

श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पाकर बलराम ने आज शशघर को न्योता 


0, पदक. 


भेजा है। पण्डितजी हिन्दूधर्म की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा देते हैं। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बातर्चात कर रहे हैं। पास ही राम, 
मास्टर, बलराम, मनोमोहन, कई बालक भक्त, बलराम के पिता आदि बेठे 
हैं। बलराम के विता वेष्णव हैं, बड़े निष्ठावान हैं। वे प्रायः वृन्दावन में 
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अपने ही प्रतिष्ठित कुंज में अकेले रहते हैं ओर श्रीश्यामसुन्द्र विग्रह की 
सेवा करते हैं। वृन्दावन म॑ व अपना सारा समय दुवसवा में ही लगाते हैं। 
कभी कर्भा चेतन्‍्य चरिताम्ृत आदि भक्तिग्रन्थों का पाठ करते हैं। कभी 
किसी भक्तिग्रन्थ की दूसरी लिपि उतारते हैं। कभी बेठे हुए स्वयं ही फूलों 
की माला तेयार करते हैं। कभी वेष्णवों का निमंत्रण करके उनकी सेवा 
करते हैं। श्रीरामकृष्ण के दशन करने के लिए बलराम ने उन्हें पत्र पर 
पत्र भेजकर कलकत्ता बुलाया हं। (सभी घमी भ॑ साम्प्रदायेक भाव है, खास 
कर वेष्णवों मं। दूसरे मतवाले एक दूसरे से विरोध करते हैं, वे समन्वय 
करना नहीं जानते।” यही बात श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता ओर दूसरे भक्तों से)--वेष्णवों का 
एक ग्रन्थ है भक्तमाल, बड़ी अच्छी पुस्तक है। भक्तों की सब बातें उसमें 
हैं। परन्तु एक ही ढं/ं की ह। एक जगह भगवती को विष्णमंत्र दिलाया 
है, तब गिण्ड छोड़ा है ! 

“मैंने वष्णचरण की बड़ी तारीफ करके सेजो बाबू के पास 
बुलवाया था। सेजो बाबू ने खूब खातिर की। चांदी के बतेन निकाल कर 

उन्हीं मं उनको जलपान कराया। फिर जब्र बातें होने लगीं, तब उसने 
सेजो बाबू के सामन कह डाला-- हमारे केशव मंत्र के बिना कुछ होने- 
हवाने का नहीं।' सेजो बाबू देवी के उपासक हैं। इतना सुनते ही उनका 
मुँह लाल हो गया। मैंने वष्णवचरण का हाथ दबा दिया: 

ह सुना है कि श्रीमद्धागवत जेसे ग्रन्थ में भी इस तरह की बातें 
हैं? “केशव का मंत्र बिना लिए हुए भवसागर के पार जाना कुत्ते की पूँछ 
पकड़ कर महाप्तमुद्र पार करना है।” भिन्न-भिन्न मतवालों ने अपने ही 
मत को प्रधान बतलाया है। 
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“श्र भी वेष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्रीकृष्ण 
भवनदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं; इस पर शाक्त लोग कहते हैं-- 
*हाँ, यह बिलकुल ठीक है, क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी हैं, भला वे 
कभी खुद आकर पार कर सकती हैं !--कृषष्ण को पार करने के लिए 
नौकर रख लिया है।” (सब हँसते हैं। ) 


“अपने मत पर लोग अहंकार भी कितना करते हैं। उस देश 
( कामारपुकुर ), श्यामबाजार आदि स्थानों में कोरी बहुत हैं। उनमें 
बहुत से वेष्णव हैं। वे बड़ी लम्बी लम्बी बातें मारते हैं। कहते हैं, “अरे 
ये केस विष्णु को मानते हैं--पाता (पालनकर्ता ) विष्णु को १--उसे तो 
हम लोग छुएं भी नहीं! कौन शिव (--हम लोग तो आत्माराम शिव-- 
आत्मा रामेश्वर शिव को मानते हैं।” कोई दूसरा बोल उठा, 'तुम लोग 
समझाओ भी तो कि किस हरि को मानते हो?” इधर कपड़े बुनते हैं 
आर उधर इतनी लम्बी लम्बी बातें! 


“रते की माँ, रानी कात्यायनी की मुसाहब है;--वैष्णवचरण के 
दल की हे, कट्टर वेष्णवी। यहाँ बहुत आया जाया करती थीं। भक्ति का 
खूब दिखलावा था, ज्यों ही मुझे उसने काली जी का प्रसाद पाते हुए 
देखा कि भागी। 


“जिसने समन्वय किया है, वही मनुष्य है। ज्यादातर आदमी 
एक खास दरें के होते हैं। परन्तु में देखता हूँ सब एक हैं। शाक्त, वेष्णव, 
वेदान्तमत, सब उसी एक को लेकर हैं, जो साकार हैं; वही निराकार हैं, 
उन्हीं के अनेक रूप हैं। निर्गण मेरे पिता हैं, सगुण मेरी माँ» में [किस की 
निन्दा करूँ. और किसकी बन्दना, दोनों ही पलड़े भारी हैं। वेदों में जिनकी 
बात है उन्हीं की बात तंत्रों में है और पुराणों में भी। उसी एक सच्चिदा- 
नन्द की बातें हैं। जो नित्य है, लीला भी उन्हीं की है। 
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४ वेदों में हे--3 सच्चिदानन्द ब्रह्म । तंत्रों में हे--3“सचिदानन्द: 
शिवः--शिवः केवलः--केवलः शिवः। पुराणों में है--3» सच्चिदानन्दः 
कृष्ण:। उसी एक सच्चिदानन्द की बात वेदों, पुराणों ओर तंत्रों में है। 
ओर वेष्णव शात्र में भी है कि कृष्ण स्वयं काली हुए थे।” 


(२) 
श्रीरामकृष्ण की परमहंस अवस्था । 
बालकवत्‌ और उन्मादवत्‌ । 

श्रीरामकृष्ण जरा बरामदे की ओर जाकर किर घर की ओर चले 
आये। बाहर जाते समय विश्वम्भर की लड़की ने उन्हें नमस्कार किया 
था, उसकी उम्र छः सात साल की होगी। श्री ठाकुर घर में उनके चले 
आने पर लडकी उनसे बातचीत कर रही है। उसके साथ ओर भी दो 
तीन उसी की उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं। क्‍ 

विश्वम्भर की लड़की (श्रीरामकृष्ण से )--मैंने तुम्हें नमस्कार 
किया तुमने देखा भी नहीं। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कहाँ, मैंने नहीं देखा। 

कन्या--तो खड़े हो जाओ, फिर नमस्कार करूँ। खड़े हा जाओ 
इधर से भी करूँ। 

श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बेठ गये ओर जमीन तक सिर झुकाकर 
कुमारी के प्रति नमस्कार किया। श्रीरामक्ृष्ण ने लड़की से गाने के लिए 
कहा। लडकी ने कहा--भाई कसम, में गाना नहीं जानती। 

उससे अनुरोध करने पर उसने कहा, भाई कसम कहने पर फिर 
कभी कहा जाता है! श्रीरामकृष्ण उनके साथ आनन्द कर रहे हैं ओर 
गाना सुना रहे हैं, बच्चों के गीत। 

बच्चे ओर भक्त गाना सुनकर हँस रहे हैं। 
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श्रीरामकृष्ण (भक्तों से)-परमहंस का स्वभाव बिलकुल पाँच साल के 
बच्चे का सा होता है। वह सब चेतन देखता है। 


“में जब उस देश में (कामारपुकुर में ) रहता था तब्र रामलाल का 
भाई (शिवराम ) ४-५ साल का था; तालाब के किनारे पतिंगे पकड़ने जा 
रहा था। एक पत्ता हिल रहा था। पत्ते की खड़खडाहट से शिकार कहीं 
भग न जाय, इस खयालसे वह पत्ते से कहने लगा--्षरे चुप! में 
पतिंगा पकड़ूँगा।” पानी बरस रहा था ओर आँधी भी चल रही थी। रह 
रहकर बिजली चमकती थी, फिर भी द्वार खोलकर वह बाहर जाना 
चाहता था। डॉटने पर फिर बाहर न गया, झांक-झांककर देखने लगा, 
बिजली चमक रही थी, तो कहा,--चाचा, फिर चकमकी घिस रहा हे ! 


“ प्रमहंस बालक की तरह होते हैं--उनके लिए न कोई अपना हे, 
न कोई पराया। सांसारिक सम्बन्ध की कोई परवाह नहीं है। रामलाल के 
भाई ने एक दिन कहा, तुम चाचा हो कि मोसा। 

“४ परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का सा होता है; कोई 
हिसाब नहीं रहता कि कहाँ जायँ। सब ब्रह्ममय देखते हैं। कहाँ जा 
रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं। रामलाल का भाई हृदय के 
यहाँ दुर्गापजा देखने गया था। हृदय के यहाँ से आप ही आप किसी तरफ 
चला गया। किसीको इसका पता भी न चला। चार वर्ष के लड़के को 
देखकर लोग पूछने लगे, तू कहाँ से आरहा है! वह कुछ न कह सकता 
था। उसने सिर्फ कहा--चाला, * अर्थात्‌ जिस आठ चाले में पूजा हो 
रही है। जब लागों ने पूछा, तू किस के यहाँ से आ रहा है? तब उसने 
कहा--छहादा। 

« बड़े बड़े छप्परों से छाये हुए बंगले को बंगाल में “आठ चाला”, यानि 
आठ चालियों या छप्परों वाला मकान कहते हैं। 
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८४ परमहसों की पागलों की सी अवस्था भी होता ह। दक्षिणेश्वर 
की मन्दिर-प्रतिष्ठा के कुछ .दिन बाद एक पागल आया था। वह पूण 
ज्ञानी था-फटे जूते पहने था, एक हाथ में बांस की एक कमची लिये था 
और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पोधा। गंगा में डुबकी मारकर 
उठा, न सन्ध्या, न पूजन; कपड़े में कुछ लिये हुए था, वही खाने लगा। फेर 
कालीमन्दिर में जाकर स्तव करने लगा। मन्द्रि काँप उठा था! हलधारी 
उस समय मान्देर में था। आतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया 
था, परन्तु उसने ज़रा भी परवाह नहीं की। जूठी पत्तलें खींच खींचकर 
उनमें जो कुछ लगा था, वही खाने लगा; जहाँ कुत्ते खा रहे थे वहीं कभा 


८५ ०५ 


कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हलघारी 


हि 
आप | (9) 


उसके पीछे पीछे गया था। पूछा--तुम कोन हो ? क्या तुम पूर्ण ज्ञाना हो ! 
तब उसने कहा था--मैं पूर्णज्ञानी हूँ! जप !! 


“मैंने हलधारी से जब ये सब बातें सुनीं, मेरा कलेजा दहलने 
लगा, मैं हृदूय से लिपट गया। माँ से कहा--'माँ, ता क्या यही अवस्था 
मेरी भी होगी!” हम लोग उसे देखने गये। हम लोगों से खूब ज्ञान की 
बातें करता था, दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर दता था॥ 
जब वह गया, तत्र हलधारी बहुत दूर तक उसके साथ गया था। फाटक॑ 
पार करते समय उसने हलघारी से कहा था, “तुझे म क्या कह? जग्र 
तलेया ओर गंगाजी के पानी में भेद्बुद्धि न रह जाय, तब्र समझना 
कि पूर्ण ज्ञान हुआ।” इतना कहकर उसने अपना सीधा रास्ता पकड़ा ।* 


पाण्डित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन। साधना। 
श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण भी 


बेठे हैं। 


भा, २ श्री, व. १५ 
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श्रारामकृष्ण ( मास्टर से )--शशधर को तुम क्या समझते हो ! 
मास्टर--जी बहुत अच्छा। 

श्रीराभकृष्ण--बड़ा बुद्धिमान न! 

मास्टर--जी हाँ, उसमें खूब पाण्डित्य है। 

श्रीरामकृष्ण--गीता का मत है, जिसे बहुत से लोग मानते- 


जानते हैं, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है। परन्‍्त शशधर के कुछ 
काम बाकी ह। 


“४ सूखे पाण्डित्य से क्या होगा? कुछ तपस्या चाहिए-- 
कुछ साधना चाहिण। 


“४ गारी पण्डित ने साधना की थी। जब वह स्तुतियाँ पढ़ता था--- 
3» निरालम्बो लम्बोदर--तब्र अन्य पण्डित केंचुए हो जाते थे। 


“नारायण शास्री भी केवल पण्डित नहीं, उसने भी साधना की है। 


८ तारायण शास्री पचीस साल तक एक ही बहाव में पड़ा था। 
सात साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था। फिर भी “हर हर” कहते ही भाव- 
मग्न हो जाता था। जयपुर के महाराज न उसे अपना सभापाण्डित 
बनाना चाहा था। उसने वह काप्त मंजूर नहीं किया। दक्षिणेश्वर में प्रायः 
आकर रहता था। वशिष्ठाश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। तपस्या 
करने के लिए जाने की बात प्रायः मुझसे कहा करता था। मैंने उसे वहाँ 
जाने के लिए मना किया, तब उसने कहा, किसी दिन दम खतम हो 
जायगा, फिर साधना कब्र करूँगा? जब उसने हठ पकड़ा, तब मैंने कह 
दिया--अच्छा जाओ। 

८ सुनता हूँ, कोई कोई कहते हैं, नारायण शात्री का देहान्त हो 
गया है। तपस्या करते समय किसी भेरव ने चपत मारी थी। कोई कोई 
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कहते हैं, वे बचे हुए हैं, अभी अभी उनको रेल पर सवार कराके हम 
आ रहे हैं। 

“४ केशव सेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री से मेंने कहा, 
तुम एक बार जाकर उन्हें देखआओ ओर मुझे बताओ कि वह 
कैसे आदमी हैं। वह देखकर जब आया, तब कहा, वह जप करके सिद्ध 
हो गया है। नारायण ज्योतिष जानता था। उसने कहा, “केशव सेन 
भाग्य का बड़ा जबरदस्त है। मेंने उससे संकृत में बातचीत की थी। वह 
भाषा (बंगाली ) बोलता था।? 

“तब में हृदय को साथ लेकर बेलघर के बगीचे म॑ केशव से 
मिला। उसे देखते ही मैंने कहा था “इन्हीं की पूंछ गिर गई है--ये पानी 
में भी रह सकते हैं ओर जमीन पर भी। श्रीरामक्ृष्ण पूंछ गिरने की लोकोक्ति 
के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव हैं जो संसार में भी रहते हैं और 
ईश्वर में भी ! 

“मेरी परीक्षा लेने के लिए तीन ब्राह्मसमाजियों को केशव ने 
कली मन्दिर भेजा। उनमें प्रसन्न भी था। बात यह थी कि वे रात दिन 
मुझे देखेंगे ओर केशव के पास खबर भेजते रहेंगे। मेरे घर में रात को 
सोये। बस्‌ “दयामय, दयामय” करते थे और मुझसे कहते थे, “तुम 
केशव बाबू की पेरवीं करो तो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।” मैंने कहा, 
“में साकार जो मानता हूँ। उन्होंने (द्यामय, दुयामय” कहना न 
छोड़ा; तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गईं। उस अवस्था में मेंने कहा- 
* चल यहाँ से।' घर के भीतर मेंने उन्हें किसी तरह न रहने दिया। वे सब 
बरामदे में पड़े रहे। 


“४ कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले पहल देखा, उस दिन रात को 
यहीं रह ग़या। 
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“नारायण जब था तब एक देन माइकेल आया था। मथर बाबू 
का बड़ा लड़का द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था। मैगजीन के 
साहचों के साथ मुकदमा होनेवाला था। इस पर सलाह लेने के लिए बाबुओं 
ने माइकेल को बुलाया था। 
.. “दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है। वहीं माइकेल से मुलाकात हुई 
थी। मेंने नारायणशास्री को बातचीत करने के लिए कहा। संस्कृत में 
माइकेल अच्छी तरह बातचीत न कर सका। तब भाषा (बंगला ) में 
बातचीत हुईं। 


किक कु 


“४ नारायण शास्री ने पूछा, तुमनें अपना धर्म क्यों छोड़ा ! माइकल 
ने पेट दिखाकर कहा, पेट के लिए छोड़ना पड़ा। 

“ नारायण शात्री ने कहा, 'जो पेट के लिए धर्म छोंड़ता है, उससे 
क्या बातचीत करूँ? तत्र माइकेल ने मुझसे कहा, आप कुछ काहिये। 

“प्ैने कहा, न जने क्‍यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। 
किसीने मेरा मुँह जैसे दबा रक्खा हो। ” 

श्रीरामकृष्ण के दुशनों के लिए चोधरी बाबू के आने की बात थी। 

मनोमोहन-चौधरी नहीं आएंगे; उन्होंने कहा है, फरीदपुर का वह 
शशधर जाएगा, अतएव में न जाऊँगा। 

श्रीरामकृष्ण-केसा नीच प्रकृति है !--विद्या का अहंकार दिखलाता: 
है! उधर दूसरा विवाह किया है-संसार को तिनके बराबर समझने लगा है। 

चौधरी ने एम. ए. पास किया है। पडली स्त्री की मृत्यु होने पर 
बडा वेराग्य था। श्रीरामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर प्रायः जाता था। उसने 
दूसरा विवाह किया है। तीन चार सो रुपया महीना पाता है। 
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श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )--इस कामिनी-कांचन की आसक्ति ने 
आदमी को नीच बना डाला है। हरमोहन जब पहले आया था तब उसके 
लक्षण बड़े अच्छे थे। उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था। 
तब उसकी उम्र १७-१८ की रही होगी। में अक्सर उसे बुला भेजता 
था, पर वह न आता था। अब बीबा को लेकर अलग मक्कान म॑ रहता है ! 
जब अपने मामा के यहाँ रहता था, तत्र बड़ा अच्छा था। संसार का 
कोई झंझट न था। अब अलग मकान लेकर रोज बीबी की फरमाइश 
बजाता है--रोज बाजार से सोदा लाना पड़ता है। (सब हँसते हैं।) उस 
रोज़ वहाँ गया था। मैंने कहा, जा, यहाँ से चला जा; तुझे छूते मेरी देह 
किस तरह की हो जाती है। 

कर्ताभजा चन्द्र चटर्जी आये हैं! उम्र साठ पेंसठ की होगी। जबान 
पर कर्ताभजावालों के इलोक रहते हैं। श्रीरामकृष्ण के पेर दबाने के लिए 
जा रहे थे, उन्होंने पेर छूने ही न दिए, हँसकर कहा, इस समय तो 
खूब हिसाबी बातें कर रहा है। भक्तगण हँसने लगे। 

अब श्रोरामकृष्ण बलराम के अन्तःपुर में श्रीजगन्नाथ-द्शन करने के 

लिए जा रहे हैं। वहाँ की ख्रियाँ आपके दश्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं। 

श्रीरामकृष्ण फिर बेठकखाने में आये। हँस रहे हैं, कहा, “में 

शोच को गया था, कपड़े बदलकर श्रीजगन्नाथ के दर्शन किये और कुछ 
'फूल-दुल चढाये। ” 

“विषयी रंगों की पूजा, जप, तप, सब सामयिक हैं। जो छोग 
ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस के साथ साथ उनका 
नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा “राम 3» राम” जपता रहता है ॥ 
ज्ञानमार्गी 'सो$हम्‌ू-सो$इम्‌ ” जपते हैं। किसी किसी की जीभ सदा 
हिलती रहती हे। 

“४ सदा ही स्मरण-प्रनन रहना चाहिए।” 


२३० श्रीरामक़ृष्णवचनामृत 
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(४) 
शशधर आदि भक्तगण। समाधि में श्रीरामक्ृष्ण । 


/ 0 ॥० लक] 


पण्डित शशधर दो एक मित्रों के साथ कमरे में आये ओर श्रीराम - 
क्रृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हमलोग वधू-सखियों के समान शय्या. 
के पास बंठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आव। 


पण्डित शशधर हँस रहे हैं। भक्तों की महफिल है। बलराम के पिता 
मोजूद हैं। डाक्टर प्रताप भी आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण फिर बातचीत 
कर रह हैं। 

श्रीरामकृष्ण (शशधर से )--ज्ञान का पहला लक्षण है, स्वभाव, 
शान्त हो; दूसरा, अभिमान न रहे। तुममें दोनों लक्षण हैं। 


“ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है, 
कार्य करते समय--जेसे लेक्चर देते हुए--वह सिंह के समान हे, स्री 
के पास रसराज है, रसशाख्त्र का पण्डित। 

(पाण्डितजी और दूसरे लोग हँसते हैं। ) 

८४ विज्ञानी का ओर स्वभाव है। जेसे चेतन्यदेव की अवस्था।। बालक- 
वत्‌, उन्मत्तवत्‌, जड़वत्‌, पिशाचवत्‌। 


८ बालक की अवस्था में भी कई अवस्थाएं हैं-बाल्य, केशोर्य, योवन | 
४५ 


किशोरावस्था म॑ दिछहगी सूझती है। उपदेश देते समय योवनावस्था. 
होती है। ” 


पण्डितजी--किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं! 


साधना को आवश्यकता २३१ 
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श्रीरामकृष्ण--प्रकृति के अनुसार भाक्ति तीन तरह की है। भक्ति का 
सत्व, भक्ति का रज ओर भक्ति का तम। 


४ भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त 
भाव छ्िपाना पसन्द करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बेठकर 
ध्यान करता ह। कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व यानि शुद्ध सत्व 
के बन जाने पर फिर ईश्वर-दर्शन में देर नहीं रहता; जेसे पूरब की ओर 
ललाई छा जाने पर यह समझन मे देर नहीं होती कि अब जल्द ही सूरज 
निकलेगे। 

“४ जिसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होंती है कि 
लोग देखे, जानें कि में भक्त हूँ। वह षोड़शोपचार से उनकी पूजा करता है। 
रेशम की धोती पहनकर श्रीठाकुर मन्दिर में जाता है, गले में रुद्राक्ष की 
माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने क दाने पढ़े 
रहते हैं ! 

“भक्ति का तमोभाव वह ह जिसमें डाके का मतलब जाहिर हो। 
डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, आठ थानेदारों को भी नहीं 
डरते--जबान पर “मारो--लूट लो ” लगा रहता है; पागल की तरह बम 
शंकर ” कहते जाते हैं; मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीताजागता 
विश्वास ! 


“४ शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है।--क्या, एकवार मैं कालीजी 
का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझ 
पाप छूले ! 

“ देष्णवों के भाव म बड़ी दनिता है। वे लोग बस्‌ माला फेरते रहत 


वि 


हैं, रोते-कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण | दया करो, में अबम हूँ, मैं पापी हूँ ! 


२३२ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 
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““ज्वलन्त विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कि मेंने उनका नाम 
लिया है, मुझे फिर केसा पाप *--पर कुछ लोग रातादिन ईश्वर का नाम 
लेते हैं ओर कहते हैं--में पापी हूँ!” 

यह कहते ही श्रीरामकृष्ण का प्रेम पारावार उमड़ चला। आप गाने 
लगे। गाना सुनकर शशघधर की आँखों में आँसू आ गए। गांतों का भाव 
यह है-- 

(१) यदि दुर्गा-दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अन्त में इस 
दान को तुम केसे नहीं तारती हो, में देखूँगा। ब्राह्मणों का नाश करके, 
गर्भपात करके, मादरा पीकर ओर ख््री-हत्या करके भी में नहीं डरता। मुझे 
विश्वास हे कि इतने पर भी मुझे ब्रह्मपद को प्राप्ति होगी। 


(२) शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनन्द में मग्न है। 
सुध।पान करके, तेर पर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर माँ त गिर नहीं जाती। 
अब अधर के गवैए वेष्णवचरण गा रहे हैं---भाव इस प्रकार है। 


(१) ऐ मेरी रसने, सदा दुर्गा नाम का जप कर। बना दुर्गा के 
इस दुर्गम मार्ग में ओर कोन निस्तार करनेवाला है? तुम स्वर्ग हो, मर्त्य और 
पाताल हो। हरि, ब्रह्मा ओर द्वादश गोपाल भी तुम्हा से हुए हैं; ऐ माँ, 
तुम दसों महाविद्याएँ हो, दस वार तुमने अवतार लिया है। अबकी 
बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा। मां, तुम चल हो, अचल हो, 
तुम सूक्ष्म हो, तुम स्थूल हो, सृष्टि-स्थिति ओर प्रढय. तम हो, तुम इस 
विश्व की मूल हो। तुम तीनों लोक की जननी हो, तीनों लोक की त्राण- 
कारिणी हो। तुम सब की शक्ति हो, तुम स्वयं अपनी शक्ति हो। 


इस गाने को सुनकर श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। गाना 
समाप्त होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वष्णवचरण ने फिर गाया। 


साधना की आवच्यकता २३३ 
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_स बार उन्होंने कीर्तन गाया। कॉर्तन सुनते ही श्रीरामकृष्ण निर्बाीज 
पमाधि में लीन हो गये। शशघर की आँखों से आँसुओं की धारा 
पहने लगी। 


पुनयात्रा। रथ के सम्मुख भक्तों के साथ श्रीराभकृष्ण का 
नृत्य ओर संकीतेन। 


श्रीरामकृष्ण समाधि से उतरे। गाना भी समाप्त हो गया। शशधर, 
ताप, रामदयाल, राम, मनोमोहन आदि बालक भक्त, तथा और भी 
न्‍हुत से आदमी बेठे हैं। श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग 
कुछ छेड़ते क्‍यों नहीं? शशधर से कुछ पूछते क्‍यों नहीं! 

रामदयाल (शशधघर से )- ब्रह्म की स्वरूपं-कल्पना शाम्ों में है 
7रन्तु वह कल्पना करते कोन हैं 

शशघर--त्रह्म स्वयम्‌। वह मनुष्य को कल्पना नहीं। 

प्रताप--क्यों, वे रूप की कल्पना क्‍यों करते हैं! 


श्रीरामकृष्ण--उनकी इच्छा, वे इच्छामय जो हैं। वे किसी से 
पलाह मशविरा करके कुछ थोड़े ही करते हैं, कयां वे करते हैं, इस बात 
ते हमें क्या मतलब ! बगीचे में आम खाने के लिए आये हो, आम 
वाओ--कितने पेड़ हैं, कितने हजार डालियाँ हैं, कितने लाख पत्ते हैं, 
!स हिसाब से क्या काम) वृथा तक॑ ओर विचार करने से वस्तुलाभ 
हीं होता। । 


प्रताप---तो अब विचार न करें 

श्रीरामकृष्ण--वृथा तके ओर विचार न करों। हाँ, सदसत्‌ का 
वेचार करों कि क्या नित्य हे ओर क्‍या आनित्य, काम, क्रोध और शोक 
प्रादि के समय में। 


२३४ आभ्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


पण्डितजी---वह ओर चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं 
अ्रीरामकृष्ण--हाँ, सद्सत्‌ विचार। (सब चुप हैं।) 
श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )--पहले बड़े बड़े आदमी आते थे। 
पण्डितजी--क्या धनी आदमी [ 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, बड़े बड़े पण्डित। 


इतने में छोटा रथ बाहर के दुर्मेजले वाले बरामदे में लाया गया 
श्रीजगन्नाथ, बलराम ओर सुभद्रादेवी पर अनेक प्रकार की फूल-माला' 
पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। सच नये नये अलंकार ओर नये नये वर 
धारण किए हुए हैं। बलराम की साच्चिक पूजा होती है। उसमें को! 
आडम्बर नहीं किया जाता। बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नह 
कि भीतर रथ चल रहा हैं। 


श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आये। उसी बरामदे: 
रथ खींचा जायगा। श्रीरामक्ृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी ओर कुछ दे 
खींचा। फिर गाने लगे।--भाव--- 

“४ श्री गोरांग के प्रेम की हिलोरों मं नदिया डवांडोल हो रहा है। ” 

श्रीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाचते हु 
गा रहे हैं। कीर्तनिया वेष्णवचरण भी सब में मिल गये ४ 


देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। ख्रियाँ भी पासवाले घर से य 
सब आनन्द देख रही हैं। मालम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवः 
प्रेम से विहल होकर श्रीगोरांग भक्तों के साथ चृत्य कर रह हैं। मित्रों ब 
साथ पण्डितजी भी रथ के सामने खड़े हुए इस दृत्य-गीत का दशे 
कर रहे हैं। 


साधना की आवश्यकता २३५ 
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अभी शाम नहीं हुई है। श्रीरामकृष्ण बेठकखाने में चले आये। 
भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )--इसे भजनानन्द्‌ कहते हैं। संसारी 
लोग विषयानन्द्‌ में मग्न रहते हैं--वह कामिनी-कांचन का आनन्द है। भजन 
करते ही करते जब उनकी कृपा होती हे, तब वे दर्शन देते हैं--तब उसे 
बह्मानन्द कहते हैं। 

शशधर और भक्त मण्डली चुपचाप सुन रही है। 


श््- छ 


पण्डितजी (विनयपृ्व॑क)--अच्छा जी,किस तरह व्याकुल होने पर 
मन की यह सरस अवस्था होती है 


श्रीरामकृष्ण--ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते-उतराते 
रहते हैं, तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, आओं, तुम्हें 
दिखा दे, किस तरह व्याकुल होने पर वे मिलते हैं। इतना कहकर वे 
शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहाँ उसे पानी में डुबाकर ऊपर 
से दबा रक्खा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो 
तुम्हारा जी केसा हो रहा था! उसने कहा, “मुझ तो ऐसा मालूम हो रहा 
था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हा। एक बार सांस लेने के लिए में 
छटपटा रहा था।' 


पण्डितजी--हाँ हाँ, ठीक है, अब में समझा। 


श्रीरामकृष्ण--ईेश्वर को प्यार करना, यही सार वस्तु हे। 
भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे 
पादपओं में मेरी सदा शुद्ध भक्ति रह। अभी के समान संसार को मुग्ध 
कर लेनेवाली तुम्हारी माया में न पढ़ूँ। श्रीरामचन्द्र ने कहा, कोई दूसरा वर 
लो। नारद ने कहा, मुझे ओर कुछ न चाहिए। तुम्हारे पादपओं में भक्ति 
रहे-इतना ही बहुत हे। 


२३६ । श्रारामकृष्णवचनाम्तृत 
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पण्डितजी जानेवाले हैं। श्रीरामकृष्ण न कहा, इनके लिए गार्डी 
मेंगवा दो। 

पण्डितजी--जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जायंगे। 

श्रीरामकृष्ण--कभी ऐसा भी हो सकता है (--“बह्मा भी जिन्हें 
ध्यान में नहीं पाते --- 

पण्डितजी--अभी जाने की कोई ज़रूरत न थी, परन्तु सन्ध्या 
अभी करनी हे। 

श्रीरामकष्ण--माँ की इच्छा से मेरे सन्ध्यादि कर्म छूट गए हैं। 
सन्ध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती हे। वह अवस्था 
अब नहीं है। यह कहकर श्रीरामकष्ण ने गाने के एक चरण की आवृति 
की। अर्थ--'शुचिता ओर अशुचिता के साथ दिव्यमवन में तू कब 
सोवेगा ! उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी तभी तू शयामा माँ को 
पा सकेगा।” 

पण्डित शशघर प्रणाम करके बिदा हुए। 

राम--कल में शशघर के पास गया था, आपने कहा था। 

श्रीरामकृष्ण--कहाँ, मैंने तो नहीं कहा; परन्तु तुम गये तो 
अच्छा किया। 

राम--एक संवाद पत्र ([ञठा»॥ 79976) का संपादक 
आपकी निन्दा कर रहा था। 

श्रीरामकृष्ण---ता इससे क्या हुआ, की होगी। 


राम--और भी तो सुनिये। मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे 
छोड़ता ही न था, आपकी बात ओर सुनना चाहता था। 
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प्रताप अब भी बेठे हुए हैं। श्रीरामकष्ण ने उनसे कहा, वहाँ एक 
॥र जाना, भुवन ने कहा है भाड़ा दूँगा। 


शाम हो गई है। श्रीरामकष्ण जगज्जननी का नाम ले रहे हैं। कभी 
पमनाम करते हैं, कभी कृष्णनाम, कभी हरिनाम। भक्तगण चुपचाप सुन 
हे हैं। इतने मधुर कण्ठ से नाम ले रहे हैं, जेसे मधु की वर्षा हो रही हो। 
भाज बलराम का मकान नवद्दी प हो रहा है । बाहर नवद्वीप ओर भीतर वृन्दावन। 

आज रात को ही श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। बलराम उन्हें 
ननाना महल में लिये जा रहे हैं, जलपान कराने के लिए। इस सुयोग में 
क्वेयोँ भी उनके दशन कर लेंगी। 

इधर बाहर के बठकखाने में भक्तगमण उनकी प्रतीक्षा करते हुए 
[कसाथ कीर्तन करने लगे। श्रीरामकृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल 
[ए। खूब कीर्तन होने लगा। 


परिच्छेद १५ 
अीरासकृष्ण तथा समन्वय 


(१) 
कुण्डलिनी ओर षटचक्र भेद। 


कक ७ 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों 
के साथ बेठे हैं। दिन के दो बजे होंगे। 

शिवपुर से बाउडों--एक तरह के गाने वालों--का दर और 
भवानीपुर से भक्तमण आये हुए हैं। श्रीयत राखाल, लाटू ओर हरीश 
आजकल हमेशा यहीं रहते हैं। कमरे में बलराम ओर मास्टर हैं। 


आज श्रावण की शुक्ला द्वादइशी है, $ अगस्त १८८४। झूलन 
यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के घर गये थे! वहाँ 
शशधघर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आये थे। 

श्रीरामकृष्ण /शिवपुर के भक्तों से बातर्चात कर रहे हैं। 


श्रीरामकष्ण--क।मिनी ओर कांचन में मन पड़ा रहा, तो योग 
नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा ओर नाभि में रहता है। 
बडी साधना करने के बाद कहीं कुण्डलिनी ज्ञाक्ति जाग्रत होता है। 
नाड़ियाँ तीन हैं, इंडा, पिंगला ओर सुघ॒म्ना। सुषुम्ना के भीतर छः पद्म हैं। 
सब से नीचेवाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा। इन्हें घट्चक्र कहते हैं। 

“४ कुण्डलिनी-शाक्ते जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, इन सब पद्मों को ऋमशः पार करती हुई हृदय क अनाहत पद्म 
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। आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता 
), तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक ताज्जुब में आकर ज्योति 
ख़ता है और कहता है, यह क्या--यह क्या। 


८८ दे 


हाँ चक्रों का भेद हो जाने पर कुण्डलिनी सहस्रार पद्म में पहुँच 
नाती है; तब समाधि होती है। 


(६ ३ 9 


वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि हैं। इस तरह सात 
पृमियाँ हैं। हृदय चोथी भूमि है। हृद्यवाले अनाहत पद्म के बारह दल हैं। 


८४ विशुद्ध चक्र पांचवीं भभि है। जब मन यहाँ आता हे, तब केवल 
/श्वरी प्रसंग कहने ओर सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का 
-थान कण्ठ है। वह पद्म सोलह दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर 
आया है, उसके सामने अगर विषय की बात--कामेनी और कांचन 
की बातें होती हैं, तो उसे बड़ा कष्ट होता हैं। उस तरह की बातें सुनकर 
व्रह वहाँ से उठ जाता है। 

“इसके बाद छठी भूमि है, आज्ञाचक्र। यह दो दलों का हैं। कुण्ड- 
लिनी जब यहाँ पहुँचती है, तब ईश्वरी रूप के दशैन होते हैं। परन्तु 
फिर भी कुछ ओट रह जाती है, जेसे लालटेन के भीतर की बत्ती, जान तो 
पड़ता है कि हम बत्त। पकड़॒ सकते हैं, परन्तु शीशे के भीतर है--एक 
पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। 

“४ इससे आगे चलकर सातवीं भूमि हे, सहस्रार पद्म। कुण्डलिनी के 
वहाँ जाने पर समाधि होती हे। सहस्रार में साचिदानन्द शिव हैं, वे शक्ति 


के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव ओर शक्ति का मेल। 


“सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब बाह्यज्ञान 
कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस 


२४० श्रीरामकृष्णयचनाम्त 
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अवस्था में रहने पर इक्कीस दिन में मृत्य हाजाती है। काले पानी में 
जाने पर जहाज फिर नहीं लोटता। 


“४ इश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते 
हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईश्वर 
उनके भीतर “विद्या का में “भक्त का में? केवल लोक-शिक्षा के लिए 
रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती हे कि छठी और सातवीं 
भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। 

“समाधि के बाद कोई कोई इच्छापूर्वक “विया का मैं? रख 
छोड़ते हैं। उस “में? में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, .वह “मैं? की एक 
रेखामात्र हे। 


४ हनुमान ने साकार ओर निराकार के दर्शनों के बाद “दास में ? 
रखा था। मारदादे, सनक, सननन्‍द, सनातन, सनतकुमार इन लोगों ने 
भी ब्रह्म-साक्षातकार के बाद “दास में,, “भक्त भें? रख छोड़ा था। ये सब 
जहाज की तरह हैं। स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमिये| 
को भी पार ले जाते हैं। 


“ परमहंस निराकारवादी भी हैं ओर साकारबादी भी। निराकार- 
वादी जेसे त्ेरेलिंगस्वामी। इनके जेसे परमहंस केवल अपने ही हित के 
लिए चिन्ता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं को इृष्ठ-प्राप्ति हो जाती हैं ता वे 
उसी से सन्‍्तुष्ट हो जाते ह। 


“ ब्रह्मज्ञान के बाद भी जो लोक साकारवादी होते हैं, वे लोक- 
शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते है। वे उस घड़े के सहश हैं जो मुँह तक 
लबालब भरा है। उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा 
सकता है। 
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४ इन छोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, 
उनकी बातें लोक-शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का 
कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुँआ खोदा 
गया, फावडा ओर कुदार लेकर। कुँआ खुद जाने पर कोई कोई कुदार आदि 
उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत ही नहीं रही। 
परन्तु कोई कोई कन्धे में डाले फिरते हैं, दूसरे के उपकार के लिए। 


“कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुँह पॉंछकर लोगों से मिलता 
है, ओर कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक-शिक्षा के लिए भी, और 
लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। में चीनी खाना आधिक पसन्द करता 
हूँ, चीनी बन जाना नहीं। 


४ गोपियों को भी ब्रह्मज्ञान हुआ था, परन्तु वे बह्मज्ञान नहीं चाहती 
थीं। वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थीं, कोई वात्सल्य भाव से, कोई 
सख्य भाव से, कोई मघुर भाव से और कोई दासी भाव से। ” 


शिवपुर के भक्त गोपीयंत्र बजाकर गा रहे हैं। पढले गाने में कह 
रहे हैं, “ हमलोग पापी हैं, हमारा उद्धार करी।” 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--भय दिखा कर या भय खाकर ईश्बर 
९ -! ५ उन्हें जन ० ढ् ्‌ 

की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ। 
आनंद के गाने। (राखाल से) नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन केसा गाना 
हो रहा था 7--“नाम की मादिरा पीकर मस्त हो जाओ। 

“८ क्ेवल अशान्ति की बात भी नहीं सुहाती। ईश्वर को लेकर 
आनन्द करना, उन्हें लेकर मस्त हो रहना। 

शिवपुर के भक्त--क्या आपका एक आध गाना न होगा | 


भा. २ श्री, व. १६ 
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श्रीरामकृष्ण--मैं क्या गाऊँगा! अंच्छा, जब भाव आ जायगा 
तब में गाऊँगा। 

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए आप ऊध्दटष्टि हैं। 
आपने कई गाने गाए। एक का भाव नीचे दिया जाता हे-- 

८ जयामा माँ ने केसी कल बनाई है। वह साढ़े तीन हाथ की कल 
के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती हे 
और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है-- 
परन्तु कल कहती है, में खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने- 
वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है, उसे 
फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भक्ति की ढोर से तो 
श्यामा माँ स्वयं आकर बँध जाती है।” 


(२) 


समाधि में श्रीरामकृष्ण तथा जगन्माता के साथ उनका 
वातालाप। प्रेमतत्त्व। 


यह गाना गाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमम्म हो गए। भक्तगण 
'स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृत दशा के 
आने पर श्रीरामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे। 


“माँ, ऊपर से (सहस्रार से) यहाँ उतर आओ --क्यों जलाती 
हो |---चपचाप बेठो। 


“माँ, जिसके जो संस्कार हैं, वे तो होकर ही रहेंगे।--में ओर 
इनसे क्या कहूँ? विवेक-वेराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं। 
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४ वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मर्कठ-वेराग्य 
कहते हैं,--वह वेराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है,-वह आधिक 
दिन नहीं टिकता और सच्चा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ 
है, किसी वस्तु का अभाव नहीं फिर भी उसे सब कुछ भिथ्या जाने 
पड़ता है। 


४ बवैराग्य एकाएक नहीं होता। समय के आये बिना 'नहीं होता। 
परन्तु एक बात है, वेराग्य के सम्बन्ध में सुन लेना चाहिए। जब समय 
आएगा, तब इसकी याद होगी कि हाँ, कभी झुना था! 


“एक बात ओर है। इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा 
थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए 
थोड़ा थोड़ा सा चावलों का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे-धीरे 
नशा घटता रहता है। 


“जानलाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है- 
हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है। और 
ऐसी इच्छा करनेवाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाता है।”? 

तांत्रिक भक्त-- मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये ” आदि। 

श्रीरामकृष्ण--संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जायगी, ज्ञान 
भी उतना ही बढ़ता जायगा। आसक्ति अर्थात्‌ कामिनी और कांचन की 
आसक्ति। 

८ प्रेप्त सभी को नहीं होता। गोरांग को हुआ था। जीवों को भाव 
हो सकता है। बस, ईश्वर कोटि को-जेसे अव॒तारों को-प्रेम होता है। 
प्रेम के होने पर संसार तो |िथ्या जान पड़ेगा ही, किन्तु इतने प्यार की 
वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूछ जायगा। 
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“४ पारसियों के ग्रन्थ में लिखा है, चमडे के भीतर मांस है, मांस के 
भीतर हड्डियाँ, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद ओर भी न जाने क्‍या 
क्या, और सब के भीतर प्रेम ! 

“प्रेप्त से मनुष्य कोमल हो जाता है। प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गये हैं ॥ 


“ प्रेप्त के होने पर सच्चिदानन्द को बांधनेवाली रस्सी मिल जाती है। 
उसे पकड़ कर खींचने ही से हुआ। जब बुलाओगे तभी पाओगे। 
“४ भक्ति के पकने पर भाव होता है। भाव के पकने पर सचिदानन्द 
+ लक प हा प क जी कर] 
को सोचकर वह निर्वाक्‌ रह जाता है। जीवों के लिए बस यहीं तक है। 
और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है। जसे कच्चा आम 
और पका हुआ आम। 


«८ झुद्धा भक्ति एक मात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है।” 

“नारद के स्तुति करने पर श्रीरामचन्द्र ने कहा, तुम वरदान लो। 
नारद नें शुद्धा भक्ति माँगी ओर कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे 
तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊँ। राम ने कहा, यह तो 
जेसे हुआ, कोई दूसरा वर माँगों। 

“नारद ने कहा, ओर कुछ न चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। 


“यह भक्ति भी केसे हो ! पहले साधुओं का संग करना चाहिए। 
सत्संग करने पर इश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद निष्ठा 
है, तब इंश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। 
उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। 

“निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके खाद भाव, फिर महाभाव ओर 
वस्तु लाभ। 
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“ प्रहाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, 
भक्तों का ज्ञान ओर अवतार-पुरुर्षों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों 
का ज्ञान जैसे दीपक का उजाला है। उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता, 
है ओर वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उस ज्ञान से खाना-पीना, घर- 
ग़ृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, सन्‍्तान-पालन, बस यही सब 
होता है। 


“८ भक्त का ज्ञान जेसे चौँदनी; भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर 
भी; परन्तु बहुत दूर की चीज था बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। 
अवतार आदि.ा ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। भीतर बाहर, छोटी बड़ी 
वस्तु, सब दिखाई देती है। 

“यह सच है कि संसारी जीवों का मन गदले पानी की तरह बना 

ध् हआ ् हु है ओर 
डुआ है। परन्तु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है। विविक ओर 
वेराग्य उनके लिए फिटकरी है।” 


अब श्रीरामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण---आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। 
भक्त--जी ! सब्व तो सुन रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--सुन रखना अच्छा हे, परन्तु समय के बिना हुए 
कुछ होता नहीं।' 


“जब ज्वर जोरो पर रहता है, तब कुनेन देने से क्या होगा ? फाविर- 
मिकइचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है, तब 
कुनेन दी जा सकती है। 


“ और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है। कुनेन 
नहीं दूनी पड़ती। 
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“ लड़के ने सोते समय अपनी माँ से कहा था, माँ जब मुझे टट्टी की 
हाजत हो तब जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की हाजत तुम्हें 
स्वयं उठा देगी। 


“कोई कोई यहाँ आता है, देखता हूँ, वह किसी भक्त के साथ 
नाव पर चढ़कर आता है, परन्तु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहातीं। वह 
सदा अपने मित्र को कॉचता रहता है, ककि कब उठे। जब उसका मित्र 
किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बेठो, में तब तक 
चलकर नाव पर बेठता हूँ। 


“जिन्हें पहले आदमी का चोला मिला है, उन्हें भोग की आवश्य- 
कता है। कुछ काम जब तक किये हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं 
आती।” 


श्रीरामकृष्ण झाऊतले की ओर जायैंग। गोल बरामदे म॑ मास्टर 
से कह रहे हैं- 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--अच्छा यह मेरी केसी अथस्था है! 


मास्टर (सहास्य )--जी, बाहर से देखने में तो आपकी सहज 
अवस्था है, परन्तु भीतर बड़ी गम्भीर है--आपकी अवस्था समझना बड़ा 
कठिन है। 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाँ, जैसे पक्की कश; लोग ऊपर तो 
देखते हैं, परन्तु भीतर क्या है, यह नहीं जानते। 


चांदनीवाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के 
लिए नाव पर चढ रहे हैं। दिन का तीसरा प्रहर है, चार बजे होंगे। गंगा 
में भाठा है, उस पर दृक्षिणवाढ्ली हवा बह रही है। गंगा का वक्षःस्थल, 
तरंगों से शोभित हो रहा हें। 
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बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है। मास्टर बढ़ी 
देर से खड़े हुए देख रहे हैं। 

नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई, तब वे श्रीरामकृष्ण के पास 
लोट आये। 

श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले बरामदे से उतर रहे हैं। झाऊतल्ा जायँगे। 
उत्तर-पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण 
कह रहे हैं--क्या वर्षा होगी? जरा छाता तो ले आओ। मास्टर छाता 
ले आये। लाटू भी साथ हैं। 

श्रीरामकृष्ण पंचवटी में आये। लाटू से कह रहे हैं--तू दुबला 
क्यों हुआ जा रहा हे! 

लाटू-- कुछ खाया नहीं जाता। 


श्रीरामकृष्ण---क्या बस यही कारण है (--मौसम बड़ा खराब हे- 
और शायद तू आधिक ध्यान करता है-- 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)--वह भार तुम पर है। बाबुराम से कहना, 
राखाल के चले जाने पर दो एक दिन के लिए आकर रह जाया रे, 
नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशान्ति रहेगी। 

मास्टर--जी हाँ, में कह दूंगा। सरल होने पर ही इंश्वर मिलसे 
हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, बाबुराम सरल है न। 

श्रीरामकृष्ण झाऊतले से दक्षिण ओर आ रहे हैं। मास्टर और लादू 
पंचवटी के नीच उत्तर दिशा की ओर मुँह किये सड़े हैं। 

श्रीरामकृष्ण के पीछे नये नये बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष 
पर पड रही है, अपूर्व शोभा है। गंगाजल काला सा द्खि रहा है। 





( ३) 
श्रीरामकृष्ण तथा विरोधी शास्त्रों का समन्वय । 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आकर बेठे। बलराम आम ले आये थे। 
रामकृष्ण श्रीयत राम चटर्जी से कह रहे हैं, अपने लड़के के लिए कुछ 
मे लेते जाओ। कमरे में श्रीयुत नवाई चेतन्य बेठे हैं। ये लाल रंग की 
ती पहन कर आये हैं। 

उत्तरवाले लम्बे बरामदे में श्रीरामकृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे 
। ब्रह्मचारी ने श्रीरामकृष्ण को हरताल भस्म दिया है। वही बात हो रही है। 

श्रीरामकृष्ण--ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है। 
दमी सच्चा है। 

हाजरा--परन्तु बेचारा संसार म॒ पड़ गया--क्‍्या करे! कान्नगर 
नवाई चेतन्य आये हुए हैं। परन्तु संसारी होकर लाल घोती पहनना ! 


श्रीरामकृष्ण--क्या कहूँ! में देखता हूँ, ये सत्र मनुष्य रूप ईश्यर 


स्वयं धारण किये हैं, इसी कारण किसीको कुछ कह नहीं सकता। 
श्रीरामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आये। हाजरा से नरेन्द्र की बात 
र रहे हैं। 
हाजरा --नरेन्द्र फिर मुकदमें म॑ पड़ गया हे। 
श्रीरामकृष्ण--शक्ति नहीं मानता। देह धारण करके शक्ति को 
नना चाहिए। 
हाजरा--नरेन्द्र कहता है, में मानूँगा तो फिर सभी लोग मानने : 
गे, इसीलिए में नहीं मान सकता। 
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श्रीरामकृष्ण--इतना बढ़ना अच्छा नहीं। अब तो शक्ति के ही इलाके 
में आया है। जज साहब भी -जत्र गवाही देते हैं, तब उन्हें गवाहियों के 
कटपघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है। 


श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं---“ क्या तुम से नरेन्द्र की भेंट 
नहीं हुई १ १) 


मास्टर--जी नहीं, इधर नहीं हुई। 

श्रीरामकृष्ण--एक बार मिलना और गाड़ी पर बिठाकर लें आना। 
( हाजरा से ) “अच्छा यहाँ उसका क्या सम्बन्ध है? ” 
हाजरा--आप से उसे सहायता मिलिगी। 


श्रीरामकृष्ण--और भवनाथ शुभ संस्कार के हुए बिना यही 
कभी इतना आ सकता हे! 


४ अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान क्रिया करते हैं, यह केसा ! 

हाजरा--हाँ, ठीक तो है, सदा ध्यान करना कैसा! यहाँ रहकर 
आपकी सेवा करें, तो बात दूसरी है। 

श्रीरामकृष्ण--शायद्‌ तुम ठीक कहते हो। लेकिन कोई बात नहीं। 
कोई उनकी जगह दूसरा आ जायगा। 


हाजरा कमरे से चले गये। अभी सन्ध्या होन म देर है। श्रीरामकृष्ण 
कमरे में बेठे हुए माता के साथ एकान्त में बातचीत कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( माणे से )--अच्छा, भाव की अवस्था में में जो कुछ 
कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं! 


माण--जी हाँ खूब होते हैं। 
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श्रीरामकृष्ण--आदमी क्‍या सोचते हैं? भाववाली अवस्था देखने 
पर क्या कुछ समझ में आता है ! 


माणे---जान पड़ता है, एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वेराग्य 
ओर सहज अवस्था विराजमान हैं। भीतर कितनी उथल-पुथल मच गई हे, 
फिर भी बाहर से सतज भाव दिख पडता है। यह अवस्था बहुतेंरे नहीं 
समझ सकते। परन्तु कुछ ढाोग उसी पर आद्टृष्ट होते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--घोषपाड़ा के मत से ईश्वर को सहज कहते हैं। और 
कहते हैं, सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। 


(माणि से ) “अच्छा; मुझ में अभिमान है! ” 


माणे--जी हाँ, कुछ है, शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के 
लिए--ज्ञानोपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्राथना करके रक्‍्खा हे। 


श्रीरामकृष्ण--मैंमे नहीं रक्खा, उन्हीं ने रख छोड़ा है। अच्छा, 
भावावेश के समय कया होता हे! 


माणि--आपने उस समय कहा, मन के छठीं भूमि पर जाने से 
इश्वरी रूप के दशन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं, तव मन 
पॉचवीं भूमि पर उतर आता है। 


श्रीरामकृष्ण--वही सब कर रहे हैं। में कुछ नहीं जानता। 
माणे--जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्षण हे। 


“देखिये, शास्त्रों में दो तरह से कहा है। एक पुराण के मत में 
श्रीकृष्ण चिद्त्मा हैं ओर श्रीराधा चितशक्ति। एक दूसरे पुराण में श्रीकृष्ण 
को ही काली और आया शाक्ति कहा है।” 
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श्रीरामकृष्ण--देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप 
धारण किया है। क्‍ 
“८तो इससे क्‍या हुआ। वे अनन्त हैं और उनके मार्ग भी 
अनन्त हैं। ” 


माणि---अब में समझा आप जेसा कहते हैं, छत पर चढ़ना ही 
इष्ट हे, चाहे जिस तरह चढ़ सको--ज़ीने से, या बाँस लगाकर अथवा 
रस्सी पकड़कर। 


श्रीरामकृष्ण--यह जिसने समझा है, उस पर ईश्वर की दया है। 
ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। ; 


“बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार 
होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्‍या है? एक रास्ते से चलते चलते 
अगर उनपर प्यार हो जाय तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें 
आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा दगे।---सब 
रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ--तरह 
तरह के विचारों की क्या जरूरत हे? आम खाने के लिए आए हो, आम 
खाओ, कितनी डालियाँ हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से कया 
मतलब ? हनुमान का भाव चाहिए--- मैं वार, तिथि, नक्षत्र, यह सब कुछ 
नहीं जानता, में तो बस श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण किया करता हूँ।' 


मणि--इस समय ऐसी इच्छा होती है [कि कर्म बिलकुल घट जायें 
और ईश्वर की तरफ मन लगाऊँ। 


श्रीरामकृष्ण--अहा ! यह होगा क्‍यों नहीं ! 


८ परन्तु ज्ञानी निर्लित्त होकर संसार में रह सकता है।” 
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माणि--जी हाँ, परन्तु निर्लित होकर रहने के लिए विशेष शाक्ते 
चाहिए। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है। परन्तु तुमने संसार चाहा होगा। 

४ थ्राकृष्ण राधिका के हृदय म॑ ही थे, परन्तु राधा की इच्छा उनके 
साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई। इसीलिए वृन्दावन मे इतनी 
लीलाएँ हुईं। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जायें। 

“४ ओर मन से त्याग होने से तुम्हें अन्तिम ध्येय की प्राप्ति हो जायगी। ” 

मणि--यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते। 
ऊँचे दर्जेवालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए--बाहर 
का भी ओर भीतर का भी। 

श्रीरामकृष्ण चुप हैं। फिर बातचीत केरने लगे। 

श्रीरामकृष्ण--तुमने वेराग्य की बातें उस समय केसी सुनीं ! 

माणि--जी हाँ, खूब। 

श्रीरामकृष्ण--वेराग्य का अर्थ क्‍या है, ज़रा कहो तो--ुनेँ। 

माणे--वेराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईइवर पर 
अनुराग और संसार से विराग है। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, ठीक कहा। 

“ संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परन्तु उसके लिए ज्यादा 
फिक्र न करना। यहच्छा लाभ--यही अच्छा है। संचय के लिए इतना 
न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं, जो 
उनके भक्त हैं--शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहाँ 
आय है वहाँ व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च 
हो जाता है। इसका नाम है यहच्छालाभ।” 
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न नतत+-+ 


श्रीरामकृष्ण हरिपद्‌ की बातें कहने लगे---“उस दिन हरिपद्‌ 
आया था।” 


मणि ( सहास्य )--हरिपद्‌ कथक है। प्रह्माद-चरित्र, श्रीकृष्ण की 
जन्मकथा, यह सत्र सस्वर बहुत अच्छा कहता है। 
श्रीरामकृष्ण--अच्छा, उस दिन मैंने उसकी आँखें देखी, जान 
पड़ता था, गुस्से में है। मेंने पूछा, क्या तू ध्यान ज्यादा करता है? वह 
सिर झुकाये बेठा रहा। तब मैंने कहा, अरे इतना अच्छा नहीं। 


शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं।--उनका 
स्मरण कर रहे हैं। 


कुछ देर बाद श्रीठाकुर-मन्द्रि मं आरती होने छडगी। आज सावन 
की शुक्भा द्वादशी है। झूलनोत्सव का दूसरा दिन है। आकाश में चन्द्रोद्य 
हो गया। मन्दिर, मन्द्रि का आंगन, बगीचा, सारे स्थान हँस रहे हैं। 
धीरे धीरे रात के आठ बजे। कमेरे में श्रीरामकृष्ण बेठे हैं। राखाल और 
मास्टर भी हैं। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)--बाबुराम कहता है---संसार ! अरे बापरे ! 

मास्टर--यह सुनी बात है । बाबूराम अभी संसार का हाल क्या जाने ! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है। निरंजन को देखा है तुमने--बंड़ीं 
सरल है। 

मास्टर--जी हाँ। उसके चेहरे में ही आकर्षण हे--खींच लेता है। 
आँखों का भाव केसा है ! 

श्रीरामकृष्ण--आँखों का ही भाव नहीं, सब कुछ। उसके विवाह 


4, 


की बात घरवालों ने की थी, उसने कहा, क्‍यों मुझे डुबाते हो ! (हँसते 
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हुए ) क्यों जी, लोग कहते हैं, दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के 
पास जाकर बेठने से बड़ा आनन्द आता है--यह केसा है ! 


मास्टर--जी हाँ, जो लोग उसी भाव में हैं, उन्हें आनन्द्‌ आता 
क्यों नहीं? (राखाल से ) परीक्षा हो रही है-- ,९४०॥४९ वप८४४०ा, 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--माँ कहती है, में अपने बच्चे का विवाह 
कर दूँ, तो जी ठिकाने हो। धूप में झुलसकर छांह में थोड़ी देर बेठेगा, तो 
कुछ ठंढा तो हो ही लेगा ! 
मास्टर--जी हाँ। माँ-बाप भी तरह तरह के होते हैं। ज्ञानी पिता 
कभी अपने बच्चों को विवाह के बन्धन में नहीं डाठता और अगर वह 
एसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को ! 
( श्रीरामकृष्ण हँसते हैं। ) 


श्रीयुत अधर सेन कलकत्ते से आये हैं। श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ 
होकर प्रणाम किया, जरा देर बेठकर कालीजी के दर्शन करने चले गये। 


मास्टर ने भी कालीजी के दशन किये। फिर चाँदनी-घाट पर 
आकर गंगाजी के तट पर बेठे। गंगा का पानी ज्योत्स्ना में चमक रहा है। 
ख्चार का आना अभी शुरू हुआ है। मास्टर एकान्त में बेठे हुए श्रीरामकृष्ण 
के अद्भुत चरित्र की चिन्ता कर रहे हैं। उनकी अद्भुत समाधि, क्षण 
क्षण में भाव, प्रेम ओर आनन्द, विश्रामविहीन ईश्वरी कथाप्रसंग, भक्तों 
पर अक॒त्रिम स्नेह, बालक का सा स्वभाव, यही सब सोच रहे हैं। 


अधर ओर मास्टर श्रीरामकृष्ण के कमरे में गये। अधर चिटागाँव 
में दफ्तर के काम से गये थे। वे चन्द्रनाथ तीर्थ ओर सीताकुण्ड की बातें 
कह रहे हैं। 


आरामकृष्ण तथा समन्वय २५५ 


अधघर--सीताकृण्ड के पानी में अग्ने की शिखाएँ उठती रहती हैं, 
जीभ के आकार की। 


श्रीरामकष्ण--यह किस तरह होता हे? 

अघर--पानी में फसफोरस (7]॥057970778 ) है। 

श्रीयत राम चेंटर्जी भी कमरे में आए। श्रीरामकृष्ण अघर से उन 
की तारीफ कर रहे हैं। ओर कह रहे हैं--“ राम है, इसीलिए हम लोगों 
को ज्यादा चिन्ता नहीं करनी पड़ती। हरीश, लाटू , इन्हें वह बुला बुला- 


कर खिलाया करता है। वे सब कहीं एकान्त में ध्यान करते रहते हैं ओर 
राम उन्हें बुला लाता है।” 


परिच्छेद १६ 


कीतेनानन्द में श्रीरामकृष्ण 
(१) 
अधर के घर में नरेन्द्रादि भक्तों के संग में । 


श्रीरामकृष्ण अघर के घर के बेठकखाने में भक्तों के साथ बेठे 
हुए हैं। बेठकखाना दुर्मेज़ले पर है। श्रीयुत नरेन्द्र, दोनों भाई मुखर्जी, 
भवनाथ, मास्टर, चुन्नीलाल, हाजरा आदि भक्त श्रीरामकुष्ण के पास बेठे 
हैं। दिन के तीन बजे होंगे। आज शनिवार है, ६ सितम्बर १८८४। 


भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद, 
श्रीरामकृष्ण अधर से पूछते हैं, क्या निताई डाक्टर न आएगा! 


श्रीयुत नरेन्द्र गावेंगे, इसके लिए बन्दोबस्त हो रहा है। तानपूरा 
बाँधते समय तार टूट गया। श्रीरामकष्ण ने कहा, अरे यह क्या किया! 
तष नरेन्द्र अपना तबढा ठीक करने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते हैं-- 
अरे तुम तबला ठोक रहे हो पर मुझे तो ऐसा मालम होता है माने कोई 
मेरे गाठ पर चपत मार रहा हो। 


कीर्तन के गीत के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। नरेन्द्र कह 
रहे हैं--कीर्तन में ताल-सम आदि कुछ नहीं हैं, इसीलिए इतना 
7००००० (प्रसिद्ध ) है ओर लोग उसे पसन्द करते हें। 

श्रीरामकृष्ण---यह तू क्या कह रहा है) गाना करुणापूर्ण होता है, 
इसलिए लोग इतना चाहते हैं। 


कीत॑नानन्द में श्रीरामकृष्ण २५७ 





नरेन्द्र गा रहे हैं-- 
(१) है दीनशरण ! तुम्हारा नाम बड़ा ही मधर है। 


(२) क्या मेरे दिन व्यथ ही चले जायंगे! हे नाथ! सदा ही 
आशा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। 

श्रीरामकृष्ण ( हाजरा से,सहास्य )--इसने पहली भेंट के समय यही 
गाना गाया था। 

नरेन्द्र ने और भी दो एक गाने गाये। फिर वैष्णवचरण ने एक 
गाना गाया। 


श्रीरामकष्ण--' ऐ वीणा! तू ईश्वर का नाम ले,” यह गाना 
एक बार गाओ। 

वेष्णवचरण गा रहे हैं--- 

“४ ते वीणा, तू ईश्वर का नाम ले। उनक॑ श्रीचरणों को छोड़ तुझे 
परम तत्त्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते 
हैं। तू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती जा। उनकी कृपा होगी तो तू भवसागर में 
फिर न रह जायगा, न उसके लिए तुझे कोई चिन्ता होगी। वीणा 
एक ही वार उनका नाम ले; नाम के सिव्रा ओर दूसरा अवलम्ब नहीं है 
गोविन्द्दास कहते हैं, [दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना जिससे कि 
तू अपार समुद्र में कहीं बह न जाय।” 

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया है। वे उसी 
आवेश में कहते हैं--' अहा ! हरे कृष्ण कहो--हरे कृष्ण कहो।” 


यह कहते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। भक्तगण चारों 
ओर बेठे हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। कमरा आदमियों से भर गया है। 


जा. २ श्री. व. १७ 
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कीर्तनिया उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने रूंगा-- 
“श्रीगोरांग सुन्द्र नव नटवर तप्तकांचनकाथ | वह गा रहा था, श्रीरामकृष्ण 
उठकर खड़े हो गये और नृत्य करने लगे। फिर बेठकर बाँहें फेलाकर 
स्वयं उसके पद गा रहे हैं। 

गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण को किर भावावेश हो गया, सिर झुकाये 
हुए समाधिलीन हो गये। सामने तकिया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर 
ढुलक गया है। कीर्तनिया फिर गा रहे हैं-- 

(१) “ हरिनाम के सिवा संसार म॑ं ओर कोन सा धन हैं? माधाई, 
मधर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।”” 

कीर्तनिया ने एक गाना और गाया। भश्रीरामक्ृष्ण प्रेमोन्मत्त हो गये, 
चृत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेन्द्र आदि भक्तगण स्थिर न 
रह सके। सत्र श्रीरामकृष्ण के साथ ऋ्ृत्य करने लगे। 


€ 0) 


नृत्य करते हुए श्रीरामकृष्ण को समाधे हो रही है। उस समय 
उनकी अन्तर्देशा हो गई। जबान बन्द हो गई। सव्वीग स्थिर हो गया। 
भक्तगण उन्हें घेरकर नाच रहे हैं--प्रेमोन्मत्त की तरह। 

कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्रीरामकृष्ण ने गाना शुरू किया। 

आज अधर का बेठकखाना श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरिनाम 
की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गये हैं। 

भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके श्रीरामकृष्ण ने आसन 
ग्रहण किया । भावावेश अब भी हैं। उसी अवस्था में नरेंन्द्र से कह रहे हैं। 
वही गाना गा. माँ, मुझे पागल कर दे।? 


की ैनानन्द में श्रीरामकृष्ण २५९ 





श्रीरामकष्ण की आज्ञा पाकर नरेन्द्र ने गाया--माँ, मुझे पागल 
कर दे। श्रीरामकृष्ण ने एक दूसरा गाना--“चिदानन्द सिन्धुनीरें ' 
गाने के लिए कहा। नरेन्द्र गा रहे हैं-- 

“४ चिदानन्द सिन्ध में प्रेमानन्द्‌ की तरंगें उठ रही हैं। वह महा 
भाव है, उस रसलीला की माघुरी का में क्‍या वर्णन करूँ। महायोग में 
सब कुछ एकाकार हो गया। देश, काल की सीमा, भेदाभेद, सब दूर हो 
गया। अब आनन्द में मस्त होकर बाहुओं को उठा, मन! उनके नाम का 
कीर्तन कर।” 

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से )-»ओर “चिदाकाश” वाला ?--नहीं, 
रहे, वह बड़ा लम्बा है, न? अच्छा धीरे-घीरे सही। 

नरेन्द्र ने वह गाना भी गाया। श्रीरामकृष्ण ने एक और गाना गाने 
के लिए कहा, उसे भी गाया। 

श्रीरामकृष्ण और भक्तगण ज़रा विश्राम कर रहे हैं। नरेन्द्र न॒धीरे 
'धीरे श्रीरामकृष्ण के कानों में कहा---/ आप वह गाना जरा गाइयेगा 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, मेरा गला बेठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, 
कोनसा गाना! नरेन्द्र-- भुवनरंजनरूप '। श्रीरामकृष्ण ने धीरे धीरे 
गाकर नरेन्द्र को सुना दिया। 


(२) 
श्रीरामकृष्ण तथा भक्त का जाति-विचार। 


गाना समाप्त हो गया। नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तगण श्रीरामकुष्ण 
से वार्तालाप कर रहे हैं। हँसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था। 


नरेन्द्र ( सहास्य )--जी हाँ, धीरे धीरे! 


२६० श्रीरामकृष्णवचनासृत 





श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--धीरे घीरे ! 

नरेन्द्र (सहास्य )--उसका तोंद भी नाचता था! (सब हँसते हैं।) 

शशधर जिस मकान में हैं, उस मकान में श्रीरामकुष्ण के निमत्रण 
की बात हो रही हे। 

नरेन्द्र--मकानवाला खिलायेगा 

श्रीरामकृष्ण--सुना है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लुच्चा है। 


नरेन्द्र--इसीलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेंट हुई 
थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया। आपने 
कैसे पहचाना ।के उसका स्वभाव अच्छा नहीं है ! 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाजरा एक घटना और जानता है। उस 
देश में सिहोड में--हृदय के घर में वह हुई थी। 

हाजरा--वह एक आप वेष्णव हे--मेरे साथ आपके दर्शन करमे 
आया था। ज्यों ही आकर बेठा कि आप उसकी ओर पीठ फेर कर बेठ गए। 

श्रीरामकृष्ण--सुना, अपनी मोसी से फँसा था--र्पाछे से पता 
चला। (नरेन्द्र से ) पहले तू कहता था, ये सब मेरे मन के विकार हैं। 

नरेन्द्र--में तब जानता थोड़े ही था। अब तो कई बार देखा--- 
सब मिलते हैं। 


नरेन्द्र के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीरामकृष्ण भावावस्था में 
३०, रु 


लोगों का अन्तर भी देख लेते हैं। इसीकी उन्होंने कितने ही बार परीक्षा ली हैं। 


श्रीरामकृष्ण ओर भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इन्तजाम 
किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया। 


कीत॑नानन्द में श्रीरामकृष्ण २६१ 


महेन्द्र ओर प्रियनाथ मुखर्जी के दोनों भाइयों से श्रीरामकृष्ण कह 
रहे हैं, क्योंजी, तुम भोजन करने न चलोगे 

उन्होंने विनयपूर्वक कहा, जी, हमें अब रहने दीजिये। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--ये लोग सब कुछ करते हैं। बस इतने ही 
से इन्हें संकोच है। 

“एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे। उसे हरि-नाम 
तो करना ही होगा। उधर “हरे कृष्ण” कहने से जेठों के नाम आते थे। 
इसलिए वह जपती थी-- 

“फरे फुष्ट, फरे फृष्ट, फृष्ट फष्ट फरे फरे 
फरे राम, फरे राम, राम राम फरे फरे।! 

अधर जाति के स्वर्णवणिक थे। इसी लिए कोई-कोई ब्राह्मण भक्त 
उनके यहाँ भोजन करते हुए संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब 
उन्होंने देखा, श्रीरामकृष्ण स्वयं भोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव 
दूर हो गया। 


रात के ९ बजे नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनन्द- 
पूर्वक श्रीरामकृष्ण ने भोजन किया। 


अब बेठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षिणेश्वर 
लोटने का उद्योग होने लगा। 

कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के आनन्द के लिए 
मुखर्जी आ्राताओं ने कीर्तन का बन्दोबस्त किया है। श्यामदास कीर्तनीये 
का गाना होगा। श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन 
सीखा था। 
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श्रीरामकष्ण नरेन्द्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। 

श्रीरामकष्ण ( नरेन्द्र से )--कल जाना, अच्छा ! 

नरेन्द्र--अच्छा, जाने की कोशिश करूँगा। 

श्रीरामकृष्ण--स्नान-भोजन वहीं करना। 

“ये भी जायेंगे अगर कोई अड्चन न हो। (मास्टर से ) तुम्हारी 
बीमारी तो अब अच्छी हो गई है न १-अब पशथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है ! ” 

मास्टर--जी नहीं-मैं भी जाऊँगा। 


नित्यगोपाल वृन्दावन में हैं। कई दिन हुए, चुन्नीलाल व्रन्दावन से 
लौटे हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे नित्यगोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब दुक्षि- 
णेश्वर चलने की तेयारी होने लगी। मास्टर ने भूमिष्ठ हो उनके पादपकओों में 
माथा टेककर प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा, तो अब जाओ। 

( नरेन्द्रादि भक्तों से सस्नेह ) 

“नरेन्द्र, भवनाथ, तुमलोग जाना।” 

नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। 
उनके अपूर्व कीर्तनानन्द और भक्तों के साथ सुन्दर उृत्य की याद करते 
हुए भक्तगण घर लोटे। 


आज भादों की कृष्ण प्रातिपदा, चांदनी रात है। श्रीरामकृष्ण 
भवनाथ, हाजरा आदि भक्तों के साथ गाडी पर बेठकर दाक्षिणेश्वर की 


९. 


ओर जा रहे हैं। 


परिच्छेद १७ 
प्रवृत्ति या निगम्रत्ति ? 
(१) 


दक्षिणेश्वर में राम, बाबूराम, मास्टर, चुनी 
आदि भक्तों के संग में। 


श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मान्द्रि मं, अपन उसी कमरे में छोटी खाट 
पर भक्तों के साथ बेठे हैं। दिन के ग्यारह बजे होंगे, अभी उन्होंने भोजन 


नहा कया। 


कल शानिवार को श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ श्रीयत अधर सेन के 
यहाँ गय थे। नाम-संकीत्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल 
कर आये थे। आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा। श्रीरामकृष्ण को 
कीर्तनानन्द में देखने के _लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है। 


पहले बाबूराम, मास्टर, श्रीरामपुर के ब्राह्मण, मनोमोहन, भवनाथ, 
किशोरीलाल; फिर चुन्नीलाल, हरिपद्‌ इत्यादि क्रमशः दोनों मुखर्जी आता, 
राम, सुरेन्द्र, तारक, अधर ओर निरंजन आये। लाट , हरीश ओर हाजरा 
आज कल दक्षिणेश्वर मं ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल कालीजी की पूजा 
करते हैं ओर श्रीरामक्ृष्ण की भी देखरेख रखते हैं। श्रीयुत राम चक्रवर्ती 
पर विष्णुमान्दिर की पूजा का भार है। लाटू ओर हरीश, दोनों श्रीरामकृष्ण 
की सेवा करते हैं। आज रावबवार है, ७ सितम्बर १८८४। 


मास्टर के आकर, प्रणाम करने पर श्रीरामक्ृष्ण ने पछा, नरेन्द्र 
नहीं आया! 
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उस दिन नरेन्द्र नहीं आ सके। श्रीरामपुर के ब्राह्मण रामप्रसाद्‌ 
के गाने की किताब लेते आये हैं ओर उसी पुस्तक से गाने पढ़ं-पढ़कर 
श्राराभकृष्णं को सुना रहे हैं। 

श्रीरा मकृष्ण--हाँ पढो। 


ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने लगे। उसमें लिखा था--माँ, वस्त्र 
धारण करो। 


श्रीरामकृष्ण---यह सब रहने दो, विकट गीत। ऐसा कोई गीत 
पढ़ों, जिसमें भक्ति हो। 

बाह्मण--कोन कहे कि काली केसी हे, षट्दर्शनों को भी जिसके 
दर्शन नहीं होते। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--कल अधर सेन के यहाँ भावावस्था में 
एक ही तरह बेठे रहने के कारण पेरों मं दुर्दू होने लगा था। इसी लिए 
बाबराम को ले जाया करता हूँ। सहृदय है। 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे--- 

“८ऐ सखि रा। में अपना हृदय किसके पास खोलँ---मुझे बोलना 
मना जो है। बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, में तो 
मरी जा रही हूँ। केवल उसकी आँखों में आँखें डालकर मुझे अपने हृदय 
के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जायगा-परन्तु ऐसा तो कोई विरला हीं : 
होता है जो आनन्द-सागर में निरन्तर बहता रहे।” 

“ये सब बाउलों (एक सम्प्रदाय ) के गीत हैं। 


“४जशक्त मत म सिद्ध को कोल कहते हैं।वेदान्त के मत से परमहंस 
कहते हैं। बाउल-वैष्णवों के मत में साई कहते हैं-साई अन्तिम सीमा है। 


प्रवात्ते या निवृत्ति ! रध्प्‌ 








“ बाउल जब सिद्ध हो जाता हे तब साई होता है। तब सब अभेद्‌ 
हो जाता हं। आधी माला गो के हाड़ों की और आधी तुलसी की 
पहनता है। “हिन्दुओं का नीर और मुसलमानों का पीर” बन जाता है। 

“४ साई जो होते हैं, वे अलख जगाया करते हैं। इसे वेदिक मत से 
ब्रह्म कहते हैं; वे लोग कहते हैं--अलख। जीवों के सम्बन्ध में कहते हैं, 
अलख से आते हैं ओर अलख मे जाते हैं? यानि जीवात्मा अव्यक्त से 
आता है ओर अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। 

“व लोग पूछते हैं, हवा की खबर जानते हो 

“यानि कुण्डलिनी के जागने पर, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के 
भीतर से जो महावाय चढ़ती है उसकी खबर हे? 

“ पूछते हैं, किस पेठ में हो !--छः पेठ--छहों चक्र हैं। 

“ अगर कोई कहे कि पांचवें में है, तो समझना चाहिए कि विशुद्ध 
चक्र तक मन की पहुँच है। 

(मास्टर से ) “ तब निराकार के दुशन होते हैं, जेसा गात में है।” 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुछ स्वर करके कह रहे हैं--“ उसके 
ऊर्दघ्व भाग में कमल में आकाश ह, उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने 
'पर सब कुछ आकाश हो जाता है। 

“ एक बाउल आया था। मेंने उससे पूछा, “क्या तुम्हारा रस का 
काम हो गया (“-कडाही उतर गई?” रस को जितना ही जलाओगे, 
उतना ही 7२८॥१४९८ (साफ) होगा। पहले रहता ह इख का रस--फिर होती 
है राब--फिर उसे जलाओं--तो होती है चीनी--और फिर मिश्री। 
धीरे धीरे ओर भी साफ हो रहा हे। 
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“४ कडाही कब उतरेगी, अर्थात्‌ साधना की समाप्ति कब हागा।-- 
जब इन्द्रियाँ जीत ली जायँगी--जेसे जॉंक पर नमक छोडने स वे आप 
ही छूटकर गिर जाती हैं -वेसे ही इन्द्रियाँ भी शिथिल हो जायंगी। स्त्री के 
साथ रहता है, पर वह रमण नहीं करता। 


“उन में बहुत से लोग राधातंत्र के मत से चलते हैं। पांचों तत्त्व 
लेकर साधना करते हैं--प्ृथ्यीतत्व, जलतत्व, अग्नेतत्व, वायुतत्व, 
आकाशतत्व,--मल, मूत्र, रज, वीर्य, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाए 
बड़ी घ॒णित हैं; जेसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना। 

एक दिल में दालान में भोजन कर रहा था। घोषपाडा के मत का 
एक आदमी आया। आकर कहने लगा--“ तुम स्वयं खाते हो या ॥कसा 
को खिलाते हो?” इसका यह अर्थ ह जो सिद्ध होता है, वह अन्तर मे 
ईश्वर देखता है। 

“जो लोग इस मतसे सिद्ध होते हैं, वे दूसरे मत के लोगों को 
“जीव” कहते हैं। विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करत। 
कहते हैं, यहाँ “जीव ? हैं ! 

“उस देश म मेंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी ह। 
उसका नाम सरी (सरस्वती ) पाथर ह। इस मत के लोग आपस मे एक 
दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परन्तु दूसरे मतवालों क यहाँ नहीं 
खाते। मालिक घरानेवालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परन्तु 
हृदय के यहाँ नहीं खाया। कहते हैं, ये सब “जीव? हैं! (सब हँसते हैं। ) 

“ मे एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था। तुलसा के 
पेड खूब लगाये हैं। उसने चना-चूड़ा दिया, मने थोंड़ा सा खाया, हृदय 
तो बहुत सा खा गया-फिर बीमार भी पड़ा! 
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“वे लोग सिद्धावस्था की सहज अवस्था कहते हैं। एक दजें के 
आदमी हैं। वे 'सहज सहज” चिल्लाते फिरते हैं। वे सहज अवस्था के दो 
लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गन्ध भी न रहेगी और 
दूसरा यह कि पद्म पर भौरा बेठेगा, परन्तु मधुपान न करेगा। कृष्ण की 
गन्ध भी न रह जायगी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अन्तर 
में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा--नाम का जपमी न 
करेगा। दूसरे का अर्थ है, कामिनी ओर कांचन की आसक्ति का त्याग- 
जितेन्द्रियता । 

“वे लोग ठाकुर पूजन, मू्तिपूजन, यह सब पसन्द नहीं करते- 
जीताजागता आदमी चाहते हं। इसीलिए उनके एक दर्ज के आदायों को 
कर्ताभजा कहते हैं। कर्ताभजा अथांत्‌ जो छोग कर्ता को- गुरू को--- 
इंश्वर समझते ओर इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं।” 


(२) 
के (५ 
श्रीरामक़ृष्ण ओर सव्वेधमेसमन्वय। 
श्रीरामकृष्ण--<५खा कितने तरह के मत हैं। जितने मत उतने पथ। 
अनन्त मत हैं ओर अनन्त पथ हैं। 
भवनाथ---अब उपाय क्‍या है! 
श्रीरामकृष्ण--एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता ह। छत पर जाने 
की चाह है, तो ज़ीने से भो चढ़ सकते हो; बांस की सीढ़ी लगाकर भी 
चढ़ सकते हो; रस्सी की सीढी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक 


बांस के सहारे, किसी भी तरह से छत पर पहुँच सकते हो परन्तु एक पैर 
इसमें ओर दूसरा उसमें रखन से नहीं होता। एक को हृढ भाव से पकड़े 
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रहना चाहिए। ईश्वर लास करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर 
चलना चाहिए। 


“ओर दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह भाव न हो 
के मेरा ही मार्ग ठीक है, ओर सब झूठ है, द्वेष न हो। 

“४ अच्छा में किस मार्ग का हूँ! केशव सेन कहता था, आप हमारे 
मत के हैं---निराकार में आ रहे हैं। शशघर कहता ह, ये हमारे हैं विजय 
भी कहता हे, ये हमारे मत के हैं।” 

श्रीरामकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुँचे 
थे; इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदश मानते थे। 

श्रीरामक़ृष्ण मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर 
जा रहे हैं---हाथ मुँह धोवेंगे। दिनके बारह बजे का समय है। अब ज्वार 
आनेवाली है। देखने के लिए श्रीरामकृष्ण पंचवरटी के रास्ते पर प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। 

भक्तों से कह रहे हैं--- ज्वार और भाटा कितने आइरचर्य के 
विषय हैं।” 

“४ परन्तु एक बात देखो, समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार-भाटा 
होते हैं। परन्तु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार-भाटा नहीं 
हाता, बल्कि एक ही ओर बहाव रहता है। इसका क्या अरथ १--इस भाव 
का आरोप करो। जो लोग ईइवर के बहुत पास पहुँच जाते हैं, उन्हीं में 
भक्ति और भाव होता है। और, किसी किसी को महाभाव, प्रेम, यह 
सब होता है। 


(मास्टर से ) “अच्छा, ज्वार-भाटा क्‍यों होते हैं ” 
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मास्टर---अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, सूर्य और चन्द्र के 
आकर्षण से ऐसा होता है। 

यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएँ खींचकर सूर्य ओर चन्द्र की 
गति बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर श्रीरामकृष्ण नें कहा--बस 
रहने दो, मेरा माथा घुमने लगा। 


बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते 
ही देखते जलोच्छास का घोर शब्द होने लगा। ठाकुरमान्द्रि की तटभूमि 
में टकराता हुआ बडे वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। 

श्रोरामकृष्ण एक नजर से देख रहे हैं। दूर की नाव देखकर बालक 
की तरह कहने लगे, देखो देखो--अब उस नाव की क्या हालत होती है ! 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिलकुल 
नीचे पहुँच गये। उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे 
पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात्‌ नारायण देखते हैं, इसालेए बहुत 
प्यार करते हैं। नारायण स्कूल मं पढ़ता है। इस समय अश्रीरामक्ृष्ण 
उसी की बातचीत कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--नारायण को देखा है तुमने? कैसा स्वभाव हे! क्या 
लड़के, बच्चे, बूढ़े सब से मिलता है। विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं 
होती। ओर सब लोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा क्या वह यथार्थ ही 
सरल है! 

मास्टर--जी हाँ, जान तो ऐसा ही पढ़ता है। 

श्रीरामकृष्ण--सुना, तुम्हारे यहाँ जाता है। 


मास्टर--जी हाँ, दो एक बार आया था। 
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श्रीरामकृष्ण--क्या एक रुपया तुम उसे दोगे कि काली से कहूँ ! 
मास्टर--अच्छा तो हे, में ही दे दूँगा। 


श्रीरमकृष्ण--बड़ा अच्छा है। जो इश्वर के अनुरागी हैं उन्हें 
देना अच्छा है। इससे धन का सदुपयोग होता है। सब रुपये संसार को 
सांपन से कया होगा! 


किशोरीलाल के लड़के बच्चे हो गये हैं। वेतन कम पाता है इससे 
पूरा नहीं पड़ता। श्रीरामकष्ण मास्टर से कह रहे हैं--“ नारायण कहता 
था, किशोरीलाल के लिए एक नोकरी ठीक कर दूँगा। नारायण को यह 


#“«_ 


बात याद दिलाना।” 


मास्टर पचवर्टी में खड़े हुए हैं। श्रीरामकष्ण कुछ देर बाद झाऊ- 
तले से लोटे। मास्टर से कह रहे हैं---जरा बाहर एक चटाइ बिछाने के 
लिए कहो, में थोड़ी देर बाद जाता हूँ, लेटँगा। 

श्रीरामक॒ष्ण कमरे में पहुँचकर कह रहे हैं--तम में से किसी को 
छाता ले आने की बात याद नहीं रहीं। (सब हँसते हैं।) जल्दबाज 
आदमी पास की चीज भी नहीं देखते। एक आदमा एक दूसरे के यहाँ 
कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था, और इधर उसके हाथ में लालटन 
जल रही थी ! 


“ एक आदमी अंगोछा खोज रहा था, अन्त में वह उसी के कन्धे 
पर पड़ा हुआ मिला [? 


श्री/मकुष्ण के लिए काली जी का अन्न-भोग लाया गया। श्रीराम- 
कृष्ण प्रसाद पावेंगे। दिनके एक बजे का समय होगा। व भोजन करके 
जग विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में बेठे ही रहे। समझाने पर वे बाहर 
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जाकर बेठे। हरीश, निरंजन ओर हरिपद्‌ पाकशाला में प्रसाद पावेंगे। 
श्रीरामकष्ण हरीश से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमरस छेते जाना। 


श्रीरामक्ृष्ण विश्राम करने लगे। बाबूराम से कहा, “बाबूराम, जरा 
मेरे पास आ।” बाबूराम पान लगा रहे थे कहा, “मैं पान लगा रहा हूँ।” 


श्रीरामकृष्ण--रख उधर, फिर पान लगाना। 


श्रीरामकृष्ण विश्राम कर रहे हैं। इधर पंचवर्टी में ओर बकुल क 
पेड़ के नीचे कुछ भक्त बेठे हुए हैं--दोनों भाई मुखर्जी, चुन्नीलाल, हारिपद 
भवनाथ और तारक। तारक वृन्दाबन से अभी अभी लोटे हैं। भक्तगण 
उनसे वृन्दाबन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्यगोपाल के साथ अब तक 
वृन्दाबन में थे। 


( ३) 
कीतेनानन्द में । 


श्रीरुमकृष्ण जुरा विश्राम कर रहे हैं। शयामदास माथुर अपने 
आदमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं--- सुखमय सायर (सागर) मरुभूमि 
भइल, जलद निहारइ चातके मरि गइल। श्रीराधा का .यह विरह वर्णन हो 
रहा है। सुनकर श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर 
बेठे हुए हैं। बाबुराम, निरंजन, राम, मनोमोहन, मास्टर, सुरेन्द्र, भवनाथ 
आदि भक्त फर्श पर बेठे हैं। गाना जम नहीं रहा है। 


कोन्नगर के नवाई चेतन्य से श्रीरामकृष्ण कीर्तन करने के लिए 
कह रहे हैं। नवाई मनोमोहन के चाचा हैं। पेन्शन लेकर कोन्ननर में 
श्री गंगाजी के तट पर भजन-साघन करते हैं। श्रीरामकृष्ण का प्रायः दर्शन 
करने आते हैं। 
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नवाई उच्च कण्ठ से संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरमकृष्ण आसन 
छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर 
नृत्य करने लंगे। कीर्तन खूब जम गया। माहिमाचरण भी श्रीरामकृष्ण के 
साथ ऋृत्य कर रहे हैं। 


कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे। हरिनाम 
के बाद अब आनन्द्मयी का नाम ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भावपूर्ण हैं ॥ 
नाम लेते हुए ऊर्दघ्व दृष्टि हो रहे हैं। 


गाना--“ माँ आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना।” 


गाना--“ उसका चिन्तन करने पर भाव का उदय होता है। 
जैसा भाव होता है, फल भी वेसा ही मिलता है। इसकी जड़ विश्वास है॥ 
जो कालीजी का भक्त है, उसे तो जीवनम्मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही 
आनन्द में रहता है। अगर उनके चरणरूपी सुधा-सरोवर में चित्त लगा 
रहा तो समझना चाहिए, उसके लिए पूजा, जप, होम, बाले, ये सब 
कुछ भी नहीं हैं।” 

श्रीरामकृष्ण ने तीन चार गाने और गाए। अन्त में जो पद उन्होंने 
गाया, उसका भाव यह है---“मन ! आद्रणीया श्यामा माँ को यत्नपूर्वक 


3 में 


हृदय में रखना। तू देख आर में देखूँ, कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए।” 


यह गाना गाते हुए श्रीरामकृष्ण जेंध खड़े हो गये। माता के प्रम 
में पागल हो गये। “आद्रणीया श्यामा माँ को हृदय में रखना” यह इतना 
अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। द्राब पीकर मतवाले हुए की 
तरह सब को गाकर सुना रहे हैं। श्रीरामकृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। 
यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ें। श्रीरामक्ृष्ण ने मुधुर स्वरों में 
कहा--- मत छू। ” श्रीरामकृष्ण को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर 
खड़े हो गये। श्रीरामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं--' नाच।” 
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श्रीरामक्ृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं। भाव की पूर्ण मात्रा है-- 
बिलकुल मतवाले हैं। 

भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं-“-3# 3£ 3» काली ! 
भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। माहिमाचरण खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को पंखा 
झल रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )--आप लोग बे 

“आप वेद से जरा कुछ सुनाइये। ” 


ठि कि 


ठ्य। 


माहिमाचरण सुना रहे हैं-जय यज्वमान आदि; किर वे महा- 

निर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे--- 

८४ 3» नमस्ते सते ते जगत्‌कारणाय 

नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय॥ 

नमो द्वेततत्वाय मुक्तिप्रदाय, 

नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय॥ 

त्वमेंके शरण्यं त्वमेक वरेण्यम्‌ 

त्वमेंके जगतपालकं स्वप्रकाशम्‌॥ 

त्वमेके जगत्‌कतृपातृ॒प्रहर्त 

त्वमेक॑ पर॑ निशुचलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 

भयानां भये भीषणं भीषणानाम्‌ 

गातिः प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ ॥ 

महाच्चेः पदानां नियन्त॒ त्वमेकम्‌ 

परेषां पर रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 

वयं त्वां स्मरामा वयं त्वां भजामी 

वयं त्वां जगतसाक्षिरूपं नमामः ॥ 


भा, २ श्री, व. १८ 
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सदेक निधानं निरालम्बमीशम 
भवाम्भोचिपोतं शरण्यं वजाम: ॥ ? 


श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी। पाठ हो जाने पर हाथ 
जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। भक्तों ने भी प्रणाम किया। 


कलकत्ते से अधर आये। श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर से )-आज खूब आनन्द रहा। महिम 
चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है। कीर्तन में खूब आनन्द रहा--क्यों 
मास्टर--जी हाँ। 
न ९ ९ हें ५ आ उन ३० &] ० ह<| 
माहिमाचरण ज्ञानचचा करते हैं। आज उन्होंने कीर्तन किया है, 
ओर नाचे भी हैं। श्रीरामकृष्ण इस बात पर आनन्द प्रकट कर रहे हैं। 
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शाम हो रही है। भक्तों में से बहुतेरे श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर 

बिदा हुए। 
(४) 
९ 
प्रवृत्ति या निवृत्ति ? अधर का कमे। 

शाम हो गई है। दक्षिणवाले लम्बे बरामदे में ओर पश्चिम के 
गोल बरामंदे्‌ में बत्ती जला दी गई। कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ। 
मन्दिर का आंगन, बगीचे के रास्ते, गंगातट, पंचवटी, पेड़ों का ऊपरी 
हिस्सा, सब कुछ चांदनी में हँस रहे थे। 

श्रीरमकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए भावावेश में माता का 
स्मरण कर रहे हैं। 

अधर आकर बेठे। कमरे में मास्टर ओर निरंजन भी हैं। श्रीराम- 
कृष्ण अधर के साथ बातचीत कर रहे हैं। 
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, श्रीरामकृष्ण--अजी, तुम अब आये ! कितना कीर्तन और ऋृत्य 
हो गया। श्यामदास का कीर्तन था--राम के उस्ताद का। परन्तु मुझे 
'बहुत अच्छा न लगा। उठने की इच्छा भी नहीं हुईं। उस आदमी की 
जात फिर पीछे से मालृम हुई। गोपीदास के साथवाले ने कहा, “मेरे सिर 
'पर जितने बाल हैं, उतनी उसकी रखेलियाँ हैं! क्या तुम्हारा काम हुआ ! 

(सब हँसते हैं।) 

अधर डिप्टी हैं। तीन सो तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कलकत्ता 
स्यूनिसिपल्‍्टी के वाइस चेयरमेन के लिए अर्जी दी थी। वहाँ हजार रुपये 
महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े-बड़े 
आदमियों से मिले थे। 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर और निरंजन से )--हाजरा ने कहा था, 
अधर का काम हो जायगा, तुम जरा माँ से कहो। अघर ने भी कहा था। 
मेने माँ से कहा था, “माँ, यह तुम्हारे यहाँ आया जाया करता हैं, अगर 
उसे जगह मिलनी हो तो दे दो-” परन्तु इसके साथ ही माँ से मेंने यह भी 
कहा था कि माँ, इसकी बुद्धि कितनी हीन है! ज्ञान और भक्ति की 
आाथना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है! 


(अघर से ) “क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहाँ इतना 
चक्कर मारते फिरे? इतना देखा ओर समझा, सातों काण्ड रामायण पढ़- 
कर सीता किसकी भार्या थी, इतना भी नहीं समझे ! 

अधर---संसार में रहने पर इन सबके बिना किये काम भी नहीं 
चलता। आपने तो मना भी नहीं किया था। 


श्रीरामकष्ण--निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस 
अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखत करने के ।लिए कहा 
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था। मैंने कहा, यह मुझसे न होगा। में तो कुछ चाहता नहीं। तुम्हारी 
इच्छा हो किसी दूसरे को दे दो।'” 


“८ एकमात्र ईश्वर का दास हूँ--और किसका दास बने! 


४ मुझे खाने की देर होती थी, इसलिए मलिक ने भोजन पकाने के 
लिए एक ब्राह्मण नौकर रख दिया था। एक महीने में एक रुपया दिया 
था। तब मुझे लज्जा हुई, उसके बुलाने से ही दोड़ना पड़ता था !--ख़ुद्‌ 
 जाऊँ वह बात दूसरी है। 


“सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच 
आदमियों को खुश करना पड़ता है, ओर उसके अतिरिक्त और भी न 
जाने क्या क्‍या करना पड़ता है। 

“ऊँठी अवस्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ तरह तरह के दृश्य मुझे दीख 


पड़ने लगे। तब माँ से कहा, माँ, यहीं से मन को मोड़ दो-जिससे मुझे 
धनी लोगों की खुशामद्‌ न करनी पढ़े। 


“सका काम कर रहे हो, उर्साका करो। लोग सो पचास रुपये 
के लिए जी दंते हैं, तुम तो तीन सो महीना पाते हो। उस देश में मैंन 
डिप्टी देखा था, ईश्वर घोषाल को। सिर पर टोपी--गुस्सा नाक पर; 
मैंने लड़कपन में उसे देखा था; डिप्टी कुछ कम थोडे ही होता है। 


“४ जिसका काम कर रहे हो, उसी का करते रहो। एक ही आदमी 
की नोकरी से जा ऊब जाता है, फिर पांच आदृप्तियों की नौकरी ! 

. “एक स्त्री किसा मुसलमान को देखकर मुग्ध हो गई थी, उसने 
उसे मिलने के लिए बुलाया। मुसलमान, आदमी अच्छा था, प्रकृति का 
साधु था। उसन कहा,-- मैं पेशाब करूँगा, अपनी हण्डी ले आऊँ।! 
उस स्त्री ने कहा-- हण्डा तुम्हें यहीं मिल जायगी, में दूंगी तुम्हें हण्डी।” 
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उसने कहा-- ना, सो बात नहीं होंगी! जिस हण्डी के पास मैंने एक 
दफे शर्म खोई, इस्तेमाल तो में उसीका करूँगा,--नई हण्डी के पास 
दोबारा बेइमान न हो सकूँगा।' यह कहकर वह चला गया। आरेत की भी 
अक्ल दुरुस्त हो गई; हण्डी का मतलब वह समझ गई।” 

पिता का वियोग हो जाने पर नरेन्द्र को बड़ी तकलीफ हो रही है। 
माता ओर भाइयों के भोजन-वच््र के लिए वे नोकरी की तलाश कर रहे 
हैं। विद्यासागर के बहूबाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होने प्रधान 
शिक्षक का काम किया था। 

अधर-अच्छा, नरेन्द्र कोई काम करेगा या नहीं। 

श्रीरामकृष्ण-+-हाँ, वह करेगा। माँ ओर भाई जो हैं। 

अघर--अच्छा, नरेन्द्र की जुरूरत पचास रुपये से भी पूरी हो 
सकती है ओर सो रुपये से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर 
उसे सौ रुपये मिलें तो वह काम करेगा या नहीं! 

श्रीरामकृष्ण--विषयी छोग घन का आदर करते हैं। वे सोचते हैं, 
ऐसी चीज ओर दूसरी न होगी। शम्भू ने कहा,--- यह सारी सम्पात्ति ईश्वर 
के श्रीचरणों में सोंप जाऊँ, मेरी बड़ी इच्छा है। वे विषय थोड़े ही चाहते 
हैं? वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वेराग्य, यह सब चाहते हैं। 

“ जब श्रीठाकुर-मन्दिर से गहने चोरी चले गए, तब सेजो बाबू 
ने कहा--“ क्‍यों महाराज ! तुम अपने गहने न बचा सके ! हंसेश्वरी देवी 
को देखो, किस तरह अपने गहने बचा लिये थे!” 

“सेजो बाबू ने मेरे नाम एक ताल्‍लुका लिख देने के लिए 
कहा था। मेंने काली मन्द्रि से उनकी बात सुनी। सेजों बाबू ओर 
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हृदय एक साथ सलाह कर रहे थे। मैंने सेजो बाबू से जाकर कहा, देखो,. 
एसा विचार न करो, इसमें मेरा बड़ा नुकसान है।” 
अधर--जेसी बात आप कह रहे हैं, सृष्टि के आरम्म से अब तक 


8 


ज्यादा से ज्यादा छः ही सात ऐसे हुए हांगे। 





श्रीरामकृष्ण--क्यों, त्यागी हैं क्यों नहीं? ऐश्वर्य का त्याग करने 
से ही लोग उन्हें समझ जाते हैं। फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष हैं, जिन्हें लोग 
नहीं जानते। क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं 

अधर--कलककत्ते में एक को जानता हूँ, वे देवेन्द्र ठाकुर हैं। 

श्रीरामकृष्ण--कहते क्या हो |---उसने जेसा भोग किया वेसा 
बहुत कम आदमियों को नसीब हुआ होगा। जब सेजो बाबू के साथ 
में उसके वहाँ गया, तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के थे,--- 
डाक्टर आया हुआ था, नुस्खा लिख रहा था।. जिसके आठ लड़के और 
ऊपर से लड़कियाँ हैं, वह ईश्वर की चिन्ता न करे तो ओर कोन करेगा? 
इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिन्ता न करता तो 
लोग कितना घिक्कारते! 

निरंजन--द्वारकानाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था। 

श्रीरामकृष्ण---चल, रख ये सब बातें। अब जला मत। शक्ति के 
रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता, वह भी कोई आदमी है ९ 

“हाँ, बात यह है कि संसारी लोग बिलकुल डूबे रहते हैं, उनकी 
त॒लना में वह बहुत अच्छा था--उन्हें शिक्षा मिलेगी। 


८४ यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अन्तर है। यथार्थ 
सन्‍्यासी--सच्चा त्यागी भक्त--मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी फूल को 
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छोड़ और किसी चीज़ पर नहीं बेठती। मधु को छोड़ और किसी चौज का 
ग्रहण नहीं करती। संसारी भक्त दूसरी मक्खियों के समान होते हैं जो 
बर्फियों पर भी बेठती हैं और सड़े घावों पर भी। अभी देखो तो वे इश्वरी 
भावों में मग्न हैं, थोड़ी देर में देखो तो कामिनी और कांचन को लेकर 
मतवाले हो जाते हैं। 

“४ तनच्चा त्यागी भक्त चातक के समान होता है। चातक स्वाति 
नक्षत्र के जल को छोंड ओर पानी नहीं पीता, सात समुद्र ओर तेरह 
नदियां भले ही भरी रहें। वह दूसरा पानी हरागेज नहीं पी सकता। सच्चा 
भक्त कामिनी और कांचन को छ भी नहीं सकता, पास भी नहीं रख 
सकता क्योंकि कहीं आसक्ति न आ जाया ” 

(५) 
चेतन्यदेव, श्रीरामकुष्ण ओर लोकमान्यता। 
अधर--चतन्य ने भी भोग किया था। 

श्रीरामकृष्ण ( चॉंककर )--क्या भोग किया था! 

अधघर--उतने बड़े पण्डित थे, कितना मान था! 

श्रीरामकृष्ण--दूसरों की दृष्टि मं वह मान था, उनकी दृष्टि में कुछ 
भी नहीं था। 

४ मुझे तुम जेसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन, मेरे लिए दोनों 
एक है, सच कहता हूँ। एक धनी आदमी मेरे वश में रहे, ऐसा भाव मेरे 
मन में नहीं पेदा होता। मनोमोहन ने कहा हे, “सुरेन्द्र कहता था, राखाल 
इनके (श्रीरामकृष्ण के ) पास रहता है, इसका दावा हो सकता है।” मैंने 
कहा, कोन है रे सुरेन्द्र |! जिसकी द्री ओर तकिया यहाँ हे, ओर जो दस 
_ रुपया महीना देता है, उसकी इतनी हिम्मत के वह ऐसी बातें कहे १” 
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अधर--क्या दुस रुपये प्राति महीना देते हैं 


श्रीरामकृष्ण-- दूस रुपये मं दो महीने का खर्च चलता है। कुछ 
भक्त यहाँ रहते हैं, वह भक्तों की सेवा के लिए खर्च देता है। यह उसीके 
लिए पुण्य है, इसमें मेरा क्या है? में राखाल ओर नरेन्द्र आदि को प्यार 
करता हूँ तो क्या किसी अपने लाभ के लिए ! 


मास्टर--यह प्यार माँ के प्यार की तरह हैं। 


श्रीरामकृष्ण--माँ फिर भी इस आज्ञा से बहुत कुछ करती है कि 
नोकरी करके खिलाएगा। में जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यह हे 
के में इन्हें साक्षात्‌ नारायण देखता हँ---यह बात की बात नहीं है। 


(अधर से ) “सुनो, दिया जलाने पर कीड़ों कीं कमी नहीं रहती। 
उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बन्दोबस्त कर देते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। 
वे जब हृदय में आजाते हैं, तत्र सेवा करनेवाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। 


“ एक कम उम्र सन्याप्ती किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए 
गया। वह जन्म से ही सन्‍्यासी था। संसार की बातें कुछ न जानता था। 
ग्ृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। सन्यासी ने कहा, 'माँ, 
इसकी छाती पर कितने बड़े बड़े फोड़े हुए हैं!” उस लड़की की मां ने कहा, 
“नहीं महाराज, इसके पेट से बच्चा होगा, बच्चे को दूध पिलाने के लिए 
ईश्वर ने इसे स्तन दिये हैं,--उन्हीं स्तनों का दूध बच्चा पियेगा। तब 

सन्यासी ने कहा, फिर सोच किस बातका है! में अब क्यों भिक्षा माँग? 
जिन्होंने मेरी सृष्टि की है, वे ही मुझे खाने को भी देंगे। 

“४ सुनो, जिस यार के लिए सब कुछ छोड़कर स्री चली आई है, 
उससे मोका आने पर वह अवश्य कह सकती है कि तेरी छाती पर 
चढ़कर भोजन-वसश्र ढूँगी! 
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८ न्यांगटा कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली ओर सोने 
के गिलास में साधुओं को भोजन कराया था। काशी में मैंने देखा, बड़े 
बड़े महन्तों का बड़ा मान है--कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े 
हुए उनके सामने खड़े थे ओर कह रहे थे--कुछ आज्ञा हो। 


९ 


“परन्तु जो सच्चा साधु है-यथार्थ त्यागी है, वह न तो सोने की 
थाली चाहता है ओर न मान। परन्तु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए 
किसी बात की कमी नहीं रखते। उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए 
जिसे जिस चीज की जरूरत होती है, वे पूरी कर देते हैं। 

“आप हाकिम हैं--क्या कहूँ---जों कुछ अच्छा समझों, वही 
करो। में तो मूर्ख हूँ।” 

अथर (हँसते हुए, भक्तों से )--क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--निवृत्ति ही अच्छी है। देखो न मैंने 
दस्तखत नहीं किये। इंश्वर ही वस्तु हें ओर सब अवस्तु। 

“४ ह।जरा भक्तों के पास फर्श पर आकर बेठे। हाजरा कभी कभी 
“सोऋम--सो »हम्‌” किया करते हैं। वे लाटू आदि भक्तों से कहते हैं,-- 

उनकी पूजा करके क्‍या होता है? उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है। 
एक दिन उन्होने नरेन्द्र से भी यही बात कही थी। श्रीरामकृष्ण हाजरा 
से कह रहे हैं-- 

“लाटू से मैंने कहा था, कौन किसकी भक्ति करता है? ” 

हाजरा--भक्त आप ही अपने को पुकारता है। 


श्रीरामकृष्ण--यह तो बड़ी ऊँची बात है। महाराज बलि से वृन्धा- 
वाले ने कहा था, तुम ब्रह्मण्य देव को क्‍या धन दोगे 





२८२ श्रीरामकृष्णवचनाम्रत 


कप 


“ तुम जो कुछ कहते हो, उसी के लिए साधन-भजन तथा उनके 
नाम ओर ग॒णों का कीतत॑न है। 


“४ अपने भीतर अगर अपने दर्शन हो जाये तब तो सब हो गया। 
उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है। और उसी साधना के लिए 
शरीर है। जब तक सोने की मूर्ति नहीं ढल जाती तब्न तक मिट्टी के सौंचे 
की जरूरत रहती है। सोने की मूर्ति के बन जाने पर मिट्टी का सांचा फेक 
दिया जाता है। ईश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा 
सकता है। 

“वे केवल अन्तर में ही नहीं हैं, बाहर भी हैं। काली मन्दिर मे माँ 
ने मुझे दिखाया, सब कुछ चिन्मय है। माँ रवयं सत्र कुछ बनी हैं-प्रतिमा, 
में, पूजा की चीजे, पत्थर--सब चिन्मय हैं। 

“इसका साक्षातकार करने के लिए ही साधन-भजन-नाम-गुण कीर्त॑न 
आदि सब है। इसके लिए ही उन्हें भक्ति करना है। वे लोग (लाटू आदि) 
अभी साधारण भावों को लेकर हैं---अभी उतनी ऊँची अवस्था नहीं हुईं। 
वे लोग भक्ति लेकर हैं। ओर उनसे 'सो5हम्‌” आदि बातें मत कहना।” 

अधर ओर निरंजन जलपान करने के लिए बरामदे में गये। मास्टर 
श्रीरामकृष्ण के पास फर्श पर बेठे हुए हैं। 

अधर (सहास्य )--हमलोगों की इतनी बातें हो गई, ये ( मास्टर ) 
तो कुछ भी न बोले। 

श्रीरामकृष्ण--केशव के दल का एक लड़का--वह चार पराक्षाएँ 
पास कर चुका था--सब को मेरे साथ तर्क करते हुए देखकर बस 
मुस्कराता था और कहता था, इनसे भी तक ! मैंने केशव सेन के यहाँ एक 
बार और उसे देखा था, परन्तु तब उसका वह चेहरा न रह गया था। 


प्रवात्ति या निवात्ते ! २८३ 
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विष्णुमन्द्रि के पुजारी राम चक्रवर्ती श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये। 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--““ देखो राम! तुमने क्या दयाल से मिश्री की 
बात कहीं है ?--नहीं-नहीं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी 
बातें हो गई हैं।” 

रात में श्रीरामकण काली जी के प्रसाद की दा एक पुड़ियां तथा 
सूजी की खीर खाते हैं। श्रीरामकृष्ण फर्श पर आसन पर प्रसाद पान के 
लिए बेठे। पास ही मास्टर बैठे हुए है, लाटू भी कमरे में हैं। भक्तगण 
सनन्‍्दश तथा कुछ अन्य मिठाइयां ले आये थे। एक सन्देश लेते ही 
श्रीरामकृष्ण ने कहा, यह किस का सन्देश है? इतना कहकर खीराले 
कटोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया। (मास्टर और लाटू से)-- 
“यह में सब जानता हूँ। आनन्द्‌ चटर्जी का लड़का ले आया हैं जो 
घोषवाड़ा-वाली ओरत के पास जाता है।” लाटू ने एक दूसरी बर्फी देने 
के लिए पूछा। 

श्रीरामकृष्ण--किशोरी लाया है। 

लाटू--क्या इसे दूँ 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाँ | 

मास्टर अंग्रेजी पढे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे कहने लगे-- 

“सब लोगों की चीजे नहीं खा सकता। क्या यह सब तुम 
मानते हो! ' 

मास्टर--देखता हूँ, सब धीरे धीरे मानना पड़ेंगा। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ । . 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल बरामदे में हाथ धोने के लिए गये। 
मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं। 


२८४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


नयाउयदारमध्यटएथकाशशाराथलहरचताबाणात नल 


शरत्‌ काल है। चांद निकला हुआ है। आकाश निर्मल है। भागी- 
रथी का हृदय साफ आईने की तरह झलक रहा है; भाटा का समय है, 
भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही हैं; मुँह घोते हुए श्रीरामकृष्ण मास्टर 
से कह रहे हैं-- तो नारायण को रुपया दोगे न?? मास्टर--“जी हाँ, 
जेसी आज्ञा, जरूर दूँगा।” 


परिच्छेद १८ 


साधना तथा साधुसंग 
(१) 
'ज्ञान, अज्ञान के परे चले जाओ।!” शशधघधर का शुष्क ज्ञान। 


अ्रीरामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर 
रहे हैं। कुछ भक्त भी बेठे हुए हैं। आज नरेन्द्र, भवनाथ आदि भक्त कल- 
कत्ते से आये हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञानबाबू , छोटे गोपाल, बड़े काली, 
ये भी आये हैं। तीन चार भक्त कोन्नगर से आये हुए हैं। राखाल बलराम 
के साथ वृन्दावन में हैं। उन्हें बुखार आया था, सूचना आई थी। आज़ 
राववार हे, १४ सितम्बर १८८४। 


पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेन्द्र अपनी माँ ओर भाइयों की 
चिन्ता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तेयारी 
कर रहे हैं। 

ज्ञानबाबू चार परीक्षाएँ पास कर चुके हैं। वे सरकारी नौकरी 
करते हैं। दस ग्यारह बजे के लगभग आये हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( ज्ञानचाबू को देखकर )--क्यों जी, एकाएक ज्ञानो- 
दूय, यह क्या 

ज्ञान (सहास्य )--जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो ? हाँ, 
में समझा, जहाँ ज्ञान है, वहीं अज्ञान है! वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परन्तु 


श्टद्‌ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


ि--लल नि तीतनसन फनी की िीखयखणा।ा चज-+ ५-5 





लड़कों के शोक से वे भी रोये थे। अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार 
हो जाओ। पेरों में अज्ञान का कांटा लग गया हं, उसे निकालने के 
लिए ज्ञान रूपी काँटे की जरूरत हे। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक 
देना चाहिए। 


पक 


“ज्ञानी कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है ओर जो ज्ञान और 
अज्ञान के पार चले गये हैं, वे कहते हैं, यह आनन्द की कुटिया है। वह 
देखता है, ईश्वर ही जीव-जगत्‌ ओर चोबीसों तत्व हुए हैं। 


८ उन्हें पालेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। ततन्न आदमी 
निर्लित हो सकता है। उस देश में बढ़ई की ओरतों को मेंने देखा है, 
ढेंकी में चूड़ा कूटती हैं; एक हाथ से धान चलाती हैं; दूसरे से बच्चे को 
दूध पिलाती हैं, साथ ही खरीदुदारों से बातचीत भी करती है, कहती है 
तुम्हारे ऊपर दो आने उधार हैं, दे जाना। परन्तु उसका बारह आना मन 
हाथ पर रहता है कि कहीं ढेंकी न गिर जाय। 

“८ बारह आना मन ईइवर पर रखकर चार आने से काम करना 
चाहिए।” 

श्रीरामकृष्ण शशधघर पण्डित की बात भक्तों से कह रहे हैं-- 
“ देखा, एकरुखा आदमी है। केवल सूखा ज्ञान ओर विचार लेकर है। 

“४ जो नित्य में पहुँचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का 
है, उसकी भक्ति भी पक्की है। 

“४“नारदादि ने ब्रह्मज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसीका नाम 
विज्ञान हैं। 


८८ है जे कर 
केवल ज्ञान शुष्क होता है--जसे एकाएक फूट पढ़नवाले 
आतशबाजी के अनार--कुछ देर फूल छूटने पर तुरन्त फूट जाते हैं। नारद्‌ 


साधना तथा साधुसंग २८७ 





और शुकदेव आदि का ज्ञान जेसे अच्छे अनार। थोड़ी देर एक तरह के 
'फूल निकलते हैं, फिर बन्द होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं। 
नारद और शुकदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम साचिदानन्द के 
यकडने की रस्सी हे।” 


दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। 
बकुल के पेड़ के नीचे बेठने की जो जगह है, वहाँ दो-चार भक्त 
बैठे हुए गप्पं लड़ा रहे हैं। भवनाथ, दोनों भाई मुखर्जी, मास्टर, छोटे 
गोपाल, हाजरा आदि। श्रीरामकृष्ण झाऊतल्ले की ओर जा रहे हैं, वहाँ 
जाकर जरा बेठे। 
मुखर्जी (हाजरा से )--आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--नहीं, बचपन से ही इनकी यह अवस्था है। 
(सब हँसते हैं। ) 
श्रीरमकृष्ण झाऊतल्ले से लोट रहे हैं, भक्तों ने देखा। भावावेश में 
हैं। पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे म॑ आए तब प्रकृतिस्थ हो गये। 


(२) 


गुरुवाक्य पर विश्वास। शास्त्रों की धारणा कब होती है? 


श्रीरामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है। 
कोन्नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आये हैं। उम्र पचास के 
ऊपर होगी। देखने से मालृप होता है, कि भीतर पाण्डित्य का पूरा आभि- 
मान है। बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं, समुद्र-मन्थन के पहले क्या चन्द्र 
न था परन्तु इसकी मीमांसा कौन करे। 


२८८ श्रीराम कृष्ण वचनाम॒त 


मास्टर (सहास्य )--देवीजी के एक गाने में हे--जब ब्रह्माण्ड ही 
न था, तब मुण्डमाला तुझे कहाँ से मिली होगी! 


साधक (विरक्ति से )--वह दूसरी बात है। 


कमरे में खडे होकर श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कहा--' वह आया 
था--नारायण ।' क्‍ 

नरेन्द्र बरामदे में हाजरा आदि से बातें कर रहे हैं--उनकी चर्चा 
का शब्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है। 


श्रीरामकृष्ण--खूच बक सकता है। इस समय घर की चिन्ता में 
बहुत पड़ गया है। 
मास्टर--जी हाँ। 


|. 4आ 


श्रीरामकृष्ण--नरेन्द्र ने वियर्ति की सम्पत्ति समझने के लिए 
कहा था न! 

मास्टर--जी हाँ, मनोबल खूब है। 

बड़े काली--कम क्‍या है। 

श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठ गये। कोप्नगर के एक भक्त 
श्रीरामकृष्ण से कह रहें हैं--' महाराज, ये (साधक ) आपको देखने फे 
आये हैं; इन्हें कुछ पूछना है।” 

साधक दह ओर सिर ऊँचा किये बेठे हैं। 

साधक--महाराज, उपाय क्‍या है। 

श्रीरामकृष्ण--गुरु की बातों पर विश्वाल करना। उनके आदेश के 
अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जेसे डोर अगर ठिकाने से 
लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुँचा जा सकता है। 
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साधक--क्या उनके दर्शन होते हैं। 


श्रीरामकृष्ण--वे विषय-चुद्धि के रहते नहीं मिलते। कामिनी और 
कांचन का लेशमात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। वे शुद्ध मम ओर 
शुद्ध बुद्धि से गोचर होते हैं। वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का 
लेशमात्र न हो | शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि ओर शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु हैं। 


साधक--परन्तु शास्त्र में हे-- यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह '--वे मन और वाणी से परे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--रक्खो इसे। साधना किये बिना गशारत्रों का अथ 
समझ में नहीं आता। “भंग-भंग! चिल्लाने से क्या होता है? पण्डित 
जितने हैं, सरटि के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, परन्तु इससे होता 
क्या है? भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाय, पर इससे नशा नहीं 
होता, नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए। 

“ दूध म॑ मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिह्ठाते रहने से 
क्या होता है? दूध जमाओ, दृही बनाओ, मथो, तब होगा।” 

साधक-- मक्खन बनाना, ये सब तो शाख्र की ही बातें हैं। 

श्रीरामकृष्ण--शाखत्र की बात कहने या सुनने से क्‍या होता हे (- 
उसकी धारणा होनी चाहिए। पंचांग में लिखा हे, वर्षा पूरी होगी, परन्तु 
पंचांग दबाओ.तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। 

साधक--मक्ख़न निकालना बतलाते हैं--आपने निकाला है मक्खन 

श्रीरामकृष्ण--मैंने क्या किया है ओर क्‍या नहीं किया, यह बात 
रहने दो। ओर ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है। कोई अगर पूछे कि 
घी का स्वाद केसा हे तो कहना पड़ता है, जेसा हे--वैसा ही है। 
भा, २ श्री, व. १९ 
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४ यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिण। 
कोनसी नाड़ी कफ को है, कोनसी पित्त की ओर कौन वायु की, इसके 
जानने का अगर जरूरत हो तो सदा वेय के साथ रहना चाहिए।” 

साधक--दूसरे के साथ रहने में कोई कोई एतराज करते हैं। 

श्रीरामऊृष्ण--वह ज्ञान के बाद--ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था 
है। पहले तो सत्संग चाहिएं ही न! 

साधक चुप हैं। 

साधक (कुछ देर बाद, झुंझलाकर )--आपने उन्हें जाना?-- 
कहिये--प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से। इच्छा हो और आप कह सकें 
तो कहिये, नहीं तो न सही। 

श्रीरामकुष्ण ( मुस्कराते हुए /--क्या कहूँ, आभास मात्र कहा 
जा सकता है। 

साधक--वही कहिये। 

नरेन्द्र गावेंगे। नरेन्द्र कहते हैं, पवावज अभी तक नहीं लाया गया। 

छोटे गोपाल---महिमाचरण बाबू के पास है। 

श्रीरामकृष्ण--नहीं उसकी चीज़ ले आने की कोई ज़रूरत नहीं। 

कोन्नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग के गाने गा रहे हैं। गाना 
हो रहा था ओर श्रीरामकृष्ण एक एक बार साधक की अवस्था देख 
रहे हैं। गवेया नरेन्द्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तक 
कर रहा था। 

साधक गवेये से कह रहे हैं, “तुम भी तो यार कम नहीं हो, इन 
सब्र वाद-विवादों से गरज ?” इस विवाद में एक ओर महाशय बोल 
रहे थे; श्रीरामकृष्ण ने साधक से कहा, “ आपने इन्हें कुछ न कहा।” 
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की तमत पान पद पा धणभण।ण फ््यणाएण 





लिन 


श्रीरामकृष्ण कोन्नगर के भक्तों से कह रहे हैं, “देखता हूँ, आप- 
'लोगों के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती।” नरेन्द्र गा रहे हें। 


गाना सुनते हुए साधक ध्यानमग्न हो गये। श्रीरामकृष्ण के तख्त 
'पर उत्तर की ओर मुँह किए बेठे हैं। दिन के तीनया चार बजे का 
समय होगा--पश्चिम की ओर से घृूषप आकर उन पर पड़ रही थी। 
अरामकृष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर रखा, जिससे 


बिक २ 


अप न लगे। नरेन्द्र गा रहे हैं-- 


“८ इस मलिन और पंकिल मन को लेकर नुम्हें में केसे पुकारूँ! 
क्या जलती हुईं आग में कभी तृण पेठने का भी साहस कर सकता है! तुम 
पुण्य क आधार हो, जलती हुईं आग के समान हो, में तृण जेसा पापी 
तुम्हारी पूजा केसे करूँ? परन्तु सुना है, तुम्हारे नाम के गुणों से 
महापापयों का भी परित्राण हो जाता है, परन्तु तुम्हारे पवित्र नाम का 
उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्‍यों काँप रहा है। मेरा अभ्यास 
पाप की सेवा में बढ़ गया है, जीवन वृथा ही चला जाता है, में पवित्र 
मार्ग का आश्रय किस तरह ढूँगा? यादे इस पातकी और नराधम को तुम 
अपने दयालु नाम के गुण से तारों तो तार दो। कहो, मेरे केशों को 
पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे ! ” | 


| (२) 
नरेन्द्रादि को शिक्षा; ' वेद-वेदान्त में केवल आभास । ” 
नरेन्द्र गा रहे हैं-- 


८ हे दीनों के शरण! तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। उसमें अमृत 
की धारा बह रही है। हे प्राणों में रमण करनेवाले ! उससे मेरे श्रवर्णन्द्रिय 
शीतल हो जाते हैं। जब कभी तुम्हारे नाम की सुधा श्रवर्णों का स्पर्श 
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करती है तो समस्त विधाद-राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है| 
हे हृदय के स्वामी--चिदानन्द-घन ! तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय 
अम्ृतमय हो जाता है।” 


ज्यॉही नरेन्द्र ने गाया--“ तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय 
अम्र॒तमय हो जाता है”, श्रीरामकृष्ण समाधिमम हो गये। समाधि के: 
आरम्भ में हाथ की उंगलियाँ, खासकर अंगूठा काँप रहा था। कोन्नगर के 
भक्तों ने श्रीरामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी। श्रीरामकृष्ण को 
मोन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे। 


भवनाथ--आपलोग बेठिये, यह इनकी समाधि की अवस्था है। 


| कोन्नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया । नरेन्द्र गा रहे हैं॥ 
श्रीरामकृष्ण भावावेश में नीचे उतरकर नरेन्द्र के पास फशे पर बेठे। बड़ी 
देर बाद जब कुछ प्राकृत अवस्था हुई तब वहीं फर्श पर बिछी हुई चटाई 
पर जा बेठे। नरेन्द्र का गाना समाप्त हो गया। तानपूतर यथास्थान रख 
दिया गया। श्रीरामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी है। उसी अवस्था 
में कह रहे हैं--यह भला केसी बात है माँ! मक्खन निकालकर मँँह के 
सामने रक्खों। न तालाब में चारा (मछलियों का) छोड़ेगा--न बंश्षी 
लेकर बेठा रहेगा--बस, मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो! केसा. 
उत्पात है! माँ! तर्क-विचार अब न सुनूँगा, केसा उत्पात हे! अब में 
फटकार दूँगा। 

“बह वेदविधि के पार हैं।--क्या वेद, वेदान्त और शात्त्रों को 
पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है? (नरेन्द्र से) समझा? बेढ़ों में 
आभास मात्र है।” 

नरेन्द्र ने फिर स्वयं तानपूरा ले आने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण कह: 
रह हैं, में गाऊँगा। अब भी भावाबेश है, श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं। 
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आपने कई गाने गाये। फिर आप गीत के एक चरण की आऋवृत्ति 
करते हुए कह रहे हैं--“ माँ, मुझे पागल कर दे। उन्हें ज्ञान ओर विचार 
द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता।” वे विनय- 
'पूर्वक गानेवाले से कह रहे हैं,- “ भाई, आनन्द्मयी का एक गाना गाइये।”? 
गंवेये--महाराज, क्षमा कीजियेगा। 


श्रीरामकष्ण गवेये को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह 
रहे हैं--“ नहीं भाई, इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ।” इतना कहकर 
गोविन्द अधिकारी की यात्रा ( नाटक ) के दल में गाई जानेवाली बृन्दा की 
उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं--“ राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना 
चाहें तो कह सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जगकर उन्होंने 
-भोर कर दिया।” 

“बाबू, तुम ब्रह्मयी के पुत्र हो, वे घट-घट में हैं, तुम पर भरा 
जोर अवश्य है। किसान ने अपने गरु से कहा था--“ तुम्हें ठॉककर 
मंत्र लँगा।” 

गवेये ( सहास्य )--जूतियों से ठॉककर ! 

श्रीरामकृष्ण (गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके, हँसकर )--नहीं, 
इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूँ। 

फिर भावावेश में कह रहे हैं-- प्रवर्कक, साधक, सिद्ध ओर 
सिद्धों के सिद्ध हैं--क्या तुम सिद्ध हो या सिद्ध के सिद्ध ! अच्छा गाओ। 

गवेये आलाप करके गाने लगे। 

श्रीरामकृष्ण ( आलाप सुनकर )--भाई, इससे भी आनन्द होता है। 

गाना समाप्त हो गया। कोन्नगर के भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करके बिंदा हो गये। साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुये कह रहे हैं- 
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“ गुसाइजी, तो में अब चलता हूँ।” श्रीरामकृष्ण अब भी भावावेश में 
हैं--माता के साथ बातचीत कर रहे हैं-- 
४ माँ, में या तुम! क्‍या में करता हूँ --नहीं नहीं, तुम करती हो! 


“४ अबतक तुमने विचार सुना या मैंने! नः--मैंने नहीं सुना-- 
तुम्हीं ने सुना है।” 


श्रीरामकृष्ण की प्र।क्षत अवस्था हो रही है। अब वे नरेन्द्र, भवनाथ, 
मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साधक की बात उठाते हुए 
भवनाथ ने पूछा, केसा आदमी हे? 

श्रीरामकृष्ण--तमोगुणी भक्त हैं। 

भवनाथ--खूब इलोक कह सकता है। 

श्रीरामकृष्ण--मैंने एक आदमी से कहा था,--' वह रजोगणी 
साधु है--उसे क्यों सीधा फीधा देते हो?” एक दूसरे साथ ने मुझे शिक्षा 
दी। उसने कहा,--' ऐसी बात मत कहो, साधु तीन तरह के होते हैं-- 
सतोगुणी, रजोंगुणी और तपम्ोंगुणी।” उस दिन से में सब तरह के साधओं 
को मानता हूँ। 

नरेन्द्र ( सहास्य )--क्या उसी तरह हाथी नारायण है, ओर सभी 
नारायण हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--विद्या और अविद्ा के रूपों से वही 
लीला कर रहे हैं। में दोनों को प्रणाम करता हूँ। चण्डी में है--वही 
लक्ष्मी हैं ओर अभागे के यहाँ की घूल भी वही हैं।' (भवनाथ आदि से ) 
यह क्या विष्णु पुशण में है! 

भवनाथ (हँसते हुए )--जी मुझे तो नहीं मालुप। कोन्नगर के: 
भक्त आप की समाधि-अवस्था देखकर उठे चले जा रहे थे। 


साधना तथा साधुसंग २९५ 


अनत७»>-न-ीमननन-नननकमनननननणन-न न 3७५» +++न-+नन+> मम. 


श्रीरामकृष्ण--कोई फिर कह रहा था कि तुम लोग बेठो। 

भवनाथ ( हँसते हुए )--वह में हूँ। 

श्रीरामकृष्ण--तुम जेसे लोगों को यहाँ लाते हो, वेसे ही भगा भी 
देते हो ! 

गवेये के साथ नरेन्द्र का वादविवाद हुआ था, उसी की बात 
चल रही ह। 


मुखर्जी--नरेन्द्र ने भी मोर्चा नहीं छोडा। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, ऐसी दृढ़ता तो चाहिए ही। इसे सत्व का तम 
कहते हैं। लोग जो कुछ कहेंगे क्या उसी पर विश्वास करना होगा! 
वेश्या से क्या यह कहा जायगा कि तुम्हें जो रुचे वही करों! तो 
वेश्या की बात भी माननी होगी? मान करने पर एक सखी ने कहा था,-- 
* राधिका को अहंकार हुआ है।' वृन्द ने कहा,-' यह “अहं” किसका हे (- 
यह उन्हीं का अहंकार हैं-क़ृष्ण के ही गर्व से वह गव करती हैं।” 

अब हरिनाम के माहात्म्य की बात हो रही हे। 

भवनाथ---नाम करने पर मेरी देह हलकी पड जाती है। 


श्रीरामकृष्ण--वे पाप का हरण करते हैं, इसीलिए उन्हें हीरे 
कहते हैं। वे त्रिताप के हरण करनेवाले हैं। 


“४ ओर चेतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव 
अच्छा है। देखो चेतन्य देव कितने बड़े पण्डित थे। ओर वे अवतार थे। 
उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था, अतएव यह बहुत ही अच्छा है। 
(हँसते हुए ) कुछ किसान एक न्योते में गए थे। भोजन करते समय उनसे 
पूछा गया, तुम लोग आंवले की खटाई खाओगे? उन्होने कहा, बाबुओं ने 
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अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना। मतलब यह कि उन्होंने खाया 
होगा तो वह चीज़ अच्छी ही होगी।” (सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण को शिवनाथ शास्त्री से मिलने की इच्छा हुई है। 
वे मुखर्जियों से कह रहे हैं---/ एक वार शिवनाथ शास्त्री को देखने के लिए 
जाऊँगा, तुम्हारी गाड़ी से जाऊँगा तो किराया न पड़ेगा।” 


मुखर्जी--जो आज्ञा, एक दिन भेज दी जायगी। 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--अच्छा, क्या वह हम लोगों का पसन्द 
करेगा? वे लोग साकारवादियों की कितनी निन्‍्दा करते हैं। 

श्रीयत महन्द्र मुखर्जी तीर्थ-यात्रा करने वाले हैं? श्रीरामकृष्ण 
कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--यह केसी बात! प्रेम के अंकुर के 


उगते ही जा रहे हो! अंकुर होगा, फिर पेड़ होगा, तब फल होंगे। 
तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही थीं। 


महेन्द्र--जी, जरा इच्छा हुई है, घूम /ं। फिर जल्द ही आ जाऊँगा। 
(४) 
भक्तों के संग में। 


तींसरा पहर ढल गया हे। दिन के पाँच बजे होंगे। श्रीरामकृष्ण 
उठे। भक्तगण बगीचे मं टहल रहे हैं। उनमें से कितने ही शीघ्र 
घर जाने वाले हैं। 


श्रीरामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। 
नरेन्द्र आजकल गुहों के बड़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं। 
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७ 
हाजरा--सुना है, गुहों का लड़का आजकल कठोर साधना कर 
रहा है। भोजन भी थोड़ा सा ही करता है। चार दिन बाद अन्न खाता है। 


श्रीरामकृष्ण--कहते क्या हो! “कोन कहे किस भेष से नारायण 
मेल जाय। 


हाजरा--ननरेद्र ने स्वागत गीत गाया था। 
श्रीरामकृष्ण ( उत्सुकता से )--कैसा ? 
किशोरी पास खड़ा था। 


# ६ 


श्रीरामकृष्ण---“ तेरी तबियत अच्छी है न ”? 


श्रीरामकृष्ण पश्चिमवाले गोल-बरामदे में खड़े हैं। शरत्‌ काल है। 
फलालेन का गेरुआ कुर्ता पहने हैं और नरेन्द्र से कह रहे हैं--“ तूने 
स्वागत गीत गाया था?” गोल-बरामदे से उतर कर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के 
साथ गंगा के बांध पर आये। साथ मास्टर हैं। नरेन्द्र गा रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण खड़े हुए सन रहे हैं। सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा हें। 


अब भी कुछ दिन शेष है। सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी 
कुछ दाख पड़ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में डूबे हुए हैं। एक ओर गंगा उत्तर 
की ओर बही जा रही हैं। अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ 
है। पाछे फुलवाड़ी है। दाहिनी ओर नोबत ओर पंचवटी दिखाई दे रही 
है। पास में नरेन्द्र खड़े हुए गा रहे हैं। शाम हो गई। 


नरेन्द्र आदि भक्त प्रणाम करके बिदा हो गये। श्रीरामकृष्ण अपने 
कमरे में आये। जगन्माता का स्मरण-चिन्तन कर रहे हैं। 

श्रीयुत यदुमाल्लिक पासवाले बगीचे में आज आये हुए हैं। बर्गाचे 
मं आने पर प्रायः आदमी भेजकर श्रीरामकृष्ण को बुलवा ले जाते हैं। 
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आज भी आद्‌र्मी भेजा हे--श्रीरामकृष्ण जायेँगे। श्रीयुतः अधर सेन 
कलकत्ते से आये ओर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण श्रीयुत यदु मलिक के बर्गाचे में जायैगे। लाटू से कह 
रहे हैं-- लालटेन जला--जरा चलेंगे।? 
श्रीरामकृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं। मास्टर भी साथ हैं। 


कर 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--तुम नारायण को लेते क्‍यों नहीं आये ? 
मास्टर कह रहे हैं--“ कया में भी साथ चलेँ! ” | 
श्रीरामकृष्ण--चलोगे ? अधर वगैरह सब हैं,--अच्छा, चलो। 
दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे। श्रीरामकृष्ण मास्टर से पूछ 


रहे हैं--“ कया ये लोग भी कोई जायँगे? (मुखाजेयों से) अच्छा है, 
चलो। तो हम जल्दी चले आ सकेंगे। 


श्रीयमक्ृष्ण यदु मालिक के बेठक खाने में आये। कमरा सजा हुआ 
था। कमरे म॑ं ओर बरामदे में दीवारगीरें जल रहीं हैं। श्रीयुत यदुलाल: 
छोटे छोटे लड़कों को लिये हुए प्रसन्नतापृ+क दो एक मित्रों के साथ बैठे 
हैं। नोकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पंखा झल 
रहा है। यदु बाबू ने हँसकर बैठे हुए ही श्रीरामक्ृष्ण से संभाषण किया 
जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो। 

यदु बाबू गोरांग के भक्त हैं। उन्होंने स्टार थियेटर में चेतन्य-लीला 
देखी थी। श्रीरामकृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं। कहा, चेतन्य- 
लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है। 

श्रीरामकृष्ण आनन्द्पू्वक चेतन्यढीला की बातचीत सुन रहे हैं, 
रह रह कर यदु बाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रहे हैं। 
मास्टर ओर दानों मुखर्जी भाई उनके पास बेठे हुए हैं। 
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श्रीयत अधर सेन ने कलकत्ता म्युनिसिपेल्टी के वाइस चेयरमैन के 
पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी। उस पद्‌ का वेतन हजार रुपया है। 
अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। तीन सो रुपया प्रति मास पाते हैं। उम्र 
तीन साल की होगी। 


श्रीरामकृष्ण ( यदु बाबू से )--अधर का तो काम नहीं हुआ। 
यदु और उनके मित्र--अधर की उम्र तो अभी ज्यादा नहीं हुई। 


कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं--' तुम जरा उनके लिए नाम जप 
करों।' श्रीरामकृष्ण गोरांग का भाव गाकर बतला रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाये। 
(५ ) 
राखाल के लिए चिन्ता। 
गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे। उनके साथ 
श्रीरामकुष्ण भी उठे। परन्तु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर 
खडे होते समाधिमग्न हो गये। बरामदे में कई बत्तियाँ जल रही थीं। बगीचे 


का द्रवान भक्त था। वह श्रीरामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी 
भोजन कराता था। द्रवान श्रीरामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा। 


बगीचे के कर्मचारी श्रीयुत॒ रतन ने आकर अ्रीरामकृष्ण को. 
प्रणाम किया। 


श्रीरामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। 


उन लोगों से संभाषण करते हुए वे “नारायण-नारायण !” नाम का 
उच्चारण कर रहे हैं। 
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श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मन्दिर के सदर फाटक तक 
आये। यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 


अधर श्रीरामकृष्ण को खोज रहे थे। 


श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--इनके (मास्टर के ) साथ तुमलौंग सदा 
मिलते रहना और बातचीत करना। 
प्रिय मुखर्जी (सहास्य )--हाँ, ये अब से हमारे मास्टर बने। 


श्रीरामकृष्ण--गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेडी को देखकर 
उसे आनन्द होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं । 
परन्तु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाय तो उसे गले 
लगाने लगता है। (सब हँसते हैं।) 


श्रीरामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने 
कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं- “यदु बड़ा हिन्दू है-- 
भागवत की बहुत सी बाते कहता है। 


माणे कालीमन्दिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भी वहीं 
पहुँचे। माता के दशेन करेंगे। 


रात के नो बजे। मुखर्जियों ने प्रणाम करके बिदाई छली। अघर 
ओर मास्टर फश पर बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण अधर से राखाल की बातें 
ऋर रहे हैं। 

राखाल वृन्दावन में हैं, बलराम के साथ। पत्र द्वारा संवाद मिला था, 
चे बीमार हैं। दो तीन दिन हुए श्रीरामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल 
पाकर इतने चिन्तित हो गये थे कि दोपहर को सेवा के समय हाजरा से, क्या 
होगा, कहकर बालक की तरह रोने लगे थे। अघर ने राखाल को राजिस्ट्री 
करके चिट्ठी लिखी है। परन्तु अब तक पत्र को स्वृक्विति उन्हें नहीं मिली। 


साधना तथा साधुसंग ३०१ 
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श्रीराम्कृष्ण--नारायण को पत्र मिला ओर तुम्हें पत्र का जबाब 
भी नहीं मिला। 


अधर--जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। 
श्रीरामकृष्ण--ओर मास्टर को भी लिखा है। 


श्रीरामकृष्ण चेतन्य लीला देखने जायेँगे, इसी सम्बन्ध में बात- 
चीत हो रही है। 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--यदु ने कहा था, एक रुपये वाली 
जगह से खूब देख पड़ता है ओर सस्ता भी है ! 


कप 


“एक बार हम लोगों को पेनेटी ले जाने की बातचीत हुई थी, 
यदु ने हम लोगों के चढ़न के लिए एक चलती नाव किराये पर लेने की 
बातर्चात की थी! (सब हँसते हैं।) 


“ पहले इश्वर की बातें कुछ कुछ सुनता था। अब वह नहीं दीख 
पड़ता। कुछ मुसाहब लोग यु के दांये-बांये हमेशा बने रहते हैं---उन 
लोगों ने ओर चकाचोंध लगा दिया है। 

“ बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया 
हे? मेंने कहा, तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है? तुम ढाई रुपया देना।” 
इससे चप हो गया और वहीं ढाई रुपये देता है!” (सब हँसते हैं।) 

रात हो गई है! अधर जायेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )-- नारायण को छेते आना। 


परिच्छेद १९ 


अभ्यास योग 


क्‍ (१) 
दक्षिणेश्वर में महेन्द्र, राखाल, राधिका गोस्वामी 
आदि भक्तों के साथ। 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में भक्तों के साथ बेठे हुए हैं। शरत्‌काल 
है। शुक्रवार १९ सितम्बर, १८८४। दिन के दो बजे होंगे। आज 
भादों की अमावस्या है, महालया। श्रीयुत महेन्द्र मुखोपाध्याय ओर उनके 
भाई श्रीयुत प्रिय मुखोपाध्याय, मास्टर, बाबूराम, हराश, किशोरी ओर 
लाटू फशे पर बेठे हैं। कुछ लोग खड़े भी हैं।--कोई कमरे में आ जा रहे हैं। 
श्रीयत हाजरा बरामदे में बेठे हैं। राखाल बलराम के साथ वृन्दावन में हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( महेन्द्रादि भक्तों से )--कलककत्ते में में कप्तान के घर 
गया था। लोटते हुए बडी रात हो गई थी। 


“ कप्तान का केसा स्वभाव है। केसी भक्ति हे! छोटी धोती पहन 
कर आरती करता है। एक दफा तीन बत्तीवाले प्रदीप से आरती करता 
है--इसके बाद एक बत्तीवाले प्रदीप से ओर फिर कपूर से। 


“४ उस समय बोलता नहीं। मुझे इशारे से आसन पर बेठने के 
लिए कहा। 





“४ पूजा करते समय अँखें लाल हो जाती हैं, मानो बरने 
काट लिया हो। 
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“गाना तो नहीं गा सकता। परन्तु स्तव-पाठ बहुत ही सुन्दर 
करता है। 


७ 


“वह अपनी माँ के पास नीचे बेठता है। माँ ऊँचे आसन पर 
बैठती है। ह 

“बाप अंग्रेज का हवलदार है। लड़ाई के मेदान में एक हाथ में 
बन्दूक रखता है ओर दूसरे हाथ से शिवजी की पूजा करता है। नौकर 
शिवमूर्ति बना दिया करता है। बिना पूजा किए जलग्रहण भी नहीं करता। 
सालाना छः हजार रुपये पाता है। 

“कभी कभी अपनी माँ को काशी भेजता है। वहाँ उसकी माँ की 
सेवा पर बारह तेरह आदमी रहते हैं। बड़ा खर्च होता है। वेद्वान्त, गीता, 
भागवत, कप्तान को कण्ठाग्र है। 


“४ वह कहता है, कलकत्ते के बाबुओं का आचार बहुत ही भ्रष्ट हे। 


४ पहले उसने हठयोग किया था, इसलिए जब मुझे समाधि या 
भावावस्था होती है तब सिर पर हाथ फेरने लगता है। 


“ कप्तान की स्त्री के दूसरे इष्ट देवता हैं, गोपाठ। अब की बार उसे 
उतनी कंजूसी करते नहीं देखा। वह भी गीता जानती है, केसी भक्ति है 
उनकी *--मुझें जहाँ भोजन कराया, वहीं हाथ मुँह भी घुलाया। दांत 
खोदने की सींक भी वहीं दी। 

“मेरे खा चुकने पर कप्तान या उसकी पत्नी पंखा झलती है। 

“४ उनमें बड़ी भक्ति है। साधुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। पश्चिम 
के आदमियो में साधुओं के प्रति भक्ति ज्यादा हैं। जंग बहादुर के लड़के 
और उसके भतीजे कर्नल यहाँ आये थे। जब आये तब पतलन उतार कर 
मानो बहुत डरते हुए आये। 
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“कप्तान के साथ उसके देश की एक स्त्री भी आई थी। बड़ी 
भक्त थी--विवाह अभी नहीं हुआ था। गीत गोविन्द के गाने कण्ठाग्र थे । 
द्वारका बाबू वगेरह उसका गाना सुनने के लिए बेठे थे। जब उसने गीत 
गोविन्द का गाना गाया तब द्वारका बाबू रुमाल से आँसू पॉछने लगे। 
विवाह क्‍यों नहीं किया, इस प्रश्न के पूछने पर उसने कहा--ईश्वर की 
दासी हूँ, ओर किस की दासी होऊँगी। और सब लोग उसे देवी समझकर 
बहुत मानते हैं--जेसा पृ८तकों में लिखा हुआ मिलता है। 


(महेन्द्रादे से ) “आप लोग आते हो, जब्र सुनता हूँ कि इससे 
कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है। (मास्टर से ) 
यहाँँ। आदमी क्यों आते हैं ?--वैसा पढ़ालिखा भी तो नहीं हूँ।” 

मास्टर--जी, कृष्ण जब स्वयं सब चरवाहे ओर गोएं बन गए 
(बह्मा के हर लेने पर ) तब चरवाहों की माताएँ नये बच्चों को पाकर फिर 
यशोदा के पास नहीं गई। 

श्रीरामकृष्ण--इससे क्‍या हुआ! 

' मास्टर--ईश्वर स्वयं ही चरवाहे बने थे कि नहीं, इसीलिए उनमें 
इतना आकर्षण था। इंश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिंच जाता है। 

श्रीरामकृष्ण--यह योगमाया का आकर्षण था--वह जादू डाल. 
देती हे। जठटिला के डर से बछड़े को उठाये हुए सुबल का रूप धरकर 
राधिका जा रही थीं; जब उन्होंने योगमाया की शरण ली तब जटिला ने 
भी उन्हें आशीर्वाद दिया। 

“हरि की सब लीलाएँ योगमाया की सहायता से हुई थीं। 


“४गोपियों का प्यार क्‍या है, परकीया रति है। कृष्ण के लिए 
गोपियों को प्रेमोन्मद हुआ था। अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता। 


अभ्यास योग ३०५ 
अगर कोई कहे, “अरी, तेरा स्वामी आया है”, तो कहती है, (आया है 
तो अवि--खुद भोजन कर लेगा।” परन्तु अगर दूसरे पुरुष की बात 
सुनती है की बड़ा रसिक है, बड़ा सुन्दर हे ओर रसपण्डित है तो दोड़कर 
देखने के लिए जाती है--ओर ओट से झाँककर देखती हे। 

“४ अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों की 
तरह उन पर चित्त केसे लग सकता है १--तो इसके लिए यह कहना है कि 
सुनने पर भी वह आकर्षण होता है। 

“४ एक गाने में कहा है, बिना जाने ही, उनका नाममात्र सुनकर 
मन उनमें आकर लिप्त हो गया।” 

एक भक्त--अच्छा जी, वस्रहरण का क्या अर्थ है! 

श्रीरामकृष्ण---आठ पाश हैं। गोपियों के सब पाश छिलन्न हो गये 
थे, केवल लज्जा बाकी थी। इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचन - 
कर दिया। ईश्वर-प्रात्ति होने पर सब पाश चले जाते हैं। 

( महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्तों से) “ईश्वर पर सब का मन नहीं 
लगता। आधारों की विशेषता होती हे। संस्कार के रहने से होता है। नहीं 
तो बाग बाजार में इतने आदमी थे , उनमें केवल तुम्हीं यहाँ केसे आये। 

“मलय-पर्वत की हवा के लगने पर सब पड़ चन्दन के हो जाते हैं, 
सिर्फ पीपल, बट, सेमर, ऐसे ही कुछ पेड़ चन्दन नहीं बनते। 

४तुप्त लोगों को रुपये पेसे का कुछ अभाव थोड़े ही है। योगश्रष्ट 
होने पर भाग्यवानों के यहाँ जन्म होता है, इसके पश्चात्‌ फिर वह 
ईश्वर के लिए तपस्या करता है।” 

२ भा, श्री, व, २० 


३०६ श्रीरामकृष्णवचनामभ्ृत 


महेन्द्र मु्र्जी--मनुष्य क्यों योगश्रष्ठ होता है ! 

श्रीरामकृष्ण--पूर्वजन्म में ईश्वर की चिन्ता करते हुए एकाएक 
भोग करने की लालसा हुई होगी। इस तरह होने पर योगगश्रष्ट हो जाता है। 
ओर दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता हे। 

महेन्द्र--इसके बाद उपाय 

श्रीरामकृष्ण--कामना के रहते, भोग की लालसा के रहते मुक्ति 
नहीं होती। इसलिए खाना-पहनना, रमण करना, यह सब कर लेना। 
( सहास्य ) तुम क्या कहते हो? स्वकीया के साथ या परकीया के साथ | 

मास्टर, मुखर्जी, ये लोग हँस रहे हैं। 

(२) 
श्रीमुख द्वारा कथित आत्मचरित। 


श्रीरामकृष्ण--भोग-लालसा का रहना अच्छा नहीं। इसीहिए मेरे 
मन में जो कुछ उठता था, में कर डालता था। 


“बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुईं। इन लोगों ने 
मेगा दिया। मेंने खूब खाया, फिर बीमार पड़ गया ! 


“ रुड़ुकपन में गंगा नहाते समय, एक लड़के की कमर में सोने की 
करधनी देखी थी। इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहनने की इच्छा 
ई। परन्तु ज्यादा देर रख सकता ही न था, करधनी पहनी तो भीतर से 
सरसरा कर हवा ऊपर की ओर चदने लगी--देह में सोना छू गया था न! 
जरा देर रखकर उसे खोल डाला। नहीं तो उसे तोड़ डालना पड़ता। 
“ घनियाखाली का खोई चूर (एक तरह की मिठाई ), खानाकुल 
कृष्णनगर की सरमाजा (एक तरह की मिठाई ), खाने की भी इच्छा 
हुई थी। (सब हँसते हैं। ) 


अभ्यास योग ३०७ 


न तने 


“ जम्भु के चण्डी गीत सुनने की इच्छा हुई थी। उसके सुन लेने के 
बाद फिर राजनारायण के चण्डी गीतों के सुननें की इच्छा हुई। उस के 
गीतों को भी मैंने सुना। 


“८ उस समय बहुत से साधु आते थे। इच्छा हुई कि उनकी सेवा 
के लिए एक अलग भण्डारा किया जाय। सेजो बाबू ने वेसा ही किया। 
उसी भण्डार से साधुओं को सीधा, लकड़ी, आदि सब दिया जाता था। 


#% 


“एक बार जी में आया कि खूब अच्छी जरी का साज पहनूँ ओर 
चांदी की गड़गड़ी में तम्बाकू पिऊँ। सेजो बाबू ने नया साज, गुडगुडी 
सब भेज दिया। साज पहना, गुड़गड़ी कितनी ही तरह से पीने लगा। 
'एक दफा इस आर से, एक दफा उस ओर से--खड़ा होकर ओर बेठकर। 
तब मैंने कहा, मन, देख ले, इसी का नाम है चांदी की गढ़गढ़ी में 
तम्बाकू पीना। बस इतने से ही गुड़गडी का त्याग हो गया। साज थोड़ी 
देर में खोल डाला।--पेरों से उसे रौंदने लगा--कहा, इसीका नाम हे 
साज ! इसी पोशाक की बदोलत रजोगुण बढ़ता है।”? 


बलराम के साथ राखाल वृन्दावन में हैं। पहले पहल वे वृन्दावन 
की बड़ी तारीफ करके चिट्ठी लिखते थे। मास्टर को चिट्ठी लिखी 
श्री,--- यह बड़ी अच्छी जगह हे--मोर नाचते रहते हैं--और 
ज्त्य गीत, सदा ही आनन्द होता है!” इसके पश्चात्‌ उन्हें बुखार 
आया, वृन्दावन का बुखार! श्रीरामकृष्ण को बड़ी चिन्ता रहती है। 
उनके लिए चण्डी के नाम पर उन्होंने मन्नत की हे। श्रीरामकृष्ण 
राखाल की बातें कर रहे हैं--“ यहाँ बेठकर पेर दबाते समय राखाल को 
यहले पहल भात र हुआ था। एक भागवती पण्डित इस कमरे में बेठा हुआ 
भागवत की बात॑ कह रहा था। उन्हीं बातों को सुन-सुन कर राखाल 
सिहर सिहर उठता था। इसके बाद वह बिलकुल स्थिर हो गया। 
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“दूसरे बार बलराम के घर में श्ञाव हुआ था। भावावेश में 
लेट गया था। 


“४ राखाल साकार की श्रेणी का है, निराकार की बात सुनकर 
उठ जायगा। 
“उसके लिए मेंने चण्डी की मन्नत की। उसने धर द्वार सब 


छोडकर मेरा सहारा लिया था न? उसकी स्त्री के पास उसे में ही भेज 
दिया करता था, भोग कुछ बाकी रह गया था। 


“वृन्दावन से इन्हें लिख रहा है, यह बड़ा अच्छा स्थान है-- 
मोरों का उत्य हुआ करता है। अब मोरों ने विपात्ति में डाल दिया। 

“वहाँ बलराम के साथ ९। अहा, बलराम का क्या स्वभाव है । 
मेर लिए उस देश में नहीं जाता। उसके भाई ने उसे मासिक व्यय देना 
बन्द कर दिया था और लिखा था,--- तुम यहाँ आकर रहो, वाहियात 
क्यों इतना रुपया खर्च करते हो १! परन्तु उसने उसकी बात नहीं सुनी,. 
मुझे देखने के लिए। 

५ कैसा स्वभाव है। दिन रात केवल देवताओं को लेकर रहता है ॥ 
माली फूलों की माला बनाते ही रहते हैं। रुपये बचेंगे, इस विचार से दो 
महीने वृन्दावन में रहेगा। दो से| का मुसहरा पाता है। 

“हुड़कों को क्‍यों प्यार करता हूँ 7---उनके भीतर कामिनी ओर 
कांचन का प्रवेश अबतक नहीं हो पाया। मैं उन्हे नित्यसिद्ध देखता हूँ! 

८ नरेन्द्र जब पहले पहल आया, एक मेल चाद्र ओढे हुए था, 
परन्तु उसका मैंह ओर उसकी आँखें देखकर जान पड़ता था कि उसके 
भीतर कुछ है। तब ज्यादा गाने न जानता था। दा एक माने गाये। 


अभ्यास योग ३०९ 


“४ जब आता था तब घरभर आदमी रहते थे, परन्तु में उसी की 
ओर नजर करके बातचीत करता था। जब वह कहता था-- इनसे 
भी बातचीत कीजिये “---तब दूसरे लोगों से बातचीत करता था। 

“ यदु मलिक के बगीचे मे में रोया करता था,--उसे देखने के लिए 
में पागल हो गया था। यहाँ भोलानाथ का हाथ पकड़कर में रोने लगा! 
भोलानाथ ने कहा, एक कायस्थ के लड़के के लिए आपको इस तरह का 
गना शोभा नहीं देता। मोटे ब्राह्मण ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा--- 
“बह बहुत कम पढा लिखा है, उसके लिए भी आप इतना रोते हैं।” 

“ भवनाथ नरेन्द्र की जोडी है--दोनों जेसे पति-पत्नी। इसीलिए 
भवनाथ से मेंने नरेन्द्र के पासही मकान भाडे पर लेने को कहा। वे 
दोनों ही अरूप के दर्जे के 


सन्यासियों का कठिन नियम । लोकशिक्षार्थ त्याग। 


“पम्व॑ लड़कों को मना कर देता हूँ जिससे वे ओरतों के पास आया 
जाया न करें। 


“ हरिपद्‌ एक घोषाल-औरत के फेर में पड़ा है। वह वात्सल्य भाव 
करती है। हरिपद्‌ बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं, मेंने सुना 
हरिपिद्‌ उसकी गोंद मे सोता है। ओर वह अपने हाथ से उसे भोजन 
कराती है। में उससे कह दूँगा, यह सब अच्छा नहीं है। इसी वात्सल्य 
भाव से फिर हीन भाव पेदा हो जाते हैं। 


“ जन लोगों की वर्तमान-साधना आदमी को लेकर की जाती है। 
आदमी को वे लोग श्रीकृष्ण समझती हैं। वे उसे 'रागकृष्ण ” कहती हैं॥ 
गुरु पूछता है, 'रागक्ृष्ण ” तुझे मिले ! वे कहती हैं-हाँ, मिले। 
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“४ उस दिन वह ओरत आई थी। उसकी चितवन का दंग मैंने 
देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा, हरिपद्‌ के साथ 
जैसा चाहो करो; परन्तु बुरा भाव न लाना। ह 

“४ लड़कों की यह साधना की अवस्था है। इस समय केवल 
त्याग करना चाहिण। सन्यासिेयों को स्रियोंका चित्र भीन देखना 
चाहिए। में उनसे कहता हूँ, स्री अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास 
बेठकर बातचीत न करना चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कह लिया जाय ४ 
सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है--अपनी सावधानी के लिए 
भी ओर लोकशिक्षा के लिए भी। ओरतों के आने पर में थोड़ी ही देर में 
कहता हूँ, तुम लोग देवताओं के दर्शन करो जाकर। इससे भी अगर वे न 
उठीं तो में खुद उठ जाता हूँ। मुझे देखकर दूसरे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 

“ अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ओर 
तुम लोग जो आ रहे हो, इसका भी क्या अर्थ हे? इसके (अपने को 
दिखाकर ) भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकर्षण फिर केसे होता! 

“उस देश में जब में हृदय के घर में था, मुझे वे लोग श्याम 
बाजार ले गये थे। में समझा गोरांग का भक्त है यहाँ। गांव में घुसने से 
पहले ही मुझे माँ ने दिखा दिया--साक्षात्‌ गोंरांग! फिर वहाँ इतना 
आकर्षण हुआ कि सात दिन और सात रात लोगों की भीड़ लगी रही ॥ 
सदा ही कीर्तन ओर आनन्द मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि 
चार दीवार ओर पेड़ों पर भी आदमी चढ़ चढ़कर बेठे थे। 

“में नटबर गोस्वामी के यहाँ गया था। वहाँ रातादेन भीड़ लगी 
रहती। में वहाँ से भागकर एक तांती (जुंलाहे) के यहाँ सुबह को 
बेठा करता था। फिर वहाँ देखा, थोडी ही देर में सब लोग वहाँ भीः 
पहुँच गये। सब खोल करताल ले गये थे।--फिर 'तिरकिट-तिराकेट कर 
रहे थे। भोजन आदि कहीं तीन बजे होता था। 
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- “चारों ओर अफवाह फेल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया है 
जे। सात वार मरकर सातों वार जी उठता है, मुझे सर्दी-र्मी न हो जाय 
इस डर से हृदय मुझे बाहर मेंदान म॑ घसीठ ले जाता था। वहाँ फिर 
चीटियों की पात की तरह आदमी उमड़ चलते थे --फिर वही खोल- 
करताल ओर “किरकिट ”। हृदय ने खूब फटकारा, कहा-- क्या 
हमलोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं! 


“वहाँ के गोस्वामी तकरार करने के लिए;आये थे। उन्होंने सोचा 
था कि ये लोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आये हैं। उन्होंने देखा, 
मैंने एक जोड़ा धोती तो क्या एक ताग सूत भी नहीं लिया। किसीने कहा 
था-बह्नज्ञानी है। इस पर गोस्वामी सब थाह लेने के लिए आये। एक ने 
पूछा, इनके माला, तिलक क्यों नही हैं उन्हीं में से किसीने कहा,नारियल का 
पत्ता आप ही निकल कर गिर गया है। नारियल के पत्तिवाली बात मैंने वहीं 
सीखी थी। ज्ञान के होने पर उपाधियाँ आप छट जाती हैं। 


“दूर के गांवों से लोग आकर इकट्र होते थे। वे छोग रात को रहते 
थे। जिस घर में हमलोग थे, उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थीं। 
लघुशंका करने के लिए बाहर जा रहा था, उन लोगों ने कहा, पेशाब 
यहीं (आंगन में ही ) करो। 

“आकर्षण किसे कहते हैं। यह में वहीं समझा था। ईश्वर की 
लीला में योगमाया की सहायता से आकर्षण होता है, एक तरह का 
जादू सा चल जाता है।” 

(३) 
श्रीरामकृष्ण ओर श्री० राधिका गोस्वामी । 

दोनों मुखर्जी-भाश्यों से बातचोत करते हुए दिन के तीन बज गये। 

श्रीयुत राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने श्रीरामक्ृृष्ण को 
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पहली ही बार देखा है। उम्र तीस के भीतर होगी। गोस्वामी ने आसन 
ग्रहण किया। 

श्रीरामकृष्ण---क्या आपलोग अद्वित-बंश के हैं ?---खानदान का 
गण ता होता ही हें। 


“४ अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं। (सब हँसे। ) 
खराब आम नहीं होत। केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े होजाते हैं। 
आपकी क्‍या राय हे? ” 

गोस्वामी (विनय पूवेक )--जी, में क्या जाने! 

श्रीरामकृष्ण---तुम कुछ भी कहो, दूसरे आदमी क्‍यों छोड़ने लगे! 


“४ ब्राह्मण म॑ं चाहे लाख दोष हो परन्तु उसे भरद्वाज गात्र ओर 
शाण्डिव्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं। (मास्टर से ) 
शंखचील वाली बात जरा सुना तो दो।” 


मास्टर चुपचाप बेठे हुए हैं। यह देखकर श्रीरामकृष्ण स्वयं 
कह रहे हैं-- 

“वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे, चाहे 
लाख दे।ष भी हों। जब गन्धर्वों ने कोरवों को बांध लिया, तब युधिष्ठिर ने 
उन्हें मुक्त करा दिया। जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी, जिसके लिए 
यथिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा, उर्सीाको उन्होंने मुक्त कर दिया। 


“८ इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है। भेष देखकर 
सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है। चेतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर 
साष्टांग प्रणाम किया था। 

“झंखचील (सफेद परवाली चील ) को देखकर लोग प्रणाम क्यों 
करते है? कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती झशंखचील का 
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रूप धारण कर उड़ गई थीं। इसालिए अब भी जब लोग शंखचील देखते 
हैं, तो उसे प्रणाम करते हैं। 


चानक के पल्टन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहि- 
यों ने सलाम किया। कोयार सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य 
हैं, इसलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है। 

“शक्तों का तंत्रमंत्र है। वेष्णबों का पुराण मत। वेष्णव जो साधना 
करते हैं उसके कहने म॑ दोष नहीं है। तांत्रिक को सब कुछ ग॒प्त रखना 
पड़ता हे। इसीलिए तांत्रिक को अच्छीं तरह कोई समझ नहीं सकता। 

(गोस्वामी से ) “आप लोग अच्छे हैं। कितना जप करते हैं! 
ओर हरिनाम की संख्या क्‍या हे?” 

गोस्वामी (विनय भाव से )--जी में क्या करता हूँ। में अत्यन्त 
अधम-नीच हूँ। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--दीनता; यह अच्छा तो हे। एक भाव और 
है--' में उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे फिर केसा पाप।” जो लोग, दिन 
एत में पापी हूँ, में अधम हूँ, ऐसा किया करते हैं, व वेसे ही हो जाते हैं। 
कितना अविश्वास है ! उनका इतना नाम ले करके भी पाप-पाप कहता है ! 

गोस्वामी यह बात आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--मेंने भी वृन्दावन में भेष धारण किया था। पन्द्रह 
दिन तक रक्‍खा था। (भक्तों से) सब भावों की उपासना कुछ-कछ 
बनों तक करता था। तब शान्ति होती थी। 

( सहास्य ) “मैंने सब तरह किया हे--सब शात्रां को मानता हूँ। 
गाक्तों को भी मानता हूँ ओर वेष्णवों को भी। उधर वेदान्तवादियों को भी 
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मानता हूँ। यहाँ इसीलिए सब मतों के. आदमी आया करते हैं। ओर 
सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल के 
बाह्य समाजवालों को भी मानता हूँ। 

“एक आदमी के पास एक रंग का गमला था। उस गमले में एक 
बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपडे रंगना 
चाहता था, उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे। 

४ परन्तु किसी होशियार आदर्मी ने कहा, तुमने इसमें जो रंग 
घोला हे वहीं रंग मुझे दो । (श्रीरामकृष्ण और सब हँसते हैं।) 

“एक ही ढरें का में क्यों हो जाऊँ? “अमुक मत के आदमी फिर 
न आवेंगे? प्श्ले इसका भय नहीं हे। कोई आए चाहे न आए, मुझे 
इसकी जरा भी परवा नहीं है। लोग मेरी मुट्ठी में रहेंगे, ऐसी कोई बात 
मेरे मन में है ही नहीं। अधर सेन ने बड़ी नोकरी के लिए माँ से कहने के 
लिए कहा था--उसको वह काम नहीं मिला। वह अगर इसके लिए 
कुछ सोचे तो मझें इसकी जरा भी परवा नहीं है। 

“ केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ। वे लोग 
निराकार-निराकार किया करते हैं। इस पर, जब भावावेश हुआ तो मैंने 
कहा,--माँ, यहाँ न आना, ये लोग तरे रूप को नहीं मानते।” 


व _ 0० पक 


साम्प्रदायिता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चपचाए 
बेठे हुए हैं। 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य )--विजय इस समय बहुत अच्छ 
हो गया है। | 


“४ हरिनाम करते हुए जर्मीन पर गिर जाता हैं। 
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“४ प्रातः चार बजे तक कीर्तन ओर ध्यान, यह सब लेकर रहता है। 
इस समय गेरुआ पहने हुए है। देव विग्रह देखता है तो एकद्म साष्टांग 
प्रणाम करता है। 

“जहाँ गदाघरँ की पाठशाला थी वहाँ विजय को ले गया था ओर 
कृहा, यहीं वे ध्यान करते थे। बस कहने के साथ ही उसने साष्टांग 
प्रणाम किया। 

८४ चेतन्यदेव के चित्र के सामन फिर साष्टांग प्रणाम किया।” 

गोस्वामी--राधाकृष्ण की मूर्ति के सामने 

श्रीरामकृष्ण--साष्टांग प्रणाम ! और बडा आचारी है। 

 गास्वामी---अब समाज में लिया जा सकता है। 
श्रीरामकृष्ण--लोग क्या कहेंगे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है। 
गोस्वामी--ऐसे आदमी को प्राप्तकर समाज भी कृतार्थ हो सकता है। 
श्रीरामकृष्ण-- मुझे बहुत मानता है। 

४ उसे पाना ही मुश्किल हो रहाँ है। आज ढाके से बुलावा आता 
है तो कल किसी दूसरी जगह से; इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है। 

८४ उसके समाजवालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है।” 

गोस्वामी--क्यों ९ 

श्रीरामकृष्ण--उसे लोग कह रहे हैं, तुम साकारबादियों के साथ 
मिल रहे हो, तुम पोत्तलिक हो। 

“और बड़ा उदार और सरल है। सरल बिना हुए ईश्वर की कृपा 
नहीं होती। ” 

..._# एक प्रसिद्ध वैष्णव साधु। 
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पे 
' गृहस्थ, आगे बढ़ो।/ अभ्यासयोग। 

अब श्रीरामकृष्ण मुखर्जियां से बातचीत कर रहे हैं। महेन्द्र उन में 
बड़े है, व्यवसाय करते हैं, किसी की नोकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ 
इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ घनोपाजन कर लिया है, अब नोकरी नहीं 
'करते। बड़े भाई की उम्र ३५-३६ के लगभग होगी। उनका मकान 
केडेटी मोज मे है। कलकत्ते के बागबाजार में भी उनका अपना मकान है। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देख- 
'कर चुप्पी न साध जाना! बढ़ जाओ ! चन्दन की लकड़ी के बाढ़ 
ओर भी चीजे हैं--चांदी की खान,-- साने की खान। .. 

प्रिय (सहास्य )--जी पर्गे मं जो बेड़िया पड़ी हुई हैं, उनके 
'कारण बढ़ा नहीं जाता। 

श्रीरामकृष्ण--पेरों के बन्धन से क्या होता है ? बात असल मन की है। 

४ मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ हैं और उसीके द्वारा छटता 
भी है। दो मित्र थे। एक वेश्या के घर गया। दूसरा भागवत सुन रहा था। 
पहला सोच रहा था, मुझे धिक्‍कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और 
में वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा है, में बड़ा बेवकूफ 
हूँ, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है ओर मे यहाँ आकर फँँस गया। पर देखो, 
वेश्या के यहाँ जानेवाले को तो विष्णु दरृत आकर वेकुण्ठ में ले गये ओर 
दूसरे को यम्नदूतों ने नरक में घसीटकर डाल दिया। 

प्रिय--मन मेरे बस में भी तो नहीं है। 


श्रीरामकृष्ण--यह क्या! अभ्यास योग--अभ्यास करो, फिर 
देखोंगे मन कों जिस तरफ ले जाओगे, उसी तरफ जायगा। 
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“प्रन धोत्री के यहाँ का कपड़ा हैं। वहाँ से लाकर उसे लाल 
रंग से रंगा तो लाल है। जायगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। 
जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ् जायगा। 

(गोस्वामी से ) “ आपको कुछ पूछना तो नहीं है। ” 

गोस्वामी (बड़ें ही विनय भाव से )--जी नहीं, दर्शन हो गये, 
ओर सब बातें तो सुनता ही था। 

श्रीरामकृष्ण--देवताओं के दर्शन करो। 


मोस्वामी (विनयपूर्वक )--कुछ महाप्रभु के गुणकीर्तन सुनना 
चाहता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण कीर्तन गाने लगे। कीतन के समाप्त हो जाने पर 
श्रीरामकृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं--“यह तो आप लोगों के 
ढंग का छुआ। लेकिन अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का 
आदमी आ जाय तो में दूसरे ढंग के गाने गाऊँगा। 

“४ यहें। सब तरह के आदमी आते हैं--वेष्णव, शाक्त, कतमिजा 
वेदान्त वादी ओर आज कल के ब्राह्न समाजवाले आदि भी। इसलिए यहाँ 
सब तरह के भाव है। 

४ उन्हीं की इच्छा स अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। 

“ जिसे जो सह्य हे, उस उन्होंने वही दिया है। 

“जिसकी जेसी प्रकृति, जिसका जेसा भाव, वह उसे ही 
लेकर रहता है। 

“ किसी धार्मेंक मेले मं अनेक तरह का मूर्तियाँ पाई जाती हैं, 
और वहाँ अनेक मतों के आदमी जाते हैं। राधा-कृष्ण, हरि-पार्वती 
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सीता-राम; जगह जगह पर भिन्न भिन्न . मूर्तियाँ रकखी रहती हैं। और 
हरएक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वेष्णव हैं उनकी 
अधिक संख्या राधा-कृष्ण के पास खड़ी हुई हैं; जो ज्ञाक्त हैं, उनकी 
भीड़ हरि-पावंती के पास लगी है। जो रामभक्त हैं, वे सीताराम की मूर्ति 
के पास खड़ हुए हैं। 

“ परन्तु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है, उनकी और 
बात है। वेश्या अपने आशिक की झाड़ू से खबर ले रही है, ऐसी मूर्ति भी 
वहाँ बनाई जाती हैं। उस तरह के आदमी मुँह फेलाये हुए वही मूर्ति 
देखते और अपन मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं, कहते 
हैं--अरे वह सब क्या खाक देखते हो ! इधर आओ जरा, यहाँ तो देखो ।” 


सत्र हँस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके बिदा हुए। 
(४) 
संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन। साधुसेवा। 


/ाी 2 


दिन के पाँच बजे हैं। श्रीरामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में हैं। ब।ब्राम 
लाटू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। 


न्‍ 
श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि से )--मैं क्‍यों एक ढररें का होऊँ? 
वे लोग वेष्णव हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं, हमारा ही धर्म ठाक है, ओर 
सब वाहियात है। मेंने जो बातें सुनाई हैं, उनसे उसे चोट पहुँची होगी। 
(हँसते हुए ) हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है। कहते हैं, वहीं 
उसके सिर पर कोष (कोमल अंग ) रहता है। (सब हँसे। ) 
श्रीरामकृष्ण बच्चों के साथ हँसी करने लगे। 


किक 


दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गये। बगीचे में कुछ देर टहलेंगे। 
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श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए )--कहीं मुखर्जियों ने हमारी हँसी को बुरा 
तो नहीं मान लिया? 


मास्टर--क्यों ? कप्तान ने तो कहा था, आपकी अवस्था बालक की 
है। इश्वर-दुर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। 


श्रीरामकृष्ण--और बाल्य, केशोर ओर युवा। केशोर अवस्था में 
दिलगी-मजाक सूझता है। कभी कुछ मुँह से .निकल जाता है। पर युवा- 
वस्था में सिंह की तरह लोकशिक्षा देता है। 


“तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना।” 
मास्टर-- जी मुझे समझाना न होगा। क्या वे जानते नहीं? 


श्रीरामकृष्ण लड़का के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से 
३ सर 


कह रहे हैं-“-“ आज अमावस्या है, माँ के मान्द्र में जाना।” 


सन्ध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा हैे। श्रीरामकृष्ण 
बाबूराम से कह रहे हैं“ “चल र चल काली मन्दिर में।” श्रीरामकृष्ण 
बाब्राम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी हैं। हरीश बरामदे में बेठे हुए 
हैं, श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है, इसे भावावेश होगया ! 

आंगन से जाते हुए श्रीरामक़ृष्ण ने जरा श्रीराधाकान्त की आरती 
देखी। फिर काली-मान्दिर की ओर जाने लगे। जाते ही जाते हाथ 
उठाकर जगन्माता को पुकारने लगे---“माँ--ओ माँ--ब्रह्ममयी ! ? 
मन्दिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुँचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम 
करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण मन्दिर में प्रवेश कर 
चमर लेकर व्यजन करने लगे। 
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आरती समाप्त होगई। जो लोग आरती देख रहे हैं, सब ने एक ही. 
साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने मन्द्रि के बाहर आकर 
प्रणाम किया। महेन्द्र मुखर्जी आदि भक्त ने भी प्रणाम किया। 


आज अमावस्या हे। श्रीरामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो 
गया। बाबूराम का हाथ पकड़ कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने 
कमरे में जा रहे हैं। 


कमरे के पश्चिमवाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है 

श्रीरामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बेठे। “हरि 3“? “हरे 3£” 
“हरि ३४? कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज-मंत्रों का भी उच्चारण 
कर रहे हैं। 

कुछ देर पश्चात्‌ कमरे में अपने आसन पर पृर्वास्य होकर बेठे। 
भाव भी पूर्ण मात्रा में है। 

दोनें। मुखर्जी भाई, बाब्राम आदि भक्त फर्श पर आकर बेठे। 


श्रीरामकृष्ण भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं-- 
८ माँ में कहूँ, तब तू करे, यह भी कोई बात है! बातचीत करना क्‍या 
है (--ईशारा ही तो है ?--कोई कहता है “में खाऊँगा '--कोई कहता है, 
“जा में न सुनूंगा।' 

८ अच्छा माँ, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह न कह होता 
के मुझे भूख लगी हे, तो क्या में असल में भूखा न रहता १ क्या यह सम्भव 
है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर जोर से पुकारता है 
ओर उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलतपूर्वक प्राथना करता 
रहता है! 

८४ तुम्त जो हो सो हो, फिर मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों प्राथना करता हूँ ९ 


ज 
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“हाँ! जैसा कराती हो, वेसा करता हूँ। 

४ लो | सब गोलमाल हो गया |-- क्यों विचार कराती हो १ ” 

श्रीरामकृष्ण संसार की माता के साथ बातचीत कर रहे हैं।--- 
भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। 

अच भक्तों पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि पड़ी। 

श्रीरामकुष्ण (भक्तों से )--उन्हें प्रात करने के लिए संस्कार 
चाहिए। कुछ किये रहना चाहिए। तपस्या-वह इस जन्म में ही हा या 
उस जन्म में । 


८६ पे 


द्रोपदी का जब चन्रहरण किया गया था ततन्न उसका विकल 
हांकर रोना श्रीठाकुरजी ने सुना था, तभी उन्होंने दर्शन दिये। ओर 
कृहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उसमें 
लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका 
कोपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। 
श्रठाकुरजी ने कहा, तो अब तुम कोई चिन्ता न करो।” 


मास्टर श्रीरामक्ृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पांवपोश पर 
बेठे हुए हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर त )-तुम यह समझे! 

मास्टर--जी संस्कार को बात। 

श्रीरामकृष्ण-- एकवार कह तो जाओ. , मैंने क्या कहा। 

मास्टर--द्रौपदी नहाने गई थी--आदि। (हाजरा आये। ) 
२ भा. श्री. व. २१ 
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६000. 
क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं? साधना।. 


हाजरा महाशय यहें। दो साल से हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की जन्म 
भूमि कामारपकुर के पास सिऊड़ ग्राम में पहले पहल उनके दशंन किये 


थे, सन्‌ १८८० ई० में। इस मोजे में श्रीरामक्ृष्ण के भाउजे, श्रीयुत हृद्य 
मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्रीरामक्ृष्ण हृद्य के यहाँ रहते थे। 


सिऊड के पास मरागोड़ मोज में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके 
कुछ विषय, जमीन-जायदाद भी है। ख्री-परिवार ओर लड़के बच्चे भी हैं। 
घर-गृहस्थी का काम किप्ती तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, 
अन्दाजन हजार रुपया होगा। 


योवन काल से ही उनमें वेराग्य का भाव है, साधु कहाँ हैं, भक्त 
कहाँ हैं, यही सर खोजते फिरते थे। जब्र पहले षहल दक्षिणेश्वर काली- 
मन्दिर में आये ओर वहाँ रहना चाहा तत्र श्रीरामकृष्ण ने उनके भक्तिभाव 
को देखकर, ओर उन्हें अपने देश का पारोचेत मनुष्य जानकर, यत्न- 
पृ५+क अपने पास रख लिया। 


हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव हे। श्रीरामकृष्ण का भक्ति भाव 
ओर लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसन्द नहीं। कभी कभी 
व श्रीरामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं ओर कमी कभी साधारण आदमी। 


वे श्रीरामकृष्ण के दक्षिण पूर्ववाले बरामदे में आसन लगाकर बेटे हैं । 
वहीं माला लेंकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त 
ज्यादा जप नहीं करते, इसलिए लोगों से उनकी निन्दा किया करते हैं। 

वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। आचार आचार करके उन्हें एक 


8] पक पी 8! 


तरह शुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र ३८ साल की होगी। 
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... हजरा महाशय कमरे में आये। श्रीराप्रकृष्ण को फिर कुछ भावा- 
वेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। 
श्रीरामकृष्ण ( हाजरा से )--तुम जो कुछ कर रहे हो, वह ठीकहे । 
परन्तु पटरी ठीक नहीं बेठती। 


८६ 


किसी की निनन्‍द्ा न किया करों--णक कीडे की भी नहीं। 
तुम खुद भी तो लोमस मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना 
करोगे तब्र साथ ही यह भी कहा करों कि कभी मुझसे दूसरे की 
निन्दा न हो। 

हाजरा--( भक्ति की ) प्राथना करने पर वे सुनेंगे ! 

श्रीरामकृष्ण--एक-सो-बार |_--अगर प्रार्थना ठीक हो-- 
आन्तरिक हो। विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, 
उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है! 

“ उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई। वह अच्छी न 
होगी, यह सोचकर वह आदमी थर-थर काँपने लगा,--बेहोश होने को 
आ गया था। 

८ इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है।”” 

हाजरा श्रीरामकृष्ण की पद-रेणू ले रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण (संकुचित होकर )--यह सब क्‍या हे! 

हाजरा--जिनके पास में हूँ, उनके श्रीचरणों की धालि न हूँ 

श्रीरामकृष्ण--ईश्वर को तुष्ट करो, सब्र तुष्ट हो जायँंगे। “ तस्मिन 
तुषट जगत्‌ तुष्टम्‌।” श्रीठाकुरजी ने जब द्रोपदी का शाक खाकर, कहा, में 
तृप्त हो गया हूँ, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गये थे--गले तक भर 


३२४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





गये थे--डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ 
था--डढकारों ली थीं 

८ ज्ञानलाभ के बाद भी लोक-शिक्षा के लिए पूजा आदि कमों को: 
लोग किया करते हैं। 


“मैं काली मन्दिर जाता हूँ, ओर इस कमरे के सब्र चित्रों को भी 
प्रणाम किया करता हँ---हस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो 
अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वसा किये बिना रहा ही नहीं जाता। 


“बटतले के सन्यासी को मैंने देखा; उसने आसन पर गुरु की. 
पादुका रखी थी और उस पर शालग्राम, ओर पूजा कर रहा था! मेंने 
पूछा “अगर इतना ज्ञान हो गया है, तो इस तरह क्‍यों करते हो !” उसने 
कहा, 'सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस, 
पेर पर चढ़ाया ओर कभी एक फूल उस पेर पर।! 


७ 


“ह'ह के रहते कोई कर्म छोड नहीं सकता--पंक रहते उससे 
बुलबुले उठंगे ही। 
(हाजरा से ) “एक का ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। 


“४ केबल शास्त्र पढने से क्या होगा? शात्रों में बाढू आर चीनी का 
सा मेल है। उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल «। इसीलिए 
शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साध के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब. 
फिर ग्रन्थों की क्या जरूरत है! 


| शा ० 


चिरट। म॑ं खबर आई है, “पाँच सेर सन्देश भेजियेगा--और 
एक धारीदार धोर्ता।” चिट्ठी खो गई, तब तुरन्त चारां और ढूंढ तालाश 
होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कर्ीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, 
लिखा है--' पांच सेर सन्देश भाजयेगा ओर एक धारीदार धोती।? तक 
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फिर उसने ।यट्टी फेंक दी। अब उसकी क्‍या जरूरत है (--अब तो 
सन्देश आर धोती संग्रह करने से ही काम हे। 


( मुखर्जा, बाबूराम, आदि भक्ता से ) “भलीभाँति खोज लकर 
तब डूबां। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक 
जाँच करके डुबकी लगाना चाहिए। 


४ शाद्रों का मर्म गरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती 
है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। 


“४ उबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बठे बठे शास्रों 
को बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा! साधक को डुबकी 
लगाना चाहिए। 

“ अगर कहो कि डुबकी लगान से भी तो मगर ओर घड़ियाल का 
डर है,--काम क्रोधादि का भय है, तो हलदी लगाकर डुबकी लगाओ 


किक 


तो किर वे पास न आ सकेगे। विवेक ओर वेराग्य हलदी है।”? 


(६) 
पूर्व कथा। श्रीरामकृष्ण की पुराण, तंत्र तथा वेद मत की साधना। 


श्रीरामकृष्ण (भक्ता से )--उन्‍्होंने मुझसे अनक प्रकार की 
साधनाएँ कराई। पहली पुराण मत की थी--फिर तंत्र मत की थी, इसके 
बादवाली वेदमत की थी। पहले म॑ पंचवर्टी म॑ं साधना करता था। वहाँ 
तुलसी-वन लगाया गया, में उसके भीतर बेठकर ध्यान करता था। कभी 
विकल होकर माँ-माँ” कहकर पुकारता था, कभी 'राम-राम” कहता था। 


“४ जब 'राम-राम” कहता था, तब हनुमान के भाव में आकर 
शक एँछ लगाकर बेठा रहता था--उन्माद्‌ की अवस्था थी। उस समय 
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नन-नननाना+-++लकनलली 


पूजा करते हुए में पीताम्बर पहनता था तो बड़ा आनन्द आता था। वह 
पूजा का ही आनन्द था। 


“४ तंत्रमत की साधना बेल के नीचे की थी। तब तुलसी का पड़ 
ओर सहजन की फली ये एक जेसे जान पड़ते थे। 
“४ उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी, 


सांप खाता था या कौन खाता था, इसका कुछ खयाल न था, वही 
जूठन में खाता था। 


“४ कभी कभी में कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता था और 
उसकी जूठी पूड़ियाँ खुद खाता था। सर्व विष्णुमयं जगत्‌। 

“४ आविया का नाश बिना किये न होगा। इसलिए में बाध बन 
जाता था और आवियया को खा जाता था। 


“४ वेदमत से साधना करते समय सन्‍्यास लिया। उस समय 
चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था, मेंने सन्‍्यास लिया है, मरे 
लिए चांदनी में खाने को दें जाया करो। 

(भक्तों से ) “ घरना दिया था। पड़ा हुआ में माँ से कहता था-- 
मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे बतला दो, वेदों, पुराणें, तंत्रों और शात्रों में क्या है ॥ 

“४“प्ॉ न कहा, 'वेदान्त का सार है बह्म, उसी को सत्य और 
संसार को मिथ्या माना हैं। जिस सच्चिदानन्द ब्रह्म की बात वेदों में है, 
उन्हें तन्त्रों में 'सच्चिदानन्दः शिव: ? कहते हैं। ओर पुराणों में उन्हें ही 
* सच्चिदानन्दः कृष्ण: कहते हैं। 

“दस बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है, वही 
गीता का सार है। अर्थात्‌ त्यागी--त्यागी। 
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हि. बिक 


४ उन्हें जब्र कोई प्राप्त कर लेता है, तब वेद, वेद्ान्त, पुराण, तंत्र 
सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। (हाजरा से ) 
३» का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता; समाधि से जब में बहुत नीचे 
उतर आता हूँ, तब कहीं ज़रूर ३४ का उच्चारण कर सकता हूँ। 

“४ प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात्‌ जो जो अवस्थाएँ शास्त्रों में लिखी हैं, वे 
सब मुझे हुई थीं। बालवत्‌, उन्मत्तवत्‌ , पिशाचवत्‌, जड़वत्‌। 


अं 


६.७ ५ ७३ ७७ जे ८. ४५ _ 5. 
अर शास्रों में जेसा लिखा है, वेसा दर्शन भी होता था। 

“कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है। 

“कभी देखता था, चारों ओर पारे जेसे सरावर--झिलमिल 
झिलमिल कर रहा है। ओर कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। 

“४ कभी देखता था मानों मसालेवाली सलाइ का चारों ओर उजाला 
हां रह। है। 

“८ इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। 

“ फिर द्खिलाया, वही जीव हैं, वही जगत हैं ओर चोबीसों तत्व 
भी वही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना। अनुलोीम आर 
विलोम। 

“ उ;। किस अवस्था में उसने रखा हे (--एक अवस्था जाती है 
ग्ी दूसरी आती हे! जेसे ढंके के वार। एक ओर नीचा होता है तो दूसरी 
ओर ऊँचा हो जाता है। 

“जब अन्तमृख होकर समाधिलीन हो जाता हूँ, तब भी देखता हूँ, 
वही है ओर जब्र बाहरी संसार में मन आता है, तब भी देखता हूँ, वही हैं। 
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“जब आईने के इस ओर देखता-हूँ, तब भी वहीं हैं और जब 
उस आर देखता हूँ, तब भी वही हैं।” 

दोनों मुखर्जी भाई ओर बाबुराम आदि आश्चर्यचाकित हो श्रीराम- 
कृष्ण को बात॑ सुन रहें हैं 

(७) 
शम्भू मलिक की अनासक्ति। महापुरुष का आश्रय। 
श्रीरामकृष्ण (मुखर्जी आदे से )--कप्तान की भी यथार्थ साधक 
जेसी अवस्था है। 

“४ केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिलकुल आसक्ति 
हो जाती है सो बात नहीं। शम्मू कहता था, “हृदू! में बोरिया-बधना 
समेटकर चलने के लिए बेठा हुआ हूँ।” मैंने कहा, यह क्या अशुभ बातें 
बक रहे हो | 

“तब झम्म ने कहा, “नहीं, कहो, यह सब्र फेंक कर जसे उनके 
पास पहुँच सकूं। 

“४ उनके भक्त को किसी बात का भय नहा है। भक्त उनका 
आत्मीय है। वे उस खींच लेंगे। गन्धर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के 
बंध जाने पर युघधिष्ठि ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, 
आत्मीयों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सिर पर कलक का टीका 
लगता है।” 


रात के नो बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के 
लिए तेयार हो रहे हैं। कमरे मं ओर बरामदे में टहलते हुए श्रीरामकृष्ण ने 
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सुना, विष्णु मन्दिर में उच्चस्वर से संकीर्तन हो रहा था। उनके पूछने पर 
एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू ओर हरीश भी गा रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा, इतना (शोर ) इसीलिए हो रहा हे ! 

श्रीर।मक्ृष्ण विष्णु मान्दिर गये। साथ साथ भक्तगण मी गये। 
श्रीशमक्ृष्ण न राधाकान्त को भू|मिष्ठ होकर प्रणाम किया। 

श्रीरामकृष्ण ने देखा, ठ कुर मन्दिर के ब्राह्मण जा पाक कर्म करते 
हैं, नवेद्य सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब 
सेवक-टहलुऐ एकत्र होकर नामसंकीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने जरा 
देर खड़े रह कर उनका उत्साह बढाया। 

आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा--“ देखो, 


5 जल रु 


इनमें से कोई वेश्या के यहाँ जाता है और कोई बर्तन धोया करता है!” 

कमरे म॑ आकर श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे। जो लोग 
संकीतन कर रहे थे, उन लोगों ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। 
श्रोरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं-““ रुपये के लिए जिस तरह देह का 
पसीना बहाते हा उसी तरह उनका नाम लेकर नाच-कृद्‌ कर 
बहना चाहिए। 

“ मेरी इच्छा हुई तुमलोगों के साथ नाचूँ। ज'कर देखा, मसाला 
पड़ चक्रा था--मेथी तक। (सब्र हँसते हैं।) तब में क्या डालकर उसे 
सुगन्धित करता ! 

“ तुप्र लोग कभी कभी इसी तरह नाम संकीतन करने के लिए 
आ जाया करो।” 


मुखर्जी बंधुओं ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके बिदाई ली। 
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श्रीरामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे 
मुखार्जेयों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। 


श्रीरामकृष्ण उसी बरामदें के ठीक उत्तर-पूर्व वाले कोने भें उत्तर 
की ओर मुँह किये खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन 
ले आये हैं, भक्तों को चढ़ाने के लिए। 


आज अमावस्या है। रात अंधेरी है। श्रीरामकृष्ण को क्रमशः 
प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बेठ रहे हैं। श्रीरामकृष्ण एक भक्त से कह 
रहे हैं--“ ईशान से जरा उसके काम के लिए कहना।” 


गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर, घोड़े को कष्ट होगा, यह सोच 
कर श्रीरामकृष्ण ने कहा--“ क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएँगे?” 


श्रीरामकृष्ण खड़े हैं। उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण 
कलकत्ते की ओर चल दिये। 


परिच्छेद २० 


चेतन्य लीला दश्योन 


( १) 
भक्तों से वातोलाप। 


आज राबिवार है; श्रीरामकृष्ण के कमरे म॑ बहुत से भक्त एकत्रित हुए 
हैं। राम, महेन्द्र मुखर्जी, चुन्नीलाठ, मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। २१ 
सितम्बर १८८४। 


चुन्नीलाल अभी हाल ही वृन्दावन से आये हैं। वे ओर राखाल, 
बलराम, के साथ वहाँ गये थे। राखाल ओर बलराम अब भी नहीं लोटे। 
श्रीरामकृष्ण चुन्नीठाल से वृन्दावन की बात॑ कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---राखाल केसा है! 

चुन्नी--जी, अब वे अच्छे हैं। 

श्रीरामकृष्ण--नृत्यगोपाल आएगा या नहीं | 

चुन्नी---अभी तो में देखकर आ रहा हूँ, वहीं हैं। 

श्रीरामकृष्ण--तुम्हारी श्री आदि किसके साथ आ रही हैं! 

चुन्नी--बलराम बाबू ने कहा है, में अच्छे आदमी के साथ भेज 
दूँगा। नाम उन्होंने नहीं बतलाया। 

श्रीरामकुष्ण महेन्द्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। 
नारायण स्कूल में पढ़ता हैं। उम्र १६-१७ साल का है। श्रीरामक्ृष्ण के 
पास कभी-कर्भी आया जाया करता है । श्रीरामक्रृष्ण उसे बड़ा प्यार करते हैं । 
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श्रीरामकृष्ण---बड़ा सरल है न 
“सरल ” शब्द कहते ही श्रीरामकृष्ण का मन आनन्द से भर गया। 
महेन्द्र--जी हाँ, बड़ा सरल है। 


श्रीरामकृष्ण---उसकी माँ उस दिन आई थी। अभिमानिनी थी, 
देखकर भय हुआ। इसके पश्चात्‌ जब उसने देखा, यहाँ तुम आते हो 
कप्तान आता है, तब उसने जरूर ही सोचा होगा, केवल नारायण और में 
कुल यही दो वहाँ नहीं जाते। (सब हँसने लगे।) इस कमरे में मिश्री 
रक्‍्खी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। साथ ही समझा 
'होगा, इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। 


“ज्ायद उन लोगों के सामने मेंन बाब्राम से कहा था, नारायण 
के लिए ओर अपने लिए ये सन्देश रख दे। इसके बाद गणी की माँ ओर 
वे सत्र कहन लगीं--नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहा आने के 
लिए नाव का किराया माँग कर परेशान किया करता है। 


जप का 


“४ मुझसे कहा, आप नारायण से कहिये जिससे विवाह करे। इस 
बात पर मेंने कहा, ये सब भाग्य की बात हैं। क्‍यों में ऐसी बात के लिए 
जोर दूँ ९ (सब हँसते हैं।) 

“ नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने 
कहा, आप कहिये, ज॒रा अच्छी तरह पढ़े। मैंने कहा, पढ़ना रे ! तब उसने 
कहा, जरा अच्छी तरह कहिये।” 

(सब हँसते हैं। ) 

(चुन्नी से ) “ क्यों जी, भला गोपाल क्‍यों नहीं आता?” 

चुन्नी---उसे खून जा रहा है--आँव के साथ। 

श्रीरामकृष्ण--दवा खा रहा है, न ! 
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श्रीरामकृष्ण आज स्टार थियेटर में “चेतन्यलीला” नाठक देखने 
जआाएँगे। पहले स्टार थियेटर का आभिनय जिस तरह होता था, वहाँ 
आजकल कोहिनूर थिथेटर है। महेन्द्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर 
चढ़कर अभिनय देखने जायेंगे। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह देख पड़ता 
है, यही बात हो रही हे। किसी ने कहा, एक रुपये वाली जगह से खूब 
दीख्र पड़ता है। राम न कहा, ये “बाक्स ” से देखेंगे । 


श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। किसी किसी ने कहा, वेश्याएँ अभिनय 
करती हैं। चेतन्यदेव, निताई, इनका पार्ट वही करती हैं। 


[48] 


श्रीरामकृष्ण (भक्तों से )--मैं उन्हें माँ आनन्दमयी देखूँगा। 


“व चेतन्य सजकर निकली हैं, तो इससे क्या हुआ? नकली 
फल देखिये तो यथार्थ फल की बात याद आजाती हे। 


४ किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देसा, कुछ बबूल के पेड़ थे। 
देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आय। कि इसकी 
लकड़ी से श्यामसुन्दर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेंट हो सकता 
है। उसे श्यामसुन्द्र की बात यादु आ गई थी। जब केले के मैदान में 
मुझे बेलन दिखाने के लिए ले गये थे, तब एक साहब का लड़का पेड़ के 
सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना 
हो गई ओर में समाधिमम्न हों गया। | 

“चेतन्यदेव मेड़गांव से होकर जा रहे थे। सुना, गाँव की मिट्टी से 
खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था। 

“श्रीमती (राघा) मेघ या मोरों की गरदन देख लेने पर फिर 
स्थिर नहीं रह सकती थीं। श्रीकृष्ण की ऐसी उद्बीपना होती थी, कि 
डनका बाह्य ज्ञान छुत हो जाता था।” 


३३४ श्ररामकृष्णव चनामृत 


७ नम ननन-4०-4+3५4-५० २५-५० ८०८ “निनानानीनिनक ल्‍लननायगाणगिनीगणान अिनिना॑ितय»य नम नयी नीननणीीनक॑ीणीननीीीननी-ननी क्‍ीवनीन-नन+-ी नल ऊन बन नननक॑नननन-॑नननीन- निनननननमक॑ न नाणणा थ खनन कनिनाननणख तखाभ।खणखणख।/ /।खततनएगणण।+ कलम नी-+-++ नल ८++०७०--०--००७७ अन्‍न--नननननओ . नन-लननननन जन तन "जीनत "शत तातनन।.. नविभनभत2नननयनननन+न++ “« 





. श्रीरामकृष्ण जरा देर चुपचाप बेठे हैं। कुछ देर बाद फिर बात- 
चीत करते हैं--“श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियाँ के प्रेम में कोई 
कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त हे, वह कोई कामना नहीं करता। केवल 
शुद्ध भक्ति की प्राथना करता है। कोई शक्ति या विभू ते नहीं चाहता।” 


(२) 
तोतापुरी जी की शिक्षा-अष्ट सिद्धियाँ इंश्वर लाभ में विध्नरूप हैं। 


श्रीरामकृष्ण--वि भूति का होना एक आफत है। नागे (तोतापुरी ) 
ने मझ्न सिखलाया--एक सिद्ध समुद्र के तट पर बेठा हुआ था। उसी 
समय एक तूफान आया। तृकान से उसे कष्ट होने का भय हुआ। उसने 
कहा, 'तृफान रुक जा।” उसकी बात झूठ होने की नहीं थी, तफान रुक 
गया। उधर एक जहाज जा रहा था। उसमें पाल लगा हुआ था। तृफान 
ज्योँंही एकाएक रुक गया कि जहाज़ डूब गया। जहाज भर के आदमी 
उसीके साथ डूब गये। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को 
था, सब उसीकों हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई ओर 
उसे नरक भी हुआ। 


“एक साधु के बहुत सी विभूतियाँ हुई थीं। और उनका उसे 
अहंकार भी था, परन्तु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमे तपस्या 
भी थी। भगवान्‌ छद्मयवेश धारण कर एक दिन साधु के पास आये। 
आकर कहा, महाराज, मेंने सुना है, आपके पास बहुत सी सिद्धियाँ हैं। 
साधु ने उनकी खातिर करके बेठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा 
रहा था। तब छलद्मवेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो 
क्या इस हाथी को मार सकते हैं। साधु ने कहा, हाँ, क्‍यों नहीं। यह 
कहकर साधु ने धूल पढ़कर हाथी पर ज्योही छोड़ी कि वह छटपटाकर 
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प्र गया। तब जो साधु आया था, उसने कहा, वाह! आपमें तो बर्डी 
शक्ति है। हाथी को आपने मार डाला! वह साधु हँसने लगा। तत्र नये 
साधु ने कहा, अच्छा इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हाँ, 
ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्योंही धूल पढ़कर उसने हाथी पर 
छोडी के हाथी तुरन्त उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप 
में बड़ी शक्ति है; परन्तु एक बात में आपसे पूछता हूँ। आपने हाथी को 
मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपक। क्या हुआ? आपकी 
अपनी उन्नाति क्या हुई! इससे क्‍या आप इइवर को पा गये?” यह 
कहकर वह साधु अन्तर्धान हो गये। 

“धर्म की सूक्ष्म गति है। ज़रा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर 
को पा नहीं सकता। सुई के भीतर .सूत को जाना है, जरा सा रोवां भी 
बाहर रह गया ते फिर नहीं जा सकता। 


“ क्ुष्ण ने अजुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो, तो 
समझ लो कि अ.ठ सिद्धियों मं एक भी सिद्धि के रहते में नहीं मिलता। 


“४ एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस 
हैं तो अच्छा है, परन्तु ज़रा आप को स्वस्त्ययन करना होगा। कितनी 
नीच बुद्धि है! परमहंस कहता है और किर स्वस्त्ययन भी कराना 
चाहता है! स्वस्त्ययन करके कोई नाम सिद्ध कर देना विभूति का 
प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार 
कैसा है, जानते हो? जेसे ऊँची जमीन, वहाँ बरसात का पानी नहीं 
ठहरता; बह जाता है। नाची जमीन में पानी जमता है ओर अंकुर 
उगते हैं। फिर पेड़ होते हैं ओर फल लगते हैं। 


८ इसीलिए हाजरा से कहता कि में ही समझता हूँ, ओर सब 
मर्ख हैं, ऐसी बाद्धे न लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए। कोई 


३३६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





दूसरे नहीं हैं। सर्व भूतों म॑ परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड किसी 
भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रह्मद से श्रीठाकुर जी ने कहा, तुम 
वरदान लो। प्रह्माद ने कहा, आप के दर्शन हो गये, मुझे ओर कुछ न 
चाहिए। श्रीठाकरजी ने न छोडा। तब प्रह्लाद ने कहा, अगर वर दोगे, 
तो यही वर दो--मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है, उनका अपराध न हो। 


“४ इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। 
उन आदामयों को यादे कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। ” 


(३) 


श्रीरामकृष्ण का ज्ञानोन्‍न्माद तथा जातिविचार। 


श्रीरामकृष्ण--श्रीमती (राधिका ) को प्रेमोन्माद था। एक भक्ति 
का उन्माद भी है जेसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अस्रि में प्रवेश 
करते हुए देखकर वे रामचन्द्र को मारने चले थे। एक ओर ज्ञानोन्माद है। 
एक ज्ञानी को मेंने पागल की तरह देखा था। कालीमन्दिर की प्रतिष्ठा के 
कुछ ही समय बाद्‌ की बात है। ठोगों ने कहा, वह राममीहन राय की 
ब्राह्ममभा का एक आदमी था। एक पेर में फटा जूता था, हाथ में बांस की 
पतली छड़ी ओर एक हंडी ओर आम का पोधा। गंगाजी में उसने डुबकी 
लगाई, फिर कालीमन्द्रि में गया। हलधारी उस समय कालीमन्दिर में बेठा 
था। वह मस्त होकर स्तवपाठ करने लूंगा--- क्षो क्ौं खट्ठांगधारिणी' आदि 7 


८४ कुत्ते के पास पहुँचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूठा 
खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो 
चली थी। में हृदय के गले से लिपटकर कहने लगा--क्यों रे ह्ृद्य, क्या 
मेरी भी यही दशा होगी 
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४ मेरी उन्माद-अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा,. 
कन्धे पर एक बाँस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से 
कहा--अः ! इसे ते। उन्माद हो गया है । उस अवस्था में जाति का 
कोई विचार नहीं रहता था। एक आदर्मी नीच जाति का था, उसकी 
स्री शाक बनाकर भेजती थी ओर में खाता था । 

“ कालीमन्दिर में कंगले खा जाते थे, में उनकी झूठी पत्तलें सिर 
पर और मुँह में छुआता था। हलघारी ने तत्र मुझसे कहा, तू कर क्‍या 
रहा है! कंगलों का जूठा तूने खा लिया ! अरे तेरे लड़कों का अब 
विवाह केसे होगा ? तब मुझे बड़ा गुस्सा आया | हलधारी मेरा दादा 
लगता था; परन्तु इससे क्‍या ! मैंने कहा-- क्यों रे ! तू यही गीता 
ओर वेदान्त पढ़ता है ! यही तू लोगों को सिखलाता है, ब्रह्म सत्य है 
ओर संसार मिथ्या ? तूने खूब सोच रखा है, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे ? 
आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने में । ” 

(मास्टर से ) “देखो, सिर्फ पढ़ने ओर लिखने से कुछ नहीं 
होता । बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परन्तु हाथ से निकरा- 
लना बड़ा मुश्किल है |” 

श्रीरामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद-अवस्था का वर्णन कर रहे हैं--- 

४ सेजो ( मथर ) बाबू के साथ कुछ रोज़ नाव पर खूब सैर की। 
उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था। बजरे में देखा, केवट खाना पका 
रहे थे। उनके पास में खड़ा हुआ था। सेजों बाब ने कहा, बाबा, वहाँ 
क्या कर रहे हो ! मेंने हँसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका 
रहे हैं। सेजो बबू समझ गए कि ये अब माँगकर भी खा सकते हैं । 


इसालिए कहा, बाबा, वहाँ से चले आओ । 
भा. २ श्री. व. २२ 
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४ परन्तु अत नहीं होता । वह अवस्था अब नहीं है। अब तो 
ब्राह्मण हो, आचारो हो, श्रीठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ । 


("२.० "0७ ०४५ ० 


केसी केसी अवस्थाएँ सब पार हो गई हैं ! कामापुकर के चीने 
'शँखारी ओर दूसरे दूसरे जोड़वालों से मैंने कहा--देखो, तुम्हारे पेर पड़ता 
हैँ, बध्त एक दफे उनका नाम लो। सबके पेर भी पड़ने चला था। तब चीने 
ने कहा--अरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसीलिए यह समभाव आया 
है । पहले-पहल आँधी के आने पर जब घूल उड़ती है, तब आम ओर 
इमली सब एक जान पढ़ते हैं | कोन आम है, ओर कॉन इमली, यह 
समझ में नहीं आता । ” 


एक भक्त--यह भक्ति का उन्म्राद, प्रेम का उन्म्राद या ज्ञान का 
उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला केसे चल सकता है 


श्रीरामकृष्ण (संसारी भक्तों को देखकर )-योगी दो तरह के 
होते हैं। एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी । संस्तार में गुप्त योगी 
होते हैं। उन्हें कोई समझते नहीं । संसारी के लिए मन से त्याग है, बाहर 
से नहीं । 

राम--आप की बच्चों को फुसलाकर समझानेवाली बात है। 
संसार में ज्ञानी हो सकते हैं, पर विज्ञानी नहीं हो सकते । 


श्रीरामकृष्ण--अन्त तक, विज्ञानी होना होगा तो हो जायगा। 
जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं । 


राम--केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते 
हैं! एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा । 
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श्रीरामकृष्ण--चुभो क्यों दूँगा ! में तो आदमियों से कहता हूँ, 
यह भी करो ओर वह भी करो । संसार भी करो ओर ईश्वर को भी 
'पुकारो । सब कुछ छोड़ने के लिए तो में कहता ही नहीं । (हँसकर ) 
केशव सेन ने एक दिन लेकचर दिया। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो हि 
हम लोग भक्ति-नदी में गोते छगा सकें ओर गोते लगाकर सच्चिदानन्द- 
'सागर में पहुँच जायें । ओरते सब॒“ चिक ” की ओट में बेठी थीं। मेंने 
केशव से कहा, एक ही साथ सन्न आदमियों के गोते लगाने से केसे 
होगा ? तो इन लोगों (ओरतों ) की दशा क्या होंगी | कभी कभी 
किनारे पर लग जाया करना । फि९ गोते लगाना, फिर ऊपर आना। 
केशव ओर दूसरे लोग हँसने लगे | हाजरा कहता है, तुम रजोगणी आद्‌- 
'मियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया-पैसा, मान-मर्यादा खूब है। 
अगर ऐसी बात है तो हरीश, लाटू) इन्हें क्‍यों प्यार करता हूँ ! नरेन्द्र 
को क्यों प्यार करता हूँ! उसके तो भूना भांठा खाने को नमक भी 
'नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण कमरे से बाहर आए; मास्टर ते बातर्चात करते हुए 
झाऊतल्े की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गडहुआ और अंगौछा लेकर 
साथ साथ जा रहे हैं । श्रीरामकृष्ण कछऊत्ते में आज “ चेतन्यडीला ? 
नाटक देखने जायँगे, उसतीकी बातें हो रही हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--राम सत्र रजोगुण की बातें कह रहा 
'है । इतने ज्यादा दाम खर्च करके बेठने की क्या जरूरत हे ! 


बाक्स का टिकट न लिया जाय, श्रीरामकृष्ण का यह उद्देश है। 





कप 


हाथी बागान में भक्त के घर पर । श्री० महेन्द्र मुखर्जी 


का सवा । 


श्रीरामकृष्ण श्रीयत महेन्द्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढऋर दक्षिणे- 

श्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज राववार है, २१ सितम्बर, १८८४ ।. 

दिन के पाँच का समय है। गाड़ी में महेन्द्र मर्जी, मास्टर ओर दो एक 
३ धो 


ब्यक्ति ओर हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वरचिन्तन करते हुए 
श्रीरामकृष्ण भाव-समाधि में मग्म हो गए । 


बड़ी देर के बाद समाधि छूटी । श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, हाजरा 
भी मुझे शिक्षा देता है ! कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं--में पानी 
पिऊँगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने 
पर प्रायः श्रीरामकृष्ण यह बात कहते थे । 

महेन्द्र मुखर्जी ( मास्टर से )--तो कुछ जलपान के लिए मैँंगा 
लिया जाय । 


मास्टर--नहीं, इस समय ये न खायँगे। 

श्रीरामकृष्ण ( मावस्थ )--मैं खाऊँगा और शौच भी जाऊँगा । 

हाथीबागान में महेन्द्र मुखर्जी की मेदा की कल हैं । उसी कल में 
श्रीरामकृष्ण को लिए जा रहे हैं। वहाँ जरा देर विश्राम करके स्टार 


थिएटर में चतन्यलीला नाटक देखने जायेंगे | महेन्द्र का मकान बाग- 
बाजार में है, श्रीमदुनमोहनजी के कुछ उत्तर तरफ । परमहंसदेव को 
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उनके पिता नहीं जानते; इसीलिए महेन्द्र श्रीरामक्ृष्ण को घर नहीं ले 
'गए। उनके दूसरे भाई प्रियनाथ भी श्रीसमकृष्ण के भक्त हैं । 


[8] # 5 


महेन्द्र के कारखाने में तख्त पर दरी बत्िछी हुई है। उसी पर 
्रीरामकृष्ण बेठे हुए इश्वरी-प्रसंग कर रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर ओर महेन्द्र से )--चेतन्यचारिताम्॒त. सुनते 
हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है--इसके भीतर विभ 
'नहीं हैं। विभ को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है ! यहाँ के मत को 
उलट देने की चेष्टा । 

“४ में जानता हूँ, बह्म ओर शक्ति अभेद है। जेत्ते जल और उस्तर्क 
हिमशक्ति । आग्ने ओर उसकी दाहक शक्ति। वे विभ के रूप से सर्व भूत 
में विराजमान हैं, परन्तु कहीं उनकी शक्ति का अधिक ओर कहीं कर 
प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, इश्वर को पा जाने पर उन्हीं 
तरह मनुष्य षड़ेश्वर्यशाली हो जाता है। षडेश्वर्य रहेंगे जरूर, फिर वह 
उन्हें अपने काम में लाए या न लाए। 

मास्टर--षडेश्वर्य मुट्ठी मे रहने चाहिए। ( सब हँसते हैं। ) 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-हाँ, मु्ट्ी में रहना चाहिए ! कैसी हीन 
चुद्धि है ! जिसने ऐश्व्य का कभी भोग नहीं किया, वह ऐश्वर्य, ऐश्वर् 
चिल्लाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है, वह कभी ऐश्वर्य प्राथन 
'नहीं करता । 

श्रीरामकृष्ण शोच को जायेँंगे। महेन्द्र ने गड़ए में पानी मेंगवाय 
और गड़ए को खुद हाथ में ले लिया। श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर मैदाः 
की ओर जायंगे । 
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श्रीरामकृष्ण ने सामने माणि को देखकर महेन्द्र से कहा, तुम्हें 
न लेना होगा, इन्हें दे दो । 

मणि गडुआः लेकर श्रीरामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतरवाले 
मभेदान की ओर गए । 

हाथ मुख धो चकने के बाद श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, 
“कया सन्ध्या हो गईं १ सन्ध्या होने पर सब काम छोड़कर इंश्वराचिन्तन' 
करना चाहिए 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण हाथ के रोएँ देख रहे हैं--मिन ज 


सकते हैं या नहीं । रोएँ अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि 
सन्ध्या हो गई । 


(५) 
थिएटर में चेतन्यलीला। समाधि में श्रीरामकृष्ण। 


श्रीरामक्ृष्ण बडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए | 
शत के सादे आठ बजे का समय होगा। साथ में मास्टर, बाबूराम, 
महेन्द्र मुख॒जी तथा दो एक भक्त ओर हैं। टिकट खरीदने का बन्दोबस्त 
हो रहा है । नाट्यागार के मेनेजर श्रीयत गिरीश घोष कुछ कमचारियों 
के साथ श्रीरामकृष्ण को गाड़ी के पास आये | स्वागत करके आदरपूवेक 
उन्हें ऊपर ले गए। गिर्राश बाबू ने परमहंसदेव का नाम सुना था। के 
चेतन्यढीला अभिनय देखने के लिए आए हैं, यह सुनकर उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ है। श्रीरामक्ृष्ण को लोगों ने दक्षिण-पाश्रिम-वाले बावस 
में बठाया । पछि बाबूराम तथा ओर भी दो एक भक्त बेठे । 
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रड्रमञ्च में बत्ती जल गई | नीचे बहुत से आदमी बढठे हुद थे । 
श्रीरामकृष्ण की बॉ३ ओर ड्रापसीन दीख पड़ रहा है। कितने ही बाक्सों 
में भी आदमी आ गये हैं । बाक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक 
एक पंखा झलनेवाला नोकर है। श्रीरामकृष्ण को भी हवा करने के लिए 
गिगश आदमी ठीक कर गये । 


रड््मश्च देखकर श्रीरामकृष्ण को बालकों की तरह प्रसन्नता हूंइ है। 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से हँसते हुए )--वाह ! यहाँ तो बड़ा अच्छा 
है । आकर बडा अच्छा हुआ । बहुत से आदु्ियों के एक साथ होने से 
उर्दापना होती है । तब में यथाथ ही देखता हूँ कि वही सब हुए हैं । 

मास्टर--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--यहाँ कितना लेगा ! 

मास्टर--जी कुछ न लेंगे । आप आये हैं, इसलिए उन्हें बड़ा 
हर्ष हे । 

श्रीरामकृष्ण--सच्च माँ का माहात्म्य है । 

डापसीन उठ गया । एक साथ ही दुशेकों की दृष्टि रद्रमञ्च पर 
पड़ी । पहले पाप ओर छः रिपुओं की सभा थी । फिर अरण्यमार्ग मे 
विवेक, वैराग्य ओर भक्ति की बातचीत थी । 


' भक्ति कह रही है--नदिया में गोराड्ग ने जन्म ग्रहण किया है, 
इसलिए विद्याधरियाँ और ऋषि मुनि छम्मवेश धारण कर उनके दर्शन 
करने जा रहे हैं। 
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वियाधारियाँ ओर ऋषि-मुानि ग़राड्ः को अवतार मानकर उनकी 
स्तुति कर रहे हैं । श्रीरामक्ृष्ण उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं । 
मास्टर से कह रहे हैं, अहा, देखो ! केसा है । 

विद्याधारियाँ ओर ऋषि मुनि गाकर श्रीमोराड्र की स्तुति कर 
रहे हैं-- | 

पुरुषगण --केशव कुरु करुणा दीने कुञ्न-कानन-चारी । 

स्त्रियों --माघक मनमोहन मोहन-मुरलीधारी ॥ 


शा ० लक 


सब मिलकर--हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल, मन आमार । 
पुरुष--ब्रजकिशोर काडीय-हर कातर-भय-भञ्ञन॥ 
खत्रियाँ--नयन बांका, बांका शिखि पाखा, राधिका-हृद्रिक्षन । 
पुरुष--गोवर्द्धन-धारण, वनकुप्तुम-भूषण, दामोदर कंसदपहारी । 
ख्त्रियों-- श्याम रासरसबिहारी ॥ 
सब--हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल, मन आमार ! 
विद्याधारियों ने जब गाया--“नयन बांका, बांका शिखिपाखा, 
राधिका-हृद्स्ज्िन,  तत्र श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाधि में मग्न हो गये । 
कन्सर्ट ( (07097 ) में कई बाजे एक साथ बज रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
को कोई होश नहीं । 
( ६ ) 
चैतन्य लीला दर्शन । गौरपरेम में उन्मत्त श्रीरामकृष्ण । 
जगन्नाथ मिश्र ( श्रीगोराड़ग के पिता ) के घर एक आतिथि आए 
हैं। बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनन्दपूर्वक गा रहे हैं । 
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आतीथे आँखें मुँदुकर भगवान्‌ को भोग लगा रहे हैं। निमाई 


हि ञअ थे ७ ७ घ्क के. ] निका थि चर 
दोड़कर अतिथि के पास पहुँचे आर भोग लगा स्वयं अतिथि के नेवेगद्र 
को खाने लगे। अतिथि समझ गये कि ये इश्वर के अवतार हैं। वे द 


जज रे रु 


अवतारों की स्ताते को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे । 


>> 
रे छू मी लव 


मिश्र और शची के पास से बिदा होते प्रमय उन्होंने फिर गाकर स्तुति 
पाठ किया--- 

“ज़य नित्यानन्द गोरचन्द्र जय जय भवतारण ! 

अनाथत्राण जीवप्राण भीतभयवारण ! 

युगे युगे रछु, नव लीला नव रड्ढ,, 

नव तरंग, नव प्रसंग, घराभार-घारण ! 

तापहारी प्रमचारि वितर रासरस-बिहारी, 

दोनआश, कलुपनाश, दुष्त्रासकारण !” 

स्तुति सुनते ही सुनते श्रीरामक्ृष्ण को फिर भावविश हो रहा है। 


अब नवद्वीप के गंगातठ का हृश्य आया | गंगा नहाकर ब्राह्मणों 
की ख्रियाँ ओर पुरुष घाट पर बेठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नेंवेय 
छीन छीनकर खा रहे हैं । एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने 
कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्ण॒पूजा का नेवद्य छीनता है--तेरा सर्बनाश होगा । 
माई ने फिर भी नेवेद्य छीनकर खाया और फिर वहाँ से चल दिया । 
बहुत सी ओरतें थीं, जो बच्चे को बड़ा प्यार करती थीं । निमाई को 
जाते देखकर उन्हें जो हादिक कष्ट हुआ, उसे वे सह न सकी । वे उच्च 
स्वर से पुकारने लगीं, निमाई, लोट आ, निमाई, छोट आ, पर निम्नाई ने 
उनकी एक न सुनी । स्त्रियों में एक निमा३ को लोटाने का महामन्त्र 
जानती थी | उसने 'हरि बोल, हरे बोल” कहना आरम्भ कर दिया । 
बस निमाई “हरि बोल, हारे बोल” कहते हुए लोट पढ़े । 
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माणे श्रीरामकृष्ण के पास बठे हुए हैं । कहा--अहा ! 


श्रीरामकृष्ण स्थिर न रह सके । “अहा ? कहते हुए मणि की ओर 
देखकर प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( बाबूराम और मास्टर से )--देखो, अगर मुझे 
भाव-समाधि हो, तो तुम लोग शोरगुठ न मचाना; संसारी आदर्मी 
समझेंगे--ढकीसला हे । 

निमाई का उपनयन हो रहा है । निमाई सन्यासी के वेश मे हैं । 
श्री ओर पड़ोसिनें चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा माँग 
रहे हैं । 

सब्र चले गये। निमाई अकेले हैं। देव ओर देवियाँ ब्राह्मण ओर 
ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं-- 

पुरुषगण--चन्द्रकिरण अंगे, नमी वामनरूपधारा। 


4 ०4 


याँ--गोपीगणमनमोहन, मेजुकुअ चा री । 


जब" 


निमाई--जय राधे, श्रीराधे ! 
पुरुष--ब्रज-बालक-संग, मदन-मान-भंग । 
स्रियाँ--उन्मादिनी वजका।भिनी उन्माद-तरड्भ ॥ 
परुष--देत्य-छलन नारायण सुरगण-मय-हारी । 
बद्लरिया--वज-विहारी, गोपनारी-मान-भिखारी ॥ 


निमाई--जय राधे, श्रीराधे ! 
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श्रीरामकृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधिमम्म हो गए। 


अब दूसरा अड्ड' शुरू हुवा | अद्वेत के घर के सामने श्रीवास 
आदी बातें कर रहे हैं। मुकन्द मधुर कण्ठ से गा रहे है । 


श्रीरामक़ृष्ण उनके गीत की मणि से तारीफ कर रहे हैं। 


निमाई घर में हैं। श्रीवास इनसे मुलाकत करने के लिए आए हैं। 
पहले शची से भेंट हुई। शी रोने लगीं, मेरा पत्र संसार-धर्म में मन 
नहीं देता। जब से विश्वरूप चला गया है, तत्र से सदा ही मेरे प्रण 
कौपते रहते हें [कि कहीं निमाई भी सन्‍्यासी न हो जाय। 


इसी समय निमाई आते हुए दीख पढ़े। शची श्रीवास से कह 
रही हैं, देखो, देखो--जान पड़ता है पागल है-आँसुओं से हृदय प्लावित 
हुवा जा रहा है, कहो, कहो--किस तरह इसका यह भाव दूर हो ! 


निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं--कहाँ, प्रभु! कहाँ मुझे 


शा 


कृष्णभक्ति हुई ! अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा हे ! 


श्रीरामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर 
बात नहीं निकलती । गला भर गया है। कपोलों पर ऑँसुओं की घारा 
बहती जा रही हैं | अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं --निमाई श्रीवास के 
पेरों पर पड़े हुए कह रहे हैं--कहाँ, प्रभ | कृष्ण की भक्ति तो मुझे 
नहीं हुईं ! 


इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते ॥ 


निमाई ने गंगादास से पढ़ा था। वे निमाई को समझाने आये हैं। 
उन्होंने श्रीवास से कहा--' श्रीवासजी, हम लोग भी तों ब्राह्मण हैं, 


३५८ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 
मल मन मा मा मम मत दल मत मा मनन कक 
विष्ण॒ पूजा भी किया करते हैं, परन्तु अब्र देखा जाता है, आप लोग 
संसार को नष्ट-अ्रष्ट कर डालेंगे। ' 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--यह संसारी की शिक्षा है, यह भी 
करो ओर वह भी करो । संसारी मनृष्य जब शिक्षा देता है, तब दोनों 
ओर सम्हालने के लिए कहता है । 

मास्टर--जी हाँ । 

गंगादास निमा३ को फिर समझा रहे हैं--“ क्‍यों जी, निमाई ! 
तुम्हें तो अब शाख्रज्ञान भी हो गया है । तुम हमारे साथ तक करों । 
संसार-धर्म से बड़ा और कोन धर्म है ? हमें समझाओ तुम ग्रही हो, मृहो 
की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्‍यों करते हो ! 
. औरामक्ृष्ण ( मास्टर से )देखा १ दोनों ओर सम्हालने के 
लिए कह रहा है । 

मास्टर--जी हाँ । 

निमाई ने कह, में इच्छा करके संसार-धर्म की उपेक्षा नहीं कर 
रहा हूँ | मेरी तो यही इच्छा है |के ठोक-परलोक दोनों बने | परन्‍्तु-- 

४ ब्रभ, न जाने क्यों प्रण उधर को खींचते है। समझाने पर भी 
- नहीं समझते । अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं। ” 

श्रीरामक्ृष्ण--अह! ! 

( ७ ) 
थिएटर मे नित्यानन्द्बंश तथा श्रीरामक्ृष्ण का उद्दीपन । 

नवद्वीप में नित्यानन्द आए हुए हैं। वे निमाई को खोज रहे हैं, 

उसी समय निमाई से भेंट हो गई। निम्ा॥ भी उनको खोज रहे ये । 
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मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं--“ मेरा जीवन सार्थक है। मेरा 
स्वप्त सत्य हुआ तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे। ”? 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से गद्गद स्वरों में )-निमाई कहते हैं कि 
स्तप्न में मेने देखा हे। 

श्रीवास ने षड़भुजा मूर्ति देखी है ओर स्तव कर रहे हैं। 

श्ररामकृष्ण भावावेशञ में षड़भुजा-मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। 


गोरांग को ईश्वंरावेश हुआ है। वे अद्वेत, अश्रवास, हरिदास आदि 
के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं। 


गोरांग का भाव समझकर नित्यानन्द्‌ गा रहे हैं--“ क्यों री सखी, 
कुझ में श्रीकृष्ण कब आए ! ”? 


श्रीरामकृष्ण गाना सुनते ही समाधिमग्न हो गए। बड़ी देर तक 
उसी अवस्था में रहे । बाजा बज रहा है। श्रीगमक्रृष्ण की समाधि छूटी । 
अब खड़द॒ह के एक बाब्‌ आए, वे नित्यानन्द के वंशज थे। वे श्रीराम- 
कृष्ण की क॒र्सी के पीछे खड़े हुए। उम्र तीस पेंतीस की होगी। श्रीराम- 
कृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनन्द हुआ। उनका हाथ पकड़कर 
उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं--“ यहाँ 
बेठो, बेठो न, तुम्हारे यहाँ रहने पर बढ़ी उद्दीपना होगी । स्नेहपूर्वक उनका 
हाथ पकड़ मानो खेल कर रहे हैं। उनके मुँह पर हाथ फेरकर कितना 
ही आदर कर रहे हैं। 


गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं--“ वह बड़ा 
पाण्डित हे। इसका बाप बड़ा भक्त है | जब में खड़दह के श्यामसुंदर का 
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दि 


दर्शन करने गया था, तब सो रुपये देने पर भी जे। भोग नहीं मिलता, 
वही भोग लाकर उसने मुझे खिलाया था। 


४“ इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जय हिला डुला देने से चेतना हो 
जायगी। उसे देखते ही उद्दीपना होती है ओर खूब होती हैं। और जरा 
देर रहता तो में खड़ा हो जाता। ? 

पा उठ गया। राजपथ पर नित्यानन्द सिर पर हाथ लगाये हुए 
'खून का बहना रोक रहे हैं । माधाई ने कलसी का फूटन फेंक मारा 
है। परन्तु नित्यानन्द का ध्यान माधाई की ओर नहीं है। गोरांग के प्रेम 
से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। औरामकृष्ण को भावावेश हुआ है । देख 
रहे हैं, मारकर पश्चात्ताप करनेवाले माधाई को और उसके साथी जगाई 
को नित्यानन्द गले से लगा रहे हैं । 

अब निमाईं शची देवी से सन्‍्यास की बात कह रहे हैं । 

सुनकर शी देवी मूछिंत हो गई। उनको मूछिंत देखकर कितने 
'ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण तिल भर भी विचलित न 
होकर एकट्ष्टि से देख रहे हैं। केवल आँखों के कोरों में एक एक बँद 
आँसूं झलक रहा है । 


( ८) 
श्रीरामक्ृष्ण का भक्त प्रेम । 


अभिनय समाप्त हो गया। श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक 
भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा! श्रीरामकष्ण ने हँतते हुए कहा, असल 
ओर नकल एक देखा। 
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गाड़ी महेन्द्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक श्रीराम- 
कष्ण को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेमपूवक्त आप ही आप कह 
रहे हैं--“ हा कृष्ण ! हे कृष्ण ! ज्ञान कृष्ण ! प्राण कृष्ण | मन कृष्ण ! 
आत्मा क्ृष्ण ! देह क्ृष्ण !” फ़िर कह रहे हँ--- प्राण हे गोविन्द 
मेरे जावन | ? । 


गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुँची | बड़े आद्र-सत्कार के साथ 
महेन्द्र ने श्रीरमकृष्ण को भोजन कराया। माणि पास बेठे हुए हैं । 
श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ । हाथ से 
उठकर मिष्टान्न प्रसाद दिया । 


अब श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर जा रहे हैं । गाड़ी में 
महेन्द्र मुखजी तथा ओर भी दो-तीन भक्त हैं । महेन्द्र कुछ आगे बढुकर 
छोड़ आवेंगे | श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक श्रीगौरांग पर रचा गया एक 
गाना गा रहे हैं। साथ साथ माणि भी गा रहे हैं । 


महेन्द्र तीर्थ जायेंगे । श्रीरामक्ृष्ण से उसी सम्बन्ध की बातें कर 
रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( महेन्द्र से, सहास्य )--प्रेम के भ्रेंकुर के बिना 
उगते ही जाओगे, सब सूख न जायगा | 


८४ परन्तु जल्दी आना। अहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने 
की इच्छा हो रही थी । एक बार देख लिया, अच्छा हुआ । ” 


महेन्द्र--जी हमलोगों का जन्म ओर जीवन सार्थक हो गया। 


श्५२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


जन भननानन अिनानाा-शनगगानिनननविनननाधनानतानाख चेन तानानानकाण तार हद के पक «० स2लनरत टटमिलमल्‍रह कै ल्की कामम्मम लेप एक: 


श्रीरामकृष्ण--सार्थक तो आप हैं ही। आपके पिता भी अच्छे 
हैं। उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विश्वास है । 


महेन्द्र -जी कृपा राखियेगा, जिसमें भक्ति हो । 


श्रीरामकृष्ण--तुम बड़े उदार ओर सरल हो । उदार बिना हुए 
कोई ईश्वर को पा नहीं सकता । वे कपट से बहुत दूर हैं । 


महेन्द्र श्यामबाजार के पास बिदा हुए। गाड़ी जा रही है । 
श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--यदु मालिक ने क्‍या किया * 


मास्टर ( मन ही मन )--श्रीरामकृष्ण सब की कल्याणकामना 
कर रहे हैं । 


परिच्छेद २१ 


प्राथना रहस्य , 


(१) 
साधारण ब्ाह्म-समाज मन्दिर में श्रीरामकृष्ण । समन्वय । 


आज श्रीरामकृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्र की 
सप्तमी-पूजा है । शुक्रवार २६ सितम्बर १८८४ । श्रीरामकृष्ण को बहुत 
से काम हैं | शारदीय महोत्सव है-- हिन्दुओं के यहाँ आज प्रायः घर- 
घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, फिर राजधानी कलकत्तें की 
बात ही क्या है। श्रीरामकृष्ण अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा-पूजन देखेंगे 
और आनन्दमयी के आनन्दोत्सव में शरीक होंगे। उनकी एक इच्छा 
और है । वे श्रीयत शिवनाथ शाख्री के दर्शन करेगे । 


दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्मसमाज के फूटपाथ पर हाथ में 
छाता लिए प्रातिक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। एक बजा, दो बजे, श्रीरामकृष्ण न 
आये । श्रीयत महलानवीस के डाक्टरखाने की सीढ़ी पर बेठकर कभी पूजा 
के उत्सव में आबाल-वृद्ध नर-नारियों को आनन्द करते हुए देखते हैं । 


तीन बज गये । कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुँच 
गई । साथ में हाजरा तथा दो एक भक्त ओर हैं । मास्टर को श्रीरामक्ृष्ण 
के दर्शनों से अपार आनन्द हुआ है। उन्होंने श्रीरामकृष्ण की चरण- 
भा. २ श्री, व. २३ 
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वन्दना की । श्रीरामकृष्ण ने कहां, में शिवनाथ के घर जाऊँगा। श्रीराम- 
कृष्ण के आने की बात सुनकर कई ब्राह्ममक्त वहाँ आ पहुँचे । श्रीराम- 
कृष्ण को अपने साथ वे ब्राह्ममुहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहाँ ले गये। 
शिवनाथ घर में न थे ।अब कया किया जाय ? देखते ही देखते श्रीयत 
विजय, श्रीयत महलानवीस आदि ब्राह्मसमाज के संचालक आ गये। 
वे श्रीरामकृष्ण का स्वागत करके उन्हें समाज-मान्दिर के अन्दर ले गये । 
श्रीरामकृष्ण जरा देर के लिए बेठ गये, यह आशा थी कि तब तक 
शिवनाथ भी आएँगे । 


श्रीरमऊृष्ण सदा ही आनन्दमय बने रहते हैं। हँसकर उन्होंने 
आसन ग्रहण किया। वेदी के नीचे जिस जगह संकीर्तन होता है, वहीं 
बेठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे ब्राह्मभक्त सामने बेठे 


श्रीरामकुष्ण ( विजय से, हँसते हुए )--मेंने छुना है कि यहाँ। 
कोई साइनबोंड है। दूधरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते 
नरेन्द्र ने कहा, समाज भ जाने की जरूरत नहीं, आप शिवनाथ के 


यहां जाइएगा । 


“ मैं कहता हैँ, उनको सभी पुकार रहे हैं। द्वेष की क्या जरूरत् 
है? कोई साकार कहता हे ओर कोई निराकार | में कहता हूँ, जिसक 
विश्वास साकार पर है, वह साकार की ही चिन्ता करे और जिसक 
विश्वास निराकार पर है, वह निराकार की चिन्ता करे । तात्पर्य यह कि 
इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है, तथ 
अन्य सब वाहियात हैं । मेरा धरम ठीक है, पर दूसरों के धर्म में सचाई 
है या वह गलत है, यह मेरी समझ में नहीं आता,” ऐसा भाव अच्छा है 


प्राथना रहस्य ३५: 
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क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किये उनका स्वरूप समझ मे नहीं 
आता । कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है ओर निराकार मेरा बाप 
* क्ाकों निन्‍्दरों काको बन्दों दोनों पा भारी । 


“४ (हन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, शाक्त, वेष्णव, शेव, ऋषियों वे 
समय के ब्रह्मज्ञाना ओर आजकल के ब्राह्मसममाजवाले तुम लोग, सब एव 
ही वस्तु की चाह रखते हो | फर्क इतना ही है कि जिससे जिसका हा जम 
नहीं बिमड़ता, उसी की व्यवस्था उसके लिए माँ ने की है । 


“४ बात यह है कि देश, काह ओर पात्र के भेद से ईश्वर 
अनेक धर्मों की सृष्टि की है। परन्तु सब मत ही उनके रास्ते हैं, परन्त 
मत कभी इश्वर नहीं है । बात यह है कि आन्तरिक भक्ति के द्वारा एव 
मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुँचा जाता है । अगर किर्स 
मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है, तो आन्तारिकत 
के होने पर वे भूल खुधार देते हैं ॥ अगर कोई आन्तरिक भक्ति वे 
साथ जगन्नाथजी के दर्शनों के लिए निकलता है ओर भूलकर दुक्षिण् 
की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है, तो रास्ते में उसे को 
अवश्य ही कह देता है, क्‍यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण क॑ 
ओर जाओ । वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ के दशन अवइः 
ही करेगा । 


४ परन्तु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है वि 
दूसरों का मत मलत है । जिनका यह संसार है, वे सोच रहे हैं। हमार 
लो यह कर्तव्य है कि क्रिसी तरह जगन्नाथजी के दूशन करें। ओ 
तुम्हारो मत अच्छा तो है । उन्हें निराकार कह रहे हों, यह अच्छा ते 
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है । मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी 
जरूर लगेगी। 


“ केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरूपिए की 
कहानी सुनी होगी। एक आदमी को जड़ल की हाजत थी, जाकर उसमें 
पेड़ पर एक गिरगिट देखा । मित्रों के पास लोटकर उसने कहा, मैंने एक 
लाल गगिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि कह बिलक॒ल लाल है। एक 
आदमी ओर उस पेड़ के नीचे से लोटकर आया ओर उसने कहा, मैं: 
एक हरा गिरगिट देख आया हूँ। उसका विश्वास था के वह बिलकुल: 
हरा है; परन्तु जो मनुष्य उप्त पेड़ के ही नीचे रहता था, उसने आकर 
कहाँ, तुम लोग जो कुछ कहते हो, सब ठीक है, क्योंकि वह क्रमी लाल 
होता है, कभी पीला और कभी उसके कोई रड्ढ नहीं रह जाता । 


“ वेदों में ईश्वर को निर्गुण, सगुण दोनों कहा है। तुम लोगः 
निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढरें का है, परन्तु इससे कोई हज. 
नहीं । एक का यथार्थ ज्ञान हो जाय तो दूसरे का भी हो जाता है। 
वही समझा देते हैं। तम्हारे यहाँ जो आता है, वह इन्हें भी पहचानता 
हैं ओर उन्हें भी।? ( यह कहकर उन्होंने दो एक ब्राह्मभक्तों की ओर 
उँगली उठाकर बतलाया। ) 


(२) 
विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश । 


विजय तब भी साधारण ब्राह्मसमाज में थे। उसी ब्राह्मससमाज में 
वे तनखाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्राह्मममाज 


प्राथना रहस्य श्प्‌७ 








के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हा रहे हैं । वे साकार- 

वादियों के साथ भी मिल रहे हं । इन सब बातें को लेकर साधारण 
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बाह्मसमाज के संचालकों के साथ उनका मतान्तर हो रहा हे। समाज 

के ब्राह्मभक्तों में कितने ही उनपे असन्तुष्ट हो रहे हैं । श्रीरामकृष्ण एका- 

'एक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( विजय से, हँसकर )--तुप्त साकारवादियों से मिलते 


७ हू 


इसलिए मेंने सुना, तम्हारी बडी निन्दा हा रही हैे। जो इंशवर का 


५ 


भक्त है, उसकी बद्धि कृटस्थ होती है, जसे लोहार के यहाँ की घिहाई ॥ 
हथोडे की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर भी निव्विकार है। 
चरे आदमी तम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तम्हारी निन्‍्द्म करेंगें। अगर तम 
हृदय से परमात्मा को चाहते हो, तो तुम्हें सत्र सहना होगा । दुष्टों के 
बीच में रहकर क्‍या ईश्वर की चिन्ता नहीं हो सकती ! देखो न, ऋषि 
'छोग बन में इश्वर की चिन्ता करते थे। चार ओर बाघ, रीछ, अनेक 
प्रकार के हिंसक पशु रहते थे | बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों ओर 
शेछों जसा ही है । वे धावा कर अनर्थ करते हैं । 


८ इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम हैं 
बढ़े आदमी । धन और जन, दोनों ही उनके पास यदशेष्ट हैं, वे चाहे 
तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं । बहुत संभलकर उनसे बातचीत करनी 
चाहिए | वे जो कहें, उसमें हाँ मिलाते जाना पड़ता है। इसके बाद है 
कुत्ता । जब कुत्ता खेर लेता है या भौंकता है, तब खड़े होकर मुँह से 
पुचकारकर उसे ठंढा करना पढ़ता है । फिर है सांड़। मारने आवे ता 
उसे भी पुचकऋारकर ठंढा करना पड़ता हे। इसझे पश्चात्‌ है शरगाबी। 
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अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी-तेसी, तुझे फिर - 
क्या कहूँ,--इस तरह कितनी ही गालियाँ देता है। उससे कहना पड़ता 
है, क्यों चचा, कसे हो ? तो वह॑ खूब प्रसन्न हो जायगा, कहो तो तुम्हारे 
थास ही बेठकर तम्बाक पीने लगे । 

४ बुरे आदर्मा को देखते ही में सावधान हो जाता हूँ। अगर 
कोई आकर पूछता है, क्या हुक्का-सुक्का है ! तो मैं कहता हूँ, हाँ है । 


“४ किसी किसी का स्वभाव सॉप के ऐसा होता है । तुम्हारे बिना 
जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाय | उसकी चोट से बचने के लिए 
बहुत [विचार करना पड़ता है । नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रेध आ जायगा 
के उल्टे उसी के नाश करने की चिन्ता में पड़ जाओगे । इतने पर भी 
कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर हूँ: 
-सत्‌असत्‌ का विचार आता है।” 


विजय--अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फँसा रहता हूँ। 


श्रीरामकृष्ण--तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती 
है, परन्तु अचार्य को छुट्टी नहीं मिलती, नायब जब एक हल्के का 
अच्छा इन्तजाम कर लेता है, तत्र जमींन्दार उसे दूसरे महाल के 
इन्तजाम के लिए भेजता है। इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। (सब 
हँसते हैं। ) 


विजय ( हाथ जोड़कर )--आप ज़रा आशीर्वाद दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण-- ये सब अज्ञान की बातें हैं। आशीर्वाद ईश्वर देंगे | 


प्राथना रहस्य १२५९ 
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गही बाह्ममक्त को उपदेश | गहस्थाभ्रम और सन्यास । 

विजय--जी, आप कुछ उपदेश दीजिए। 

श्रीरामकृष्ण ( समाज-ग्रह के चारों ओर नज़र डालकर, सहास्य ) 
“यह ( ब्राह्समाज ) एक तरह से अच्छा है। इसमें राब भी है और 
शीरा भी । (सब हँसते हैं।) नक्श खेल जानते हो ? सत्रह से 
ज्यादा होने पर बाजी बरबाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों 
का खेल है। जो लोग सत्रह नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं--जों लोग 
पाँच में रहते हैं, सात या दस में, वे होशियार हैं। में ज्यादा चढुऋर जल: 
गया हूँ। 


८४ क्रेशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था । मैंने सुना था। बहुत 
से आदमी बेठे थे। चिक के भीतर ओरतें भी थीं। केशव ने कहा, हें 
इंश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हमलोग भक्ति की नदी में बिलकुल डूब 
जाये । मेंने हँसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिलकुल ही डूब 
जाओगे, तो चिक के भीतर जो बेठी हुई हैं, उनकी दशा क्या होगी ? 
इसलिए एक काम याद रखना, जब डूबना है, तत्र कभी-कभी तट पर 
लग जाया करना। बिलकुल ही तलस्पश न कर लेना। यह बात सुनकर 
केशव तथा दूसरे लोग हँसने लगे । 

४ खेर, आन्तरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो 
सकती है। “मं? ओर 'मेरा” यही अज्ञान है। हे इश्वर, 'तुम' और 
“तुम्हारा' यह ज्ञान हें । 

+प्तसार में इस तरह रहो जेसे बडे आदभियों के घर की दासी। 


जे हो कप 


सब काम करती हे, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है 


३६० श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि हे! परन्तु मन ही मन खूब 
जानती है कि न यह घर मेरा है ओर न यह लड़का | वह सब काप्त 
तो करती है, परन्तु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह 
संसार का सब काम करो, परन्तु मन ईश्वर पर रखो ओर समझो कि घर, 
परिवार, पुत्र, सब्र इश्वर के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। में केवल 
उनका दास हूँ। 


“४ में मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ। संसार छोड़ने के 
लिए में नहीं कहता। अनासक्त होकर, संसार में रहकर, अन्तर से उनकी 
प्राप्ति की इच्छा रखने पर, उन्हें मनुष्य पा सकता है । 


(विजय से ) “ में भी आँखें मूँदकर ध्यान करता था। इसके 
बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर (आँखे भदने पर ) ईश्वर रहते हैं 
ओर इस तरह करने पर (आँखें खोलने पर ) ईश्वर नहीं रहते ! आँखें 
खोलकर भी मैंने देखा, सब भूतों में इश्वर विराजमान हैं। मनुष्य, जीव- 
जन्तु, पेड़-पोधे, सूर्य-चन्द्र, जल-स्थल और दूसरे सर्वभूतों में वे हैं । 


“४ मैं क्‍यों शिवनाथ को चाहता हूँ ! जो बहुत दिनों तक ईश्वर 
की चिन्ता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता हे। उसके भीतर 
ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता ओर बजाता है, कोई एक 
विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसक्रे भीतर भी सार पदार्थ है, 
ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। चण्डी में है, जो बहुत 
सुन्दर है, उसके भीतर ही सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है । 
( विजथ से ) अहा! केदार का केसा स्वभाव र हो गया है; आते ही रोने 


घध्रछ 


लगता है । दोनों आँखें सदा ही फूली हुई सी दीख पड़ती हैं। ” 


प्रार्थना रहस्य ३६९१ 





विजय -वहाँ केवल आप ही की बातें होती हैं ओर वे आप के 
प्रास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं । 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण उठे। ब्राह्ममक्तों ने नप्रस्कार किया । 
घचज 


उन्होंने भी नमस्कार किया । श्रीरामकृष्ण गाडी पर बेठे । अघर के यहाँ 
शदुर्मा जी के दुशन करने के लिए जा रहे हैं । 


(३) 
महाष्टमी के दिन राम के घर पर श्रीरामकृष्ण । 


आज रविवार महाष्टमी है, २८ सितम्बर १८८४। श्रीरामकृष्ण 
देवीप्रतिमा के दर्शन के लिए कलकऊत्ते आए हुए हैं। अधर के यहाँ शार- 
दीय दुर्गत्सिव हो रहा है। श्रीरामकृष्ण का तीनों दिन न्योता है । अधर 
के यहाँ प्रतिमादर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय 
केदार, राम, सुरेन्द्र, चन्नीलाल, नरेन्द्र, निरज्ञन, नारायण, हरीश, बाबु- 
राम, मास्टर आदि बहुत से भक्त साथ में हैं; बलराम ओर राखाल अर्भी 


वृन्दावन में हैं। * 


श्रीरामकृष्ण (विजय ओर केदार को देखकर सहास्य )--आज 
अच्छा मेल है। दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। ( विजय से ) क्‍यों 
जी शिवनाथ, आप-- 

विजय--जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं 


८४ /९ हर 


हुई, परन्तु मेंने खबर भेजी थी ओर उन्होंने सुना भी है। 


३६२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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श्रीरामकृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे, उनसे मुलाकात करने के 
लिए परन्तु मुलाकात नहीं हुई । बाद में विजय ने खबर भेजी थी; परन्तु 
शिवनाथ को काम से फुरसत नहीं मिली, इसालेए आज भी नहीं मिल सके । 


श्रीरामकृष्ण ( विजय आदि से )-मन में चार वासनाएँ उठी हैं । 


“ब्वेगन की रसदार तरकारी खाऊँगा | शिवनाथ से मिलूँगा | हरिनाम 
की माला ले आकर भक्तगण गाएँगे, में देखूँगा ओर आठ आने का कारण 
(शराब ) अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पियेगा, में देखकर प्रणाम करूँगा। ”? 


नरेन्द्र सामने बेठे हुए थे । उनकी उम्र २२-२३ की होगी। ये 
बातें कहते कहते श्रीरामकृष्ण की नरेन्द्र पर दृष्टि पड़ी । श्रीरामकृष्ण 
खड़े होऋर समाधिमग्न हो गये | नरेन्द्र के घटने पर एक पर बढ़ाकर 
उसी भाव से खड़े हें । बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आँखों की 
पलक नहीं गिर रही है । 


बडी देर बाद समाधि भंग हुई । अब भी आनन्द का नशा नहीं 
उतरा हे । श्रीरामक्ृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं। भावस्थ 
होकर नाम जप रहे हैं । कहते हैं--- है 


5४ सच्चिदानन्द ! सच्िदानन्द ! कहूँ ! नहीं, आज तू कारणा- 
नन्ददायिनी हे--कारणानन्दमयी । स रे ग म प ध नि।नि में रहना 
अच्छा नहीं । बड़ी देर तक रहा नहीं जाता । एक ग्राम नचि रहूँगा । 


४ स्थल, सूक्ष्, कारण और महाकारण । महाकारण में जाने पर 
चुप हे | वहाँ बातचीत नहीं हो सकती । 


प्रार्थना रहस्य ३६३- 
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“४ इश्वरकोटि महाकारण में पहुँचकर लोट सकते हैं। वे ऊपर छढ़ते 
हैं, फिर नचि भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वरकोटि हैं। वे ऊपर 
भी चढते है ओर नचि भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर, फिर 
सीढी से उतरकर नाचे चल फिर सकते हैं ! अनुलोम और विलोम । सात 
मंजला मकान है, किसी की पहुँच बाहर के फाटक तक ही होती है,. 
ओर जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है, वह 
सातों मंजिल पर घूम फिर सकता है । एक एक तरह के अनार हैं। एक 
खास किस्म है, जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फुलझड़ियाँ होती हे, 
फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर ओर 
किसी तरह के फूल, मानों फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। 


४ एक तरह के अनार आर हैं। आग छगाने से थोडी ही देर के 
बाद वह भस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण 
आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह लोटकर खबर नहीं 
देता । जीवकोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो 
सकती हे, परन्तु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं ओर न उतर- 
कर खबर ही दे सकते हैं । 


८ एक हैं नित्यसिद्ध की तरह | वे जन्म से ही ईश्वर की चाह 
रखते हैं, संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती । वेदों में होमा- 
पक्षी की कथा है । यह चिाडेया आकाश्ञ में बहुत ऊँचे पर रहती हे ' 
वहीं वह अण्डे भी देती है। इतनी ऊँचाई पर रहती हे कि अण्डा बहुत 
दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अण्डा फूट जाता है। 
तत्र बच्चा गिरता रहता है | बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है । 
गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। जब प्रिट्टी के नजदीक 


२६४ श्रीरामकृष्णवचना मृत 
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पहुँच जाता है, तब उसे होश होता है । तत्र वह सम्नझ लेता है कि देह 
में मिद्टी के छू जाने स ही जान जायगी । तत्र वह चीख मारकर अपनी 
माँ की ओर उड़ने लगता है । मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देख- 
कर भय हुआ है। अब्च अपनी माँ को चाहता है। माँ उस्त ऊँचे आकाश 


में है। उसी ओर बेतहाशा उड़ने लगता है, फिर दूसरी ओर नज़र 
'नहीं जाती । 


८ अवतारों के साथ जो आते हैं, वे नित्यासिद्ध होते हैं, कोई 
अन्तिम जन्मवाले होते हैं । 


कप 


(विजय से) “ तुम लोगों को दोनों ही है, योग भी है ओर भोग 
भी । जनक राजा को योग भी था और भोग भी था। इसीलिए उन्हें लोग 
राजर्षिं कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही । नारद देवर्षि हैं, और 
-शुकदेव ब्रह्मषिं । 


“४ शुकदेव ब्रह्मर्षि हैं, शुकदेव ज्ञानी नहीं, पुआीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं । 
ज्ञानी किसे कहते हैं ! जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। शुकदेव ज्ञान 
की मूर्ति हैं, याने ज्ञान की जमाई हुई राशि है। यह ऐसे ही हुआ है 
"साधना करके नहीं ।” 


है 
बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण की साधारण दुशा हो गई है। अब 
'भक्तों से बातचीत कर सकेंगे । 


केदार से उन्होंने गाने के लिए कहा । केदार गा रहे हैं। उन्होंने 
'कई गाने गाये। एक का भाव नीचे दिया जाता है-- 
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४ देह में गोराड् के प्रेम की तरंगें लग रही हैं। उनकी हिलोरों में 
दुष्टों की वृष्टता बह जाती है। यह ब्रह्माण्ड तलातल को पहुँच जाता 
है। जी में आता हे, डूबकर न॒चे बेठा रहूँ परन्तु वहाँ भी गोरांग-प्रेम 
रूपी घडियाल से जी नहीं बचता, वह निगल जाता है। ऐसा हमदूदे 
ओर कोन है, जो हाथ पकड़कर खींच ले जाय! ” 


गाना हो जाने पर श्रीरामकृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं । 
श्रीयुत केशव सेन के भर्ताजे नन्दलाल वहाँ मोजूद थे। वे अपने दो एक 
बाह्मभक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण के पास ही बेठे हुए हैं । 


श्रीरामकृष्ण (विजय भआदि भक्तों से )--कारण (शराब ) की 
बोतल एक आदमी ले आया था, में छूने गया, पर मुझसे छुई न गईं । 

विजय--अहा !. 

श्रीगमकृष्म-- सहजानन्द के होने पर यो ही नशा हो जाता है । 
शराब पीनी नहीं पड़ती +. माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जावा 
है, ठीक उतना जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है । 

ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था । ज्ञानी तथा भक्त के 
आहार के नियम । 


“८ इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता।” 


नरेन्द्र--खाने-पीने के लिए जो कुछ लो, वही बिना विचार के 
खाना अच्छा हे। 
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श्रीरामकृष्ण--यह बात.एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी 
के लिए किसी में दोष नहीं | गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह 
कुण्डलिनी को आहुति देता है। 


“८ यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था 
यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो में नहीं खा सकता । पहले 
ऐसी अवस्था थी के दक्षिणेश्वर के उस पार से मुदी के जलने की जो 
बू आती थी, उसे में नाक से खींच लेता था--वह बड़ी मीठी लगती थी। 
पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता । 


“ओर सचमुच नहीं खा सकता यय्पि कभी कभी खा भी लेता हूँ । 
केशव सेन के यहाँ मुझे नववृन्दावन नाटक दिखाने ले गये थे। पूड़ियाँ 
ओर पकोड़ियोँ ले आये । न मालूम धोबी ले आया था या नाई । ( सब 
हँसते हैं। ) मैंने खूब खाया # राखाल ने कहा, जगा ओर खाओ ! 


( नरेन्द्र से ) “ तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम 
इधर भी हो ओर उधर भी हो । इस समय तुप्र सब खा सकते हो । 


(भक्तों से ) “ जशूकर-मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर 
की और झुकाव हो, तो वह धन्य है ओर निरामिष-भोजन करने 
पर भी अगर किसी का मन कामिनी ओर कांचन पर लगा रहे, 
तो उसे धिक्कार है। 


“४ प्री इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खारऊँ। बचपन 
की बात है| लोहार कह्ये, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने ! खेर 
मैंने खाया, परन्तु उप्तमें क्वाहाारी बू मिल रही थी | ( सत्र हँसते हैं । ) 
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“४ गोविन्द्‌ राय के पास मैंने अल्ला मन्त्र लिया। कोठी में प्याज 


डाल कर खाना पकाया गया। माणे महिक के बगीचे में भेंने तरकारी 
खाई, परन्तु उससे एक तरह की घ॒णा हो गईं । 


“ मैं देश (कामारपुकुर) गया, तब रामलाल का बाप * डरा । उसने 
सोचा कि यह तो इधर उघर किसी के यहाँ भी खा लेता है । कहीं ऐसा न 
हो के जाति से च्यत कर दिया जाऊँ; इसीलिए में ज्यादा दिन वहाँ न रह 
सका, वहाँ से चला आया । 


८८ >>... 


वेदों ओर पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों ओर 
पुराणों में जिसके _लिए कहा है कि यह न करो, इसस अनाचार होता 
है, तन्‍त्रों में उसी को अच्छा कहा है । 


४ प्ेरी केसी केसी अवस्थ एँ बीत गई हैं। मुख आकाश ओरे 
पाताल तक फेलाता था और तब में माँ कहता था, मानों माँ को पकड़े 
लिए आ रहा हूँ, जेसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। 
'एक गाने में है-- 


“अब की बार ऐ काली, तुम्हें ही में खा जाऊँगा। तारा, गण्ड 
योग में मेरा जन्म हुआ है । इस योग में पेदा होने पर बच्चा अपनी माँ 
को खा जाता है । अबकी बार माँ, या तो तुम्हीं मुझे खा जाओगी या 
में ही तुम्हें खाऊँगा, दो में एक तो होगा ही। में हाथें' में, पेरों में, 
सर्वोद्भ में कालिख " पोत ढूँगा । जब यमराज आकर मुझे बाँघने लगेंगे 








* यानि श्रीरामकृष्ण के बड़े भाई समेश्वर | 


थु बंगला शब्द “ काली ' से दो अथ निकलते हँ--स्याह और कालिका 
देवी । यहाँ उसी श्लेष से मतलब है । 
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तब कही कालिख उसके मुँह में छगाऊँगा | में यह तो कहता हूँ कि तुझे 
खा जाऊँगा, परन्तु माँ, यह समझ ले कि खाकर भी में तुझे उद्रस्थ न, 
करूँगा, दृदय-पद्म में तुझे बेठा रूँंगा ओर तब अपनी मौज से तेरी पूजा 
करूँगा । अगर यह कहो कि काली को खा जाओगे तो फिर काल के 
हाथ से केसे बचोगे, तो कहना यह है कि में काली कहकर काल से 
पिण्ड छुडाऊँगा ।... ... ...में उसे अच्छी तरह जना दूँगा कि रामप्रसाद्‌ 
काली का बेटा है। उससे या तो मन्त्र की सिद्धि ही होगी या मेरा यह 
शरीर ही न रह जायगा ।' 


“पागल की अवस्था हो गई थी--यह व्याकुलता है ! ” 


०2 है. 


नरेन्द्र गा रहे हैं--“माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से. 
मुझे काम नहीं।” 

गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये । 

समाधि के छूटने पर पावती की माता का .,भाव अपने पर आरो- 


पते करके श्रीरामकृष्ण 'आगमनी ” ( देवी के आगमन के समय का 
संर्गात जो बंगाल में गाया जाता है ) गा रहे हैं । 


गाने के बाद श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाषटर्म 
है न, माँ आई हुई हैं। इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। 


श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं--- 
८ सखी री ! जिसके लिए में पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया १” 
श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक 'हरि बोल, हरि बोल” कह कर 
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विजय खड़े हो गये | श्रीरामकृष्ण भी भावोन्धत्त होकर विजय आदि 
भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। 


( ४) 


किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए । 


कीतन हो जाने पर श्रीरामक्ृष्ण, विजय, नरेन्द्र तथा दूसरे भक्तों 
ने आसन ग्रहण किया। सब की दृष्टि श्रीरामकृष्ण पर लगी हुई है। 
सन्ध्या होने में अभी कुछ देर है। श्रीरामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर 
रहे हैं। उनसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। केदार बड़े ही विनीत भाव से 
हाथ जोड़कर बहुत ही म्ृद्ठु तथा मधुर शब्दों में श्रीरामकृष्ण से निवेदन 
कर रहे हैं। पास हैं नरेन्द्र, चुन्नी, सुरेन्द्र, राम, मास्टर ओर हरीश । 


केदार ( श्रीरामकृष्ण से, विनयपूवंक )-सिर का चक्कर खाना 
किस तरह अच्छा होगा ! 


श्रीशामकृष्ण ( ससस्‍्नेह )--ऐसा। होता है; मुझे भी हुआ था । थोड़ा 
थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगाकर मालिश कर लिया कीजिये । सुना 
है, इस तरह यह बीमारी अच्छी हो जाती है । 

केदार--जो आज्ञा । 

श्रीरामकृष्ण (चन्नी स)--क्यों जी, तुम सब केसे हो ! 


चन्ना--जी, इस समय तो सब कुशल है। वृन्दावन में बलराम 
बाबू और राखाल अच्छी तरह हैं । 
भा. २ श्री. व. २४ 
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श्रीरामकृष्ण---तुमने इतनी मिठाई क्‍यों भेज दी ! 


4५ 


चन्नी--जी, वृन्दावन से आ रहा हूँ--- 


४५ 


ीलाल बलराम के साथ वृन्दावन गए हुए थे ओर कई महीने 
तक वहीं ठहरे थे। छड़ी पूरी हो रही है, इसलिए अब कलकत्ता लोट 


आये हैं। 


श्रारामकृष्ण (हरीश से)--तू दो एक दिन बाद जाना। अभी 


छः 
छू 2 [8 


बीमारी की हालत है, जाने पर वहाँ फिर बीमार पड़ जायगा । 

( नारायण से, सस्नेह ) “बेठ, आ मेरे पास आकर बेठ । कल 
जाना ओर वहीं खाना भी। (मास्टर की ओर इशारा करके ) इनके 
साथ जाना । ( मास्टर से ) क्‍यों जी ! ”? 


मास्टर की इच्छा थी, वे उप्ती दिन श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणे- 


श्वर जाये, अतएव वे सोचने लगे। सुरेन्द्र बडी देर तक थे। बीच में 
एक बार घर गए थे। घर से लोटकर श्रीरामकृष्ण के पास खड़े हुए । 


सुरेन्द्र कारण (शराब ) पाते हं। पहले नम्बर बहुत बढ़ाचढ़ा 
था। सुरेन्द्र की हालत देखकर श्रीरामकष्ण को चिन्ता हो गई थी। 
बिलकुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा, “ सुरेन्द्र, 
देखो, जो पीना, श्रीदेवीजी को निवेदित करके पीना । ओर उतना ही 
जिससे न पेर लड़खड़ाएँ ओर न सिर घमे । उनकी चिन्ता करते करते 
फिर तुम्हें पीना बिलकुल ही अच्छा न लगेगा। वे स्वयं कारणानन्द- 
दायिनी हैं। उन्हें पा लेने पर सहजानन्द होता है । ” 


प्राथंना रहस्य ३७१ 
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सुरेन्द्र पास खड़े हैं। श्रीपमकष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा, 
तुमने कारण पान किया है। यह कहकर ही भाव में तन्‍्मय हो गए । 


शाम हो गई। कुछ बहिमंख होकर श्रीरामकृष्ण माता का नाम 
लेकर आनन्दपूर्वक गाने लगे । बीच-बीच में तालियाँ बजा रहे हैं । स्वर 
करके कह रहे हैं--“ हरि बोल, हरि बोल, हरिमय हरि बोल, हरि हरि 


लाश 


हरि बोल। ” 


फिर कहने लगे--“ राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, 
राम। ? 


श्रीरामकृष्ण अब प्राथना कर रहे हें--“ ऐ राम ! हे राम ! में 
भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, 
राम ! शरणागत हूँ । भें देह-सुख नहीं चाहता । अष्ट सिद्धि तो क्‍या, 
शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता । में शरणागत हूँ, शरणागत | बस वहीं 
करो, जिससे तुम्हारे पादपओओं में शुद्ध भक्ति हो, ओर तुम्हारी भवन- 
-मोहिनी माया में मुग्ध न होऊँ । राप्र ! में शरणागत हूँ । ” 

श्रीरामकृष्ण प्राथना कर रहे हैं ओर सब लोग टकटकी लगाये 
देख रहे हैं। उनका करुणामय स्वर सुनकर भक्त आँसू रोक नहीं 
सकते। श्रीयुत राम पास आकर खड़े हुए हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( राम के प्रति )-राम, तुम कहाँ थे ! 

राम--जी, ऊपर था। 

श्रीरामकृष्ण तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रबन्ध करने 


&##7०. ३ 


के लिए गये थे। 


३७२ भीरामकृष्णवचनामृत 
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श्रीरामकृष्ण ( राम से, सहास्य )--ऊपर रहने की अपेक्षा क्‍या 
नचि रहना अच्छा नहीं ? नीची जमीन में ही पानी ठहरता हे । ऊँची 
जमीन से पानी बह जाता है। 

राम ( हँसते हुए )>-जी हा। 

छत पर पत्तलें पड़ चुकी हैं।रामचन्द्र, श्रीरामकृष्ण और भक्तों को 
लेकर ऊपर गए ओर उन्हें आनन्द से भोजन कराया। उत्सव हो जाने 
पर, श्रीरामकृष्ण निरञ्ञन, मास्टर आदे भक्तों को साथ लेकर अधर के 
यहाँ गए। वहाँ माँ आई हुई हैं। आज महाष्टमी है । अधर की विशेष 
प्राथना है, श्रीरामकृष्ण उपास्थित रहें, तो उनकी पूजा सार्थक हो जाय! 


परिच्छेद २२ 
मातृभाव से साधना 


(१) 
इश्वर-कोटि का विश्वास स्वयंसिद्ध । 


आज नवमी पूजा है, २९ सितम्बर, १८८४। अभी सबेरा हुआ 
ही है ।कालीजी की मड़रलारती हो गई है । नोबत-खाने से रोशनचोकी में 
ग्रभाती मधुर रागिनी बज रही है। ब्राह्मण देव हाथ में फूलदानी लेकर 
पजार्थ फूल तोड़ने आ रहे हैं। उधर माली भी देवमान्दिरों में फूल चढ़ाने 
के उद्देश से पुष्पचयन करने निकले हैं । माता की पूजा होगी। श्रीरामकृष्ण 
उधा की ललाई छा जाने से पहले ही उठे हैं। भवनाथ, निरञ़्न और 
मास्टर गत रात्रि से ही यहां पर हैं । वे श्रीरामकृष्ण के कमरे वाले 
बरामदे में रात भर सोये थे । भाँख खोलकर देखा, श्रीरामकृष्ण मतवाले 
होकर नृत्य कर रहे हैं ओर “जय दुर्गी--जय दुर्गा” कह रहे हैं । 


जैसे एक बालक, जिसके कमर में घोती भी नहीं रहती, माता 
का नाप लेते हुए कमरे भर भे नाच रहे है । 


कुछ देर बाद फिर कह रहे हे--“सहजानन्द्‌ू--सहजानन्दू । ? 
इसके अनन्तर बार बार गोविन्द का नाम लेने लगे । कह रहे हैं--“प्राण 
हे गोविन्द ! मेरे जीवन हो। ” 


३२७४ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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भक्तगण उठकर बेठ गये। एकट्ृष्टि से श्रीरामकृष्ण का भाव देख 
रहे हैं । हाजरा भी काली-मन्दिर में हैं| श्रीरामकृष्ण के कमरे के दक्षिण 
प्ववांल बरामदे में उनका आसन है। लाटू भी हैं और उनकी सेवा 
किया करते हैं। राखाल इस समय वृन्दावन में हैं। नरेन्द्र कभी कभी 
दशन करने के लिए आते हैं। आज आएंगे । 


श्रीरामकृष्ण के कमरे के उत्तर-पूववाले छोटे बरामदे में भक्तगण: 
सोये हुए हैं । जाड़े का समय है, इसालिए टट्टी बँधी है । सब के हाथ मुँह 


| चुकने के बाद, इस उत्तरवाले बरामदे में श्रीरामकृुष्ण एक चटाई पर 
छठ 
' दे. 


: आकर बेठे ) दूसरे भक्त भी यहाँ कभी कभी आकर बेठते हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( भवनाथ से )--बात यह है, कि जो जीव-कोटि 
के हैं, उन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता । ईश्वर-कोटि के जो हैं उनका 
विश्वास स्वतः सिद्ध है। प्रह्मद “क ” लिखते हुए ही फूट-फूट कर रोने 
लगे थे। उन्हें कृष्ण की याद आ गई थी। जीव का स्वभाव है, के 
उसकी बुद्धे संशयात्मक होती है। वे कहते हैं, ' हाँ, यह सच तो है, 
परन्तु --' 


आज 


“४ हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता, कि ब्रह्म 
ओर शाक्ति, शक्ति ओर शक्तिमान दोनों अभेद्‌ हैं। जब वे निष्क्रिय हैं, 
तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं ओर जब सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय करते हैं, 
ज़ब उन्हाँकों शाक्ति कहते हैं | हैं वे एक ही वरतु-अभेद्‌ । आग्मे कहने 
के साथ ही द्वाहिका शक्ति का बोध हो जाता है ओर दाहिका शक्ति के 
कहने पर आग की याद आरती है । एक को छोटकर दूसरे को सोचने 
की जगह नहीं है । 


मातभाव से साधना ३२७५ 
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“तब मैंने प्राथना की, माँ, हाजरा यहाँ का मत उलट देना 
चाहता है। या तो तू उसे समझा दें या उसे यहाँ से हटा दे ! उसके: 
दूसरे दिन उसने आकर कहा; हाँ, मानता हूँ। तब उसने कहा, विभु 
सब जगह हैं। ”? 

भवनाथ ( हँसकर )--हाजरा की इसी बात पर आपको इतना 
दुःख हुआ था ! 

श्रीरामकृष्ण--मैरी अवस्था बदल गई है। अब आदमियों के 
साथ वादविवाद नहीं कर सकता । इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है, 
कि हाजरा के साथ तक ओर झगड़ा कर सकूँ। यदु मालिक के बगीचे 
में हृदय ने कहा, “ मामा, क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है ! ” 
मेंने कहा, “ नहीं, अब मेरी वेसी अवस्था नहीं है, कि तेरे साथ गढल। 
फाडता रहूँ । ! 


«८ ज्ञान ओर अज्ञान किसे कहते हैं ! जब तक यह बोध है, कि 
// 


ईश्वर दूर हैं तब तक अज्ञान है ओर जब यह बोध है कि इंश्वर यह 
हे, तभी ज्ञान है।” 


“८ जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब सब चॉ॑॑जें चेतन जान पड़ती 
हैं। में शिब्‌ के साथ खूब मिलता जुलता था। तब शिबू निरा बच्चा 
था । चार-पाँच साल का रहा होगा । उस समय में देश में था, बादल 
घिरे हुए थे ओर मेघों की गर्जना हो रही थी | शिबू मुझसे कहता था, 
चाचा, देखों, चकमक पत्थर घिस रहा है। (सब हँसते हैं ।) एक रोज 
देखा, वह अकेला पतिंगे पकड़ने जा रहा था। इधर-उधर के पौधे हिल 
रहे थे । तत्र वह पत्तियों से कह. रहा था, च॒प-चुप, में पतिंगे पकडुँगा । 


३७६ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


'+ल्‍्ज्क 


.५+...तल_ुंतलन६4ल्े्ामव. 


बालक सब चेतन देख रहा है ! सरल विश्वास, बालक की तरह का 
विश्वास, जब तक नहीं होता, तब तक ईश्वर नहीं मिलते। उफ ! मेरी 
केसी अवस्था थी ! एक दिन घास के बन में किसी कीड़े ने काट लिया। 
मुझे इससे बड़ा भय हुआ । सोचा कहीं सांप ने न काटा हो। तब क्या 
करता ? मैंने सुना था, अगर वह फिर काटे तो विष उठा लेता है । बस 
वहीं बेठा हुआ में बिल खोजने लगा, कि वह फिर काटे । इसी तरह 
बैठा था, कि एक ने पूछा, यह आप क्‍या कर रहे हैं ! मेंने कहा, बिल 
खोज रहा हूँ । उसने सत्र कुछ सुनकर कहा, ठीक वहीं पर उसे दुबारा 
काटना चाहिए, तब कहीं विष उतरता है । तब्र में उठकर चला आया। 
शायद ,गोजर या किसी कीडे ने काटा था। 


४ एक दूपरे दिन मैंने रामलाल से सुना, शरद काल की ओस 
देह में लगाना अच्छा होता है । क्या एक शलंक है, रामलाल ने कहा था । 
कलकत्ते से जाते समय गाड़ी की खिड़की से में गला बढ़ाये हुए गया, 
ताकि खूब ओस लगे। बस दूसरे ही दिन बीमार पड़ गया!” 
(सब हँसते हैं । ) 

अब श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर बेठे। उनके पेर कुछ 
फूले हुए थे। उन्होंने भक्तों को हाथ लगाकर देखने के लिए कहा कि 
दोनों उंगली से दबाने पर गड्ढा पड़ता है या नहीं। थोड़ा थोड़ा गह्ढा 
पड़ने लगा । परन्तु लोगों ने कहा, यह कुछ नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण ( भवनाथ से )--सींती के महेन्द्र को बुला देना । 
उसके कहने से मेरा मन अच्छा हो जायगा । 

भवनाथ ( सहास्य )--आप दवा पर बड़ा विश्वास करते हैं, हम- 
लोग उतना नहीं करते । 


मातभाव से साधना ३५७ 








श्रीशामकृष्ण--दुवाएँ भी उन्हीं की हैं । एक रूप से वही चिकित्सक 
हैं। मड्भाप्रसाद ने बतलाया, आप रात को पानी न पिया कीजिये। 
में उसकी बात को वेदवाक्य की तरह पकड़े हुए हूँ । में मानता हैं, वह 
साक्षात्‌ पन्वन्तरि है । 


(२) 
समाधि भ भ्रीरामकृष्ण । 


५ ० 


हाजरा आकर बेठे। दो एक ब तें इधर-उधर की करके श्रीरामकृष्ण 
ने कहा,--“ देखो, कल राप्त के यहँ। उतने आदमी बेठे हुए थे, विजय, 
केदार आदि, फिर भी नरेन्द्र को देखकर मुझे इतना उद्दीपन कयें। हुआ! 
केदार, मेंने देखा, कारणानन्द का घर है। ” 


[&] 


श्रीरामकृष्ण महाष्टमी के दिन कलकत्ता गये हुए थे,--देंवी प्रतिभा 
के दरशनों के लिए। अधर के यहाँ प्रतिभा-इशन करने के लिए जाने से 
पहले राम के यहाँ गये थे। वहाँ बहुत से भक्त आए थे। नरेन्द्र को 
देखकर श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये थे। नरेन्द्र के घटने पर उन्होंने 
अपना पेर रख दिया था ओर खड़े हुए समाधि-प्रम्न हो गये थे । 


देखते ही देखते नरेन्द्र भी आ गये । उन्हें देखऋर श्रीरामकृष्ण के 
आनन्द की सीमा नहीं रही । श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
भवनाथ आदि के साथ उसी कमरे मे नरेन्द्र बातचीत करने लगे। पास 
मास्टर हैं । कमरे में लम्बी चटाई बिछी हुई है। नरेन्द्र बातचीत करते 
हुए पेट के बल चटाई पर लेट गये । उन्हें देखते ही देखते श्रीरामकृष्ण 


समापित्थ हो गये। वे नरेन्द्र की पाठ पर जा बडे, वहीं समाचि में डूब गये । 
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भवनाथ गा रहे हैं--भाव निम्न डिखित है-- 


४ माँ, आनन्द्मयी होकर मुझे निरानन्द न करना। तेरे कमल- 
चरणों को छोड़ मेश मन ओर कुछ नहीं चाहता । यम मुझे दोषदुष्ट 
बतलाता है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता; कि मेरा दोष क्‍या है। तू 
मुझे बतला दे | माँ, मेरी तो यह इच्छा थी ल्‍" भवानी का नाम लेकर 
में भव-सागर से पार हो जाऊँ। में स्वप्न में भी नहीं जानता था, कि 
अछोर समुद्र भें मुझे इस तरह डूबना होगा । दिन रात मैं दुर्गा नाम की 
रट लगाये रहता हूँ, फिर भी मेरी दुःख-राशि दूर नहीं होती है। हर- 
सुन्द्री, अबकी बार अगर में मरा, तो तेरा दुर्गा नाम ओर कोई न लेगा ।” 


श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी | उन्होंने दो गाने गाये। एक का, 
भाव यह है--- | 


४ श्रीदुर्गा नाम का जप करो, ऐ मेरे मन |... माँ ! दुखी दास पर 
दया करो, तो तुम्हारा गुण भी मेरी समझ में आए। माँ, तुम सन्ध्या हो, 
तुम दीपक हो, त॒म्हीं यामिनी हो। कभी तो तुम पुरुष होती हो और 
कभी स्त्री । माँ, रामरूप में तो तुम धनुधरिण करती हो ओर कृष्णरूप में 
तम वंशी हाथ में लेती हो। माँ, मुक्त-कुन्तला होकर तुमने शिव को मुग्ध 
कर लिया था। तुम्हीं दुप महावियाएँ हो ओर तुम्हींदुस अवतार । अब- 
की वार किसी तरह माँ मुझे पार करो। माँ, जवाप॒ष्पों ओर बिल्वदलों से 
यशोदा ने तुम्हारी पूजा की थी। तुमने कृष्ण को उनकी गोद में डालकर 
उनकी मनस्कामना पूरी की। माँ, जहॉ-तहाँ पड़ा रहा करता हूँ; कभी तो 
जड़ल में ही पढ़ा रहता हूँ; परन्तु मेरा मन तेरे श्रीचरणों में ही लगा 
रहता है। माँ, में जहाँ तहाँ दुर्भाग्य के फेर में पड़ा, अपने भाग्य को 
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रोया कर्ता हूँ। खेर, मुझे इसका भी दुःख नहीं, प्रार्थना है, कि अन्त 
समय में जिह्ना तेरे नाम का उच्चारण करे। अगर तू मुझे किसी दूसरी 
जगह चले जाने के लिए कहे, तो माँ, इतना तो बतला, में किसके पास 
जाऊँ ! माँ, दूसरी जगह यह सुधा-मधुर तेरा नाम मुझे कहाँ मिल सकता 
हे! तू चाहे कितना ही “छोड़, छोड़” क्‍यों न करे, परन्तु में तुझे न. 
छोडेंगा। में मेरे नुपुर बनकर तेरे श्रीचरणों में बजता रहूँगा। माँ, जब. 
तू शिव के निकट बेठेगी तब तेरे चरणों में में "जय शिव जय शिव ? 
कृहकर बजता रहूँगा। 


( +$३ ) 
समाधि ओर नृत्य । 


हाजरा उत्तर-पूर्ववाले बरामदे में हरिनाम की माला हाथ में लिए 
हुए नप कर रहे हैं | श्रीरामकृष्ण सामने आकर बठे और हाजरा की 
माला लेकर जप करने लगे । साथ में मास्टर ओर भवनाथ हैं। दिन के 
दस बजे का समय होगा । 


श्रारा मकृष्ण ( हाजरा से )--देखो, मुझसे जप नहीं होता--नहीं, . 
नहीं, होता हे! बायें हाथ से होता है, परन्तु उधर ( नाम जप ) 
फिर नहीं होता । 

इतना कहकर श्रीरामकृष्ण नाम-जप की चेष्टा करने लगे, परन्तु 
जप का आरम्भ करते ही समाधि लग गई । 

श्रीर।मकृुष्ण इसी समाधि-अवस्था में बड़ी देर से बेठे हुए हैं। 
हाथ में माला अब मी ।लैए हुए हैं। भक्तगण ।निषांक्‌ होकर देख रहे हैं। 
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आाजणएणणणशओ ता अजनन+ 


हाजरा अपने आसन पर बेंठे हुए हैं। वे भी चुपचाप श्रीरामकृष्ण की 
समाधि-अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण को होश हुआ | 
बे कह उठे, मुझे भूख लगी है। साधारण अवस्था को लाने के लिए 
श्रीरामकृष्ण प्रायः इस तरह कहा करते हैं। 


मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण बोल उठे, 
“४ नहीं भाई, पहले काली-मान्द्रि जाऊँगा ।” 


पक्के आंगन से होकर श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर जा रहे हैं। 
जाते हुए द्वाद्श शिवालयों के शिवजी को प्रणाम कर रहे हैं। बाई ओर 
राधाकान्तजी का मन्दिर है। राधाकान्तजी को देखकर श्रीराम- 
कृष्ण ने प्रणाम किया। काली-मन्द्रि मे पहुँचकर माता को प्रणाम 
किया ओर आसन पर बेठ कर माता के पादपदमों में उन्होंने फूल 
चढाए । फिर अपने सिर पर फूल रकक्‍्ख़ा | लोटते हुए भवनाथ से बोले, 
यह सब ले चल--माता का प्रसाद, नारियल ओर चरणामृत । श्रीराम- 
कृष्ण कमरे में लोट आए। साथ में भवनाथ हैं ओर मास्टर । 

हाजरा के सामने पहुँचते ही उन्होंने प्रणाम किया । " यह आप 


हि. 


क्या कर रहे हैं--यह क्या कर रहे हैं ' कहकर हाजरा चिल्ला उठे । 
श्रीरामकृष्ण--तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है 
हाजरा तर्क करके प्राय: यह बात कहते थे कि इश्वर सबके 
भीतर हैं, साधना करके सब लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


दिन बहुत चढ़ गया है। भोग की आरती का घण्टा बज चक्रा 
है । ब्राह्मण, वेष्णव और कड्भाल सत्र अतिथिश्ञाला की ओर जा रहे हैं । 
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सब लोग माता का प्रसाद पावेंगे। अतिथिशाला में काली-मन्दिर के 
कर्मचारी जहाँ बेठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के भी लिए प्रसाद पनि 
का बन्दोबसत हो रहा है। श्रीरामकृष्ण ने कहा--““सब लोग वहीं 
जाकर प्रसाद पाओ--क्यों ? (नरेन्द्र से) नहीं, तू यहाँ भोजन कर । ” 

“४ अच्छा, नरेन्द्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद्‌ का इन्तजाम हो। ” 

प्रसाद पाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया। 
भक्त-मण्डली बरामदे में बातर्चात करने लगी। श्रीरामकृष्ण भी वहीं आकर 
बेठे । दो बजे का समय होगा । एकाएक भवनाथ दुक्षिण-पूर्ववाले बरामदे 
से बह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा धारण किए, हाथ 
में कमण्डल लिए हुए हँस रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ओर भक्त सब हँस रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--उसके मन का भाव भी यही है, इसी- 
लेए तो यह भेष धारण किया। 

नेरेन्द्र-वह ब्रह्मचारी बना तो में अब वामाचारी बनेँ। 


( सब रह सते हैँ | ) है 


हाजरा--उसमें पशञ्च मकार, चक्र, यह सब करना पड़ता है। 

श्रीरामकृष्ण वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर 
उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं ॥किया। बस हँसकर बात उड़ा दी। एका- 
एक मतवाले होकर नृत्य करने लगे। गा रहे हैं--“ माँ, अब में किरीं 
दूसरे लालच में नहीं पड़ सकता, तुम्हारे अरुण चरणों को मेंने देख लिया। ” 

श्रीरामकृष्ण ने कहा--# अहा ! राजनारायण चण्डी-गीत बहुत 
ही सुन्दर गाता है। वे लोग नाचते हुए गाते हैं, ओर उस देश 











* उनके जन्म स्थान से मतलब हे--कामारपुकुर के आसपास। 


जे 
> 


4 
अनन्-ड 
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नकुड़ आचार्य का गाना अहा ! कितना सुन्दर होता है ओर उत्य भी 
वैसा ही मधुर ! ? 


पद्मवटी में एक साथ आए हुए हैं। बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। 
'जिस तिसकों गालियाँ दिया करते हैं--शाप देते हैं। खड़ाऊँ पहने हुए 
'वे आकर हाजिर हो गए। 


साधु ने पूछा, क्या यहाँ आग मिल जायगी ; श्रीरामकृष्ण हाथ 
'जोइकर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। जब्र तऊ वे साधु रहे, तब तक 
हाथ जोड़े हुए सड़े रहे । द 


साधु के चले जाने पर भवनाथ हँसते हुए कहने लगे, साधु पर 
आपकी कितनी भक्ति है ! 


श्रीराम कृष्ण ( सहास्य )--अरे, तमः प्रधान नारायण हैं । जिनका 
यही स्वभाव है, उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए | यह साधु जो हैं ! 

गोलोकधाम (एक तरह का खेल ) खेला जा रहा है। भक्त भी 
खेलते हैं ओर हाजरा भी खेलते हैं, श्रीरामकृष्ण आकर खड़े हो गए । 
मास्टर और किशोरी की गोटियां पक गईं | श्रीरामकृष्ण ने दोनों को 
नमस्कार किया । कहा--“ तुम दोनों भाई धन्य हो ! ( मास्टर से 
एकान्त में ) अब न खेलना ।” 


श्रीरामकृष्ण खेल रहे हैं । हाजरा की गोटी एक बार नरक में 
पड़ी थी । श्रीरामकृष्ण ने कहा-- हाजरा को क्‍या हो गया! फिर !” 


याने हाजरा की गोटी दुबारा नरक में पढ़ी । इस पर सब लोग 
ज़ोर से. हँसने लगे । 
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बन 


थ 


संसारवाले कोठे में लादू की गोटी थी। एक बार ही सातों 
कोडियाँ चित्त पडी, इससे एक ही चाल में गोटी लाल हो गई। लादू 
मारे आनन्द के नाचने लगे। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--“ लाटू को 
कितना आनन्द है, जरा देखो । उसकी गोटी अगर लाल न होती तो 
उसको दुःख होता । ( भक्तों से अलग ) इधका एक अर्थ है| हाजरा को 
बड़ा अहड्डूपर है कक इसमें भी मेरी जीत होगी । ईश्वर की इच्छा ऐसी 
भी होती हे के सच्चे आदमी की हार कहीं नहीं होती। व कहीं भी 
उसका अपमान नहीं होने देते । ” 


( 9 ) 
मातभाव से साधना । 


कमरे में छोटे तख्त पर श्रीरामक्रृष्ण बेठे हुए हैं । नरेन्द्र, भवनाथ, 
बाब्राम, मास्टर फर्श पर बेठे हुए हैं। घोसपाड़ा ओर पंचनामी,मर्तों की 
बात नरेन्द्र ने चलाई | श्रीरामकृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं:-.- 


“४ थे लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते। धर्म का नाम 
लेकर इन्द्रियों को चरिताथ क्रिया करते हैं । 


( नरेन्द्र से ) “ तुझे अब्च इन मतों के सम्बन्ध मे कछ सुनने की 
आवश्यकता नहीं है । 
“ये जो भेरव-भरवियाँ हैं, ये सब ऐसी ही हैं । जब में काशी गया 


था, तव एक एक दिन मुझे भरवी-चक्र ले गये थे। उनमें एक एक 
भेरव था और एक एक भेरवी | मुझे कारण-पान करने के लिए कहा । 
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मैंने कहा, में कारण का स्पशे भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, माँ, में 
तो कारण छू भी नहीं सकता । तब वे लोग खुद पीने लगे। मैंने सोचा 
अब शायद ये लोग जप ध्यान करेंगे; परन्तु वह तो रहा अलग, वे लोग 
नाचने लगे | मुझे भय होने लगा कि कहीं गड्भराजी में नगिर जायेँ। चक्र 
गड़ग के तट पर ही था। 


“ पति ओर पत्नी अगर भेरव-भेरवी हो जाये तो उनका बड़ा 
सम्मान होता है । 


( नरेन्द्र आदि भक्तों से ) “ मेरा मातृभाव है, सन्‍्तान-भाव । 
मातृभाव बड़ा शुद्ध भाव है। इसमें कोई विपत्ति नहीं हैं। भगिनी 
भाव भी बुरा नहीं | ल्लीमाव या वीरभाव बड़ा कठिन है। तारक का 
बाप इसी भाव की साधना करता था। बड़ा कठिन है, भाव ठीक 
नहीं रहता । 


“४ इंश्वर के पास पहुँचने के अनेक मार्ग हैं।मत सब मार्ग ही 
हैं । जेसे काली-धर जाने की बहुतसी राहे हैं। इनमें भेद इतना ही हे 
क्री कोई राह शुद्ध है ओर कोई राह अशुद्ध, शुद्ध रास्ते से होकर 
जाना ही अच्छा हैं । 


(पल 


मैंने बहुत से मत देखें, बहुत से पथ देखे । यह सब अब ओर 
अच्छा नहीं लगता । सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहाँ 
और कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो, तुम लोगों से कह रहा हूँ, 
अब मैंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं ओर में उनका अंश हूँ, वे 
प्रभु हैं और में उनका दास हूँ । कभी यह भी सोचता हूँ कि वर्ही 
“सं? ह्ले और में ही “वह ' हूँ।”? 
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( भक्तमण्डली स्तब्ध हो सुन रही है। ) 


प 


भवनाथ ( विनयपूर्वक )--लोगों से मतान्तर होंने पर मन न 
जाने केसा करने लगता है । इससे यह याद आता है कि सब को मेँ. 
प्यार न कर सका । 


श्रीरामकृष्ण--पहले एक बार बातचीत करने की, उनसे प्रीति- 
पुवैक बर्ताव करने की, चेष्टा करना । चेष्टा करने पर भी अगर न हो, 
तो फिर इसकी चिन्ता न करनी चाहिए। उनकी शरण में जाओ-- 
उनकी चिन्ता करो। उन्हें छोड़कर दूसरे आदमियों के लिए मन में 
मलाल लाने की क्या जरूरत हैं ! 


भवनाथ--क्राइस्ट और चतन्य, इन लोगों का कहना है कि 
सबको प्यार करना चाहिए । 


श्रीरामकृष्ण--प्यार तो करना ही चाहिए, क्यांके सब में परमात्मा 
का ही वास है, परन्तु जहाँ दुष्टात्मा हों वहाँ दूर से नमस्कार करना ही 
ठीक है । ओर चेतन्यंद्‌व ! उनके लिए भी एक गाने में हे--' विज्ञातीय 
लागें। को देखकर प्रभु भाव संवरण करते हैं।” श्रीवास के यहाँ से उनकी 
सात को बाल पकड़कर निकाल दिया था। 

भवनाथ--परन्तु किसी दूसर ने निकाला था। 


श्रीरामकृष्ण--बिना उनकी सम्मति के क्‍या वह कर्भ। ऐसा कर 
सकता था| 


“४ क्रिया क्या जाय! अगर दूसरे का मन न मिला, तो क्या 


रातादेन बेठे हुए इंसीकी चिन्त! की जाय जो मन उन्हें देना चाहिए, 
भा. २ श्री. व. २५ 
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आप अमीम वपन लक 


उसे इधर उधर लगाये रखकर उसकी फिजूल खर्ची किया करूँ! 
में कहता हूँ, माँ, में नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल, किसीको नहीं च हता, 
में तुम्हें चाहता हूँ । आदमी को लेकर मैं कया करूँ ! 


“४ उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊँगा। रुपया मिट्टी है ओर 
मिट्टी ही रुपया, सोना मिट्टी है ओर मिट्टी ही सोना, यह कहकर मैंने 
त्याग किया था । गड़ग जी में फैँक दिया था। पीछे से डरा कि लक्ष्मीजी 
को कहीं क्रेधघ न आ जाय। हक्ष्त्री के ऐश्वर्य की मैंने अवज्ञा की, 
यदि वे मेरी खुराक बन्द कर दें तो ! तब्र कहा, माँ, बस तुम्हें चाहता 
हैँ ओर कुछ नहीं । उन्हें पाया तो सब कुछ पा गया।”? 


भवनाथ ( हँसते हुए )--यह तो चालबाजी है । 
श्रीरामकृष्ण--हाँ, उतनी चालबाजी है । 


४ थश्रीठाकजी ने किसी-कों दशन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या 
देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । तुम अब कोई बरदान माँगों । साधक 
मे कहा, भगवन्‌, अगर बरदान दीजियेगा तो यह वर दीजिये--में सोने 
की थाली में अपने पोते के साथ भोजन करूँ। इस तरह एक वर में 
बहुत से वर मिल गये । घन हुआ, लड़का हुआ ओर पोता हुआ। ” 


( सब हँसे । ) 
(५) 
भ्रीरामकृष्ण की मातुभक्ति । संकीतनानन्द । 


भक्तगण कमरे में बेठे हैं । हाजरा बरामदे मे ही बेठे हैं । 
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श्रीरामकृष्ण--जानते हो--हाजरा क्‍या चाहता है ! कुछ रुपया 
चाहता है, घर में ऋण है, इसीलिए जप आओक्ष ध्यान करता है, कहता 
है, इश्वर रुपये देंगे । 

एक भक्त--क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते ! 


श्रीरा मकृष्ण--यह उनकी इच्छा है । परन्तु प्रेमोन्माद के बिना 
हुए वे सम्पूर्ण भार नहीं लेते । छोटे बच्चे को, देखो न, हाथ पकड़कर 
भोजन करने के लिए बेठा देते है। बूढ़ों को कोन देता है ! उनकी 
चिन्ता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता, तब इश्वर 
उसका भार लेते हैं । हाजरा खुदू घर की खबर नहीं लेता ! हाजरा के 
कड़के ने रामलाल से कहा है, ' बाबा से आने के लिए कहना । हमलोग 
उनसे कुछ ,माँगेंगे नहीं /” उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आँसू 
अर आए। 


3 


5 हाजरा की माँ ने रामलाल से कहा है, “प्रताप से एक बार 
आने के लिए कहना | ओर अपने चाचा से मेरा नाम लेकर कहना 
जिससे वे हाजरा से आने के लिए कहें |” मैंने हाजरा से कहा, उसने 
कुछ ध्यान ही नहीं दिया । 


४ यो का स्थान कितना ऊँचा है ! चेतन्यद्ेव से कितना सम- 
झाया था, तत्र माँ के पास से आ सके थे! झती ने कहा था, 
“मैं केशव भारती को काट डालूँगी।” चेतन्यदेव ने बहुत तरह से 
समझाया । कहा, ' माँ, तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी, तब तक 
मैं न जाऊँगा; परन्तु अगर मुझे संसार में रखोगी, तो मेरा शरीर न रह 
जायगा । ओर माँ, जब तुम मेरी याद्‌ करोगी, तभी में तुमसे मिरूँगा। 
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में पास ही रहा करूँगा । कभी केभी तुमसे मिल जाया करूँगा।” तब 
शची ने आज्ञा दी। 


४ माँ जब तक थीं, तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल 
सके । माता की सेवा करते थे न? माता की देह छूट जाने पर के 
साधना के लिए निकले थे। 


८४ वृन्दावन जाकर फिर वहाँ से मेरी छोटने की इच्छा ही नहीं 
हुई । गड्स्‍ा माँ के पास रहने का विचार हुआ। सब ठीक हो गया कि 
इस ओर मेरा बिस्तरा लगाया जायगा, उस ओर गड्जन माँ का। अब. 
कलकत्ता न जाऊँगा । केव्ट का अन्न और कितने दिन खाऊँ १ तक 
दृद्य ने कहा, नहीं, तुम कलकत्ता चली । एक ओर वह खींचता था, 
एक ओर गड़ा माँ । मेरी तो रहने की इच्छा ज्यादा थी; इसी सम्रय माँ 
की याद आ गई। बस सब ठाट बदल गया । माँ बड़ढी हो गई थीं । 
सोचा, माँ की चिन्ता करने लगूँगा तो ईश्वर-फीश्वर का भाव सब उड़. 
जायगा | अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए । वहीं जाकर 
ईश्वरचिन्ता करूँगा, निश्चिन्त होकर । 


( नरेन्द्र से ) “ तुम ज़रा उससे कहो न। मुझसे उस दिन कहा 
था कि देश जायगा, जाकर तीन दिन रहेगा । परन्तु फिर ज्यों का त्यों 
हो गया । ” 


( भक्तों से ) “ आज घोसपाड़ा-फोसपाड़ा की केसी सब वाहियात' 
बातें हुई | गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द्‌ ! अब जरा ईइवर का नाम 
लो । उरद की दाल उबलने के बाद पायस-लड़डू हो जाय । ” 
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नरेन्द्र गा रहे हैं--- 
निरञ्नन परातन पुरुष एक हैं, अरे तु उन पर अपने चित्त को 
लगा दे । वे आदि सत्य हैं, वे कारण ( माया ) के भी कारण हैं । प्राण- 
रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं। वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिपमय हैं । 
सच के आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है, वह उनके दर्शन 
करता है । वे अतीन्द्रिय भप्ति में रहते हैं, नित्य ओर चेतन्यस्वरूप हैं । 
इत्यादि । 


नरेन्द्र एक गाना ओर गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण उठकर नाचने 
लगे । उन्हें घेरकर भक्तगण भी नाच रहे हैं । सब्र लोग एक साथ कीर्तन 
गाते हुए नाच रहे हैं । श्रीरामकृष्ण ने भी एक गाना गाया । 


े 


मास्टर ने भी गाया था। श्रीरामकृष्ण को इसकी बडी खुशी हे । 
गाना हो जाने पर श्रीरामक्ृष्ण हँसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, “ अच्छा 
खोल बजानेवाला होता तो गाना आर जमता | ताऋ ताक ता बिना, 
दाकू दाक दा घिना, ये सब बोल बजते [” कीतन होते होते शाम 
हो गई । 


परिव्छद २३ 


खो 


भक्तों के साथ कीतेनानन्द 


( १) 
अधर के मकान पर । 


आज आश्विन शुक्ल एकादशी है। बुधवार १ अक्टूबर १८८४ ६ 
औरामकुष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के यहाँ आरहे हैं। साथ में नारायण 
ओर गंगाधर हैं। रास्ते में एकाएक श्रीरामकृष्ण को भावात्रेश हो गया ! 
श्रीरामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं,--“ में माला जपूँगा ! छिः ! यह 
शिव पाताल फोड्कर निकले हुए शिव हैं, स्वयम्भू लिंग ।? 


आप अधर के यहाँ पहुँचे । वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। 
“केदार, विजय, बाबूराम आदि सब आये हैं। कीर्तनिया वेष्णवचचरण 
आये हुए हैं। श्रीरामकृष्ण की आज्ञानुसार, रोज आफिस से आते ही, 
अघर वष्णवचरण का कीत॑न सुनते हैं। वेष्णवचरण बडा मधुर कीर्तन 
करते हें । 

आज भी संकीर्तन होगा। श्रीरामकृष्ण अधर के बेठऊखाने में 
अए । भक्त मण्डली आपको देखकर खड़ी हो गई और चरण वन्दना 
करने लगी | श्रीरामकृष्ण ने प्रसन्न चित्त से आप्तन ग्रहण किया ! उसके 
बाद उन लोगों ने भी आसम ग्रहण किया । केदार ओर विजय ने 
आऔरामकृष्ण को प्रणाप्न किया । श्रीरामक्ृष्ण ने बाबूराम ओर नारायण 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ३५९१ 
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से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा, फिर कहा, आप लोग आशीर्वाद 
दो, जिपतसे इन्हें भक्ति हो । नारायण को दिखिकर बोले, यह बड़ा सरल. 
ष्शै के | रे हें 

है । भक्तगण नारायण और बाब॒राम को देख रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( केदार आदि भक्तों से )--तुम्हारें साथ रास्ते में 
मुलाकात हुई, नहीं तो तुम लोग काली-मन्द्रि जाते । ईश्वर की इच्छा 
से मुलाकात हो गई। 


केदार ( विनयपूर्वक )--जो इश्वर की इच्छा हे, वही आप की 
इच्छा है । 
(श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं। ) 
(२) 
भक्तों के साथ कीतेनानन्द । 


अब कीर्तन शुरू हुआ | अभिसार से आरम्भ करके रासलीला 
कहकर वेष्णवचरण ने कीर्तन समाप्त किया। फिर श्रीराधाकृष्ण का 
मिलन गाया जाने लगा | श्रीरामकृष्ण मारे आनन्द के नृत्य करने लगे । 
साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेर कर नाचने ओर गाने लगे। कीर्तन हो 
जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया । 


श्रीरामकृष्ण ( विजय से )-ये बहुत अच्छा गाते हैं। 


यह कह कर आपने वेष्णवचरण को इश्ञारे से बतला दिया । 
फिर “ गाँरांग-सुन्द्र ” गाने के लिए उनसे कहा । वेष्णवचरण गाने लगे। 


३९२ श्रीरामकृष्णवचना मृत 





८ >> सल *: -+-+-3 नकद फाऊफरन-नमकी मानक. का." झकाक ९" अष्मरकपमक को 75 न फिलमनसभम 3... >रमन जम 


गाना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ब्विजय से पूछते हैं, 
८ कसा रहा (” 

विजय--झहुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है । 

इसके बाद बड़ी देर तक कीत॑नानन्द्‌ होता रहा । 


(३) 
विजय आदि के साथ साकार-निराकार की कथा । 
चीनी का पहाड़ । 


/ हक कप लि [8] 


केदार ओर कई भक्त घर जाने के लिए उठे। केदार ने श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम किया । ओर कहा, आज्ञा हो तो अब्च चढ़ूँ। 


। 


श्रीरमक्ृष्ण--तुम अधघर से बिना कहे ही चले जाओगे, अभ- 
द्रता”न होगी | 


केदार--तस्मिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्टम। जब आप रहे तो सब का 
रहना हुआ, ओर मेरी तब्नीयत भी कुछ खराब है ओर फिर विवाह 
आदि के लिए जरा कुछ डर भी लगता है। समाज ही तो है--एक बार 
गड़बड़ हो भी चका है। * 





विजय --क्या इन्हें ( श्रीरामकृष्ण को ) छोड़कर जाएँगे! 
इसी समय श्रीरामकृष्ण को ले जाने के लिए अधर आये। भीतर 
पत्तलें पड़ चकी थीं । श्रीरामकृष्ण उठे । विजय और केदार से कहा-- 


नली एम-ल यश किन 


इसलिए वे न तो अधर के घर पर खा सकते थे और न उनके साथ ही। 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ३९३ 
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४ आओ जी, मरे साथ |? विजय, केदार ओर दूसरे भक्तों ने श्रीरामकृष्ण 
के साथ बैठकर प्रत्ताद पाया । 


भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण एक बार फिर बेठकखाने में आकर 
बठे । केदार, विजय ओर दूसरे भक्त चारों ओर बेठे । 


छ 


केदार ने हाथ जोड़ कर बड़े ही विनय पूर्ण शब्दों में श्रीरामकृष्ण 


2 १ 


से कहा--'में टालमटोल कर रहा था, मझे क्षमा कीजिये । 


' केदार ढाका में काम करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त उनके पास 
आते हैं ओर उन्हें [विलाने के लिए सन्देश आदि बहुत तरह की चीज 
ले आया करते हैं | केदार यही सब बातें श्रीगमऊष्ण से कह रहे हैं। 


४ (! 


दार ( विनय पूर्वक )--तहुत से आदमी खिलाने के लिए आते 


५५ 


हैं । क्या करूँ? को३ आज्ञा दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण--भक्ति होने पर चाण्डाल का भी अन्न खाया जा 
सकता है । सात वर्ष की उन्माद अवस्था के बाद में उस देश में 
( कामारपुकुर ) गया । तब कंसी कैसी अवस्थाएँ थीं! वेश्याओं तक ने 


८ आज 


खिलाया, परन्तु अब वह सब नहीं होता । 
केदार जाने को उठे । 
केदार (धीमी आवाज म)--महाराज, आप मुझमें कुछ शाक्ति-सेचार 


दे 


कर दीजिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे क्या ज्ञान है! 


श्री।मकृष्ण--अजी, सब हो जायगा, आन्तरिक भक्ति के रहने 
पर सब हो जाता है । 


३९४ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 

केदार के बिदा होने के पहले वड़रवासी के सम्पादक श्रीयत 
योगेन्द्र ने आकर प्रत्रेश किया। श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने 
आसन ग्रहण किया । साकार निराकार की बात होने लगी । 


श्रीरामकृष्ण--वे साकार हैं, निराकार हैं ओर भी क्‍या क्‍या हैं, 
यह सब हम लोग क्या जाने ? केवल निराकार कहने से केसे काम चलेगा? 


योगेन्द्र--ब्राह्मगसमाज की एक बात बड़े ताज्जुब की है। बारह 
वर्ष का लड़का हे, उसे भी निराकार ही सूझता है । आदि समाज वाले 
साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते। दुर्गा-पूजा के समय वे लोग 
भलेमानसों के घर भी जा सकते हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--उन्होंने ठीक कहा, उसे भी निराकार 
ही सूझता है ! 

अधर--शिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते । 

विजय--वह उनके समझने की भूल है। ये जेसा कहते हैं, 
गिरागिट कितने ही रड्ट बदलता रहता है, जो पेड़ के नीचे रहता है, 
वही जान सकता है। मेंने ध्यान करते हुए मूर्तियाँ देखीं। कितने ही 
देवता थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैंने कहा, में उनके पास जाऊँगा, 
बातें तभी मेरी समझ में आयेंगी । 

श्रीरामकृष्ण-- तुमने ठीक देखा है। 


केदार--भक्तों के लिए वे साकार हैं। भक्त प्रम से उन्हें साकार 
देखता है। घुव ने जब उनके दर्शन किए, तब पूछा, आपके कुण्डल क्यों 
नहीं हिल रहे हैं ! श्रीठाकुरजी ने कहा, हिलाओ तो हिलें। 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ३९५ 
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श्रीरामकृष्ण --सब मानना चाहिए जी--निराकार और साकार 
प्व मानना चाहिए। काली-मन्दिर में ध्यान करते हुए मेंने देखी, एक 
श्या। मेंने कहा, माँ, तू इस रूप में भी है। इसीलिए कहता हूँ, सब- 
ग़्ानना चाहिए। वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, यह 
5हा नहों जा सकता। 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे। गाना .हो जाने पर विजय ने 
कहा, वे अनन्त शक्ति हैं--क्या किसी दूसरे रूप से दर्शन नहीं दे सकते 
कितने आश्चर्य की बात हे ! लोग रेणु की रेणु जो हैं, फिर भी वे समझ 
बैठते हैं कि ईश्वर के सम्बन्ध में सब कुछ जान लिया। 

श्रीरामकृष्ण---कुछ गीता, भागवत ओर वेदान्त पढ़कर लोग सोचते 
है, हमने सब समझ लिया। चीनी के पहाड़ पर एक चींटी गई थी। एक 
द्वाना खाने से ही उसका पेट भर गया। एक दाना और मैँँह में दबाकर 
वह घर लोट पद़ी। जाते हुए सोच रही थी, अबकी बार आकर सारा 
पहाड़ उठा ले जाऊँगी। 

( सब हँसते हैं। ) 


( ४) 
कमंयांग तथा मनोयोग । 
आज बुहस्पतिवार, २ अक्टूबर, १८८४--आश्विन शुक्क द्वादशी- 


अयोदशी | कल अ्ररामकृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे।: 
शऔरामकृष्ण वहाँ कीर्तनानन्द में नाचे थे। 


३९६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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श्रीरामकृष्ण के पास आजकल लाटू, हरीश ओर रामलाल रहते 
हैं। बाबूराम भी कभी कभी आकर रहते हैं। श्रीय॒त॒ रामलाल श्रीभव- 
तारिणी की सेवा करते हैं। हाजरा महाशय भी हैं। 

आज श्रीयत मणिलाल मलिक, प्रिय मर्जी, उनके आतत्माय हरि, 
शिवपुर के एक ब्राह्मभक्त, बड़ाबजार १२ नम्बर मह्लिक स्ट्रट के मारवाड़ी 
भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बेठे हुए हैं। ऋमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के 
ओर सींती के महेन्द्र वेद्र आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( मणिठाल आदि से )--न॑मस्कार मन ही मन का 
अच्छा होता है। पेश पर हाथ रखकर नमस्क्रार की वया जरूरत है। 
ओर मन ही मन जिसे नमस्क्रार किया जाता है, उसे सड्डंगे च भी नहीं हो ता । 

४ प्लेत हीघर्म ठीक है ओर सब भिथ्या है; यह सब अच्छा नहीं । 

“पं देखता हूँ, वही सब कुछ हुए हैं--मनुष्य, प्रतिमा, शालग्राम, 
'सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ। में एक को छोड़ दूसरा कुछ 
नहीं देखता । 

“४ बहुत से लोग सोचते हैं, मेरा ही मत ठीक है ओर सब गलत 
है--हम जीते ओर सब हार गए। इससे, जो बढ़ गया है, वह थोड़े के 
लिए अठक जाता है। तब जो पीछे पड़ा था, वह बढ़ जाता है। गोल- 
कृधाम के खेल मे, बहुत कुछ बढ़ गया, परन्तु फिर पव न पड़ा । 


च्क 


“४ हार और जीत उनके हाथ में है। उनका काम कुछ समझ में 
नहीं आता । देखना, नारियिल इतने ऊँचे रहता है, धूप लगती है, फिर 
भी उसके जल की तासीर ठण्ढी है। इधर पानी फल ( सिंघाड़े ) पानी 
में रहते हैं, परन्तु उनकी तासीर गर्म होती है । 
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४ आदमी का शरीर देखो । सिर जो मूल है, ऊपर चला गया ।” 
मणिल'ल--हमारा इस समय कतैव्य क्‍या है ! 


श्रीरामकृष्ण--किसी तरह उनके साथ यक्त होकर रहना। दो 
रास्ते हैं, कमंयोग और मनोयोग । 


“जो लोग आश्रमी हैं, उनका योग कर्म के द्वारा होता है। आश्रमी 
याने बह्मचर्य, ग़हस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास आश्रम के लोग | सन्यार्सी 
को काम्य कमा का त्याग करना चाहिए । परन्तु नित्य-कर्म उसे कामना- 
हीन होकर करना चाहिए | दण्डधारण, भिक्षा, तीर्थ-यात्रा, पूजा, जप, 
इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है । 


८ ओर चाहे जो काम करो, फल की आर्काक्षा का त्याग करके, 
फूल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा। ” 


४ एक मार्ग आर है, मनोयोग; इस तरह के योगी में बाहर से 
कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ते । उसका योग अन्तर से होता है । जेसे 
जड़भरत तथा शुकदेव | ओर भी बहुत से हैं, पर ये दो प्रसिद्ध हैं। इनकी 
देह के बाल ओर दाढ़ी जेसी की तेसी ही रहती है । 


८ परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं। तब स्मरण-मनन ही 
रहता है । सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है 
तो लोक-शिक्षा के लिए । 


४ चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने: 
पर सब समझ में आ जाता है। 
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४ भक्ति से कुम्भक आप ही हो जाता है। मन में एकाग्रता होने 
पर ही वायु स्थिर हो जाती है, ओर वायु के स्थि९ होने पर ही मन एकांग्र 
होता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है, वह खुद नहीं 

“समझ सकता । 

४ भक्तियोग में योग के साधन होते हैं। मैंने माँ से रो-रोकर 
- कहा था-- माँ, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करेके जो 
- कुछ समझा है, वह सब तू मुझे समझा दे--मुझे दिखला दे । ” माँ ने 
- मुझे सब कुछ दिखा दिया है । व्यकुल होकर, उनके निकट रोने पर 
सब कुछ बता देती है। वेद, वेदान्त, पुराण, इन सब शात्रों में क्या 
है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है । ” 

मणि--हठयोग ! 

श्रीरामकृष्ण --हठयोगी देहाभिमानी साधु है| वे बस नेति-धोति 

- करते हैं--केवल देह की चिन्ता ! उनका उद्देश्य आय की वृद्धि करना 
है | देह की ही दिनरात सेवा किया करते हैं । यह अच्छा नहीं । 


/ तुम्हारा कर्तव्य क्या है !--तुम लोग मन ही मन कामिनी 
ओर कांचन का त्याग करो । तुम लोग संसार को काकविष्ठा नहीं 
“कह सकते । 


“८ गोस्वामी गृहस्थ हैं; इसीलिए में उनसे कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ 
श्रीठाकुरजी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे--तुम 
लोग संसार को माया कहकर उसका अस्तित्व लोप नहीं कर सकते । 

८ संसारियों का जो कर्तव्य है, उस पर श्रीचेतन्य देव ने कहा 
है --' जीवा पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, उनका नाम लो । ? 


ढोँं 
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८४ केशव सेन ने कहा था--“ वे इस समय, दोनों ही करो, कह 
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'रहे हैं। एक दिन कहीं चपचाप काट खायेंगे |” परन्तु बात ऐसी नहीं--- 
भला में क्‍यों कार्टूगा ! ” 


माणि महिक--किन्त आप तो काठटठते हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( सह,स्य )--क्यों ? तुम जेसे के वेसे ही तो बने 
हो--तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है ! 


(५) 
आचाय का कामिनी-कांचन त्याग, फिर लोकशिक्षा का 
अधिकार । 


श्रीरा मकृष्ण--जिनके द्वारा वे लोक-शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें 
संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचाये हैं, उन्हें कामिनी ओर 
कांचन का त्याग करना चाहिण। नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते 
नहीं । केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता । बाहर 
भी त्याग होना चाहिए । लोक-शिक्षा तभी हो सकती है । नहीं तो 
लोग सोचते हैं, ये कामिनी ओर कांचन का त्याग करने के लिए कह 
तो रहे हैं, परन्तु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं । 


“४ एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन 
आना, भोजन-आदि की बात बता दूँगा । उस दिन वेय के यहाँ राब 
की बहुत सी कलसियाँ भरी थीं। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने 
दूसरे दिन आकर उनसे मेंट की। वेद्य ने कहा,-खाने पीने में जरा 
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सावधानी रखना, गड़ खाना अच्छा नहीं । रोगी के चले जाने पर एक 
आदमी ने वे से पूछा,-- उसे इतनी तकलीफ आपने क्‍यों 
दी ! उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना।? हँसकर वेद्य 
ने कहा,-- इसका एक खास अर्थ हैं। उस दिन मेरे यहाँ राब ओर 
गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे । उस दिन अगर में कहता तो उसको 
विश्वास न होता । वह सोचता, जबत्र इन्हीं के यहाँ इतना गुड रखा 
हुआ है, तो ये ज़रूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे। अतएव गढ़ 
कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं हो सकती । आज मैंने गड़ के घड़ों को छिपा 
रखा है। अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा । ! 


४ प्ैंने आदि-समाज के आचार्य को देखा--सुना, दूसरी या 
तीसरी वार उसने विवाह किया है !--लड़के सब बड़े-बड़े हो गये हैं ! 


“८ यही लोग अचार्य हैं ! ये लोग अगर कहेँ, ईश्वर सत्य हैं ओर 
सब्र मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है 


४ जेसा गुरु है, उसको शिष्य भी वेसे ही मिलते हैं । सन्‍्यासी भी 
अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी ओर कांचन लेकर रहे, तो 
उसके द्वारा लोक-शिक्षा नहीं हो सकती । लोग कहेंगे, यह छिपकर गढ़ 
खाता हे । 


४ सींती का महेन्द्र वेथ रामलाल को पॉच रुपये दे गया था। 
मुझे यह बात मालम नहीं थीं । 


८४ रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है ? उसने कहा, 
यहाँ के लिए । मैंने पहले सोचा कि दूधवाले को रुपया देना है, न हो 
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इन्हीं में से दे दिया जायगा । हरे-हरे ! जब्र कुछ गत हुई, तब भें खाट 
पर उठकर बेठ गया--बड़ी बेचेनी थी। जान पड़ता था, छाती में 
कोई खर्रोंच रहा है। तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा-- 
« उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया हे?” उसने कहा--“ नहीं। ” तब 
मैंने कहा, तू अभी रुपये लोटा दें । रामलाल उसके दूसरे दिन रुपये 
लेटा आया । 

५“ सन्‍्यासी के ।लिए रुपये लेना या लोभ मेँ फँप जाना केसा 
है, जानते हो ! जेसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और 
ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन एक नीच झाद्ध के साथ निकल गई थी । 


“८ उप्र देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे। शूद्ध 
को सत्र लोग प्रणाम करते हैं, यह देखकर, वहाँ के जमींदार ने उसके 
पीछे क्रिसी बदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर 
दिया । साधन-भजन सत्र मिट्टी में मिल गया। पतित सन्‍्यासी भी 
वेसा ही है। 

“४ तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। 

८४ पहले है साधुसंग, फिर है श्रद्धा । साधु-सन्‍्त अगर उनका 
नाम न लें-उनका गुण न गावें, तो इश्वर पर लोगों का विश्वास ओर 
श्रद्धा-भक्ति केसे हो सकती है ? जब लोग तुम्हें तीन पुश्त का अमीर 
समझेंगे, तभी मानेंगे न | 

( मास्‍्टर से ) / ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीहन चाहिए । 
नागा कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा ! डाल रखोगे 
तो फिर मेला हो जायगा । 

भा. २ श्री. व. २६ 
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४ तुम्हारे घर एक बार जाना है। तम्हारा अड्डा अगर मालम रहा 
तो सम्भव है, वहाँ बहुत से भक्त आ मिलें | तुम ईशान के पास एक 
बार जाना । 


( मणिलाल से ) “ केशव सेन की माँ आई थीं। उसके घर के 
बालकों ने हरिनाम गाया। वह तालियोँ बजा-बजाकर उनकी प्रदक्षिणा 
करने लगीं । मेंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुःख न था। यहाँ आकर 
वह एकादशी की माला लेकर जप करती थीं। मैंने देखा, उनमें 
बडी भक्ति है ।” 


माणिलाल--केशव बाबू के पितामह राम कमल सेन भक्त थे । 


तुलसी-कानन में बेठकर नाम-जप करते थे। केशव के पिता प्यारी- 
मोहन भी वेष्णव भक्त थे । 


श्रीरामकृष्ण---बाप अगर वेसा न होता तो रहड़का कभी इतना 
भक्त नहीं हो सकृता । विजय की अवस्था देखो न | 


की 


४ विजय का बाप जब भागवत पढ़ता था तत्न भावावेश मे बेहोश 
हो जाता था | विजय भी कभी ( हो हो” कहता हुआ, उठकर खड़ा 
हो जाता था । 


“८ आजकल विजय जो कुछ द्शन कर रहा है, सब ठीक है । 
“८ साकार ओर निराकार की बात विजय ने कही, जंसे गिरागिट 


का रड्ढ लाल पीला हर तरह का होता है ओर फिर कोई भी रह्ढः नहीं 
रहता, उसी तरह साकार ओर निराकार है। 
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सरलता तथा इश्वर-प्राप्ति । 
“८ विजय बड़ा सरल है | खूब उदार और सरल हुए बिना ईश्वर 
के दशन नहीं होते । 
४ कल विजय अघर सेन के यहाँ गया हुआ था। व्यवहार ऐसा 
था, जेसे अपना मकान हो--सब अपने आदी हों । 
“ विषय-बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं हाता। 
“प्रेंद्दी बनाई हुई न हो, तो उसके बरतन नहीं बन सकते । भीतर 
बालू या केंकड़ के रहने पर बरतन चिटक जाते हैं; इसीलिए कुम्हार 
पहले मिट्टी बनाता है। 
“४ आईने में गई पड़ गई हो तो उसमें मुँह नहीं दिखाई पड़ता । 


९ हक 


चित्त-शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दुशन नहीं होते । 
“देखो न, जहाँ अवतार है वहीं सरलता है। नन्द, वसुदिव, 


दशरथ, ये सब सरल थे । ” 
“ वदान्त कहता है, बद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने 
की इच्छा नहीं होती । अन्तिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना 


उदारता या सरलता नहीं आती। ” 


(५) 
श्ीरामकृष्ण की बालक जैपी अवस्था। वेदान्त-विचार । 
श्रीरामक्ृष्ण के पैर फूले हुए हैं। इत्के लिए वे एक बालक के 
समान चिन्ता कर रहे हैं । 


४०४ श्रीरामकृष्णबचना मृत 
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सींती के महेन्द्र कविराज आये ओर उन्होने श्रीरामकृष्ण कोः 
प्रणाम किया । 


श्रीराम कृष्ण (प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से )--कल नारायण से 
मेंने कहा, तू अपने पेर में उंगली गड़ाकर जरा देख तो सही, उंगली 
का निशान बनता है या नहीं। उसने गड़ाकर देखा तो निशान बन 
गया । तब मेरे जी में जी आया, कि मेरे पेरों का फूलना भी कुछ नहीं 
है । ( मुखर्जी से ) तुम भी ज़रा अपने पेर में उस्ती तरह उंगली गड़ाओ ।. 
गड्ढा हुआ ह। 


मुखर्जी--जी हाँ । 


ना रु 


श्रीरामकृष्ण--अब मेरा जी ठिकाने हुआ । 


माणे मलिक--आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए । दवा 
की क्‍या जरूरत हे ! 


श्रीरामकृष्ण--नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताज़ा है, तुम्हारी 
बात ही कुछ ओर है। 
४ मुझे बच्चे की अक्स्था में रखा है । 


“४ एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काठ लिया। 
मेने सुना था, सांप अगर दो बार काटे तो विष निकाल. लेता है। इसी 
ख्याल से बिलों में हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा,-- 
« यह आप कया कर रहे हैं --सांप जब उसी जगह फिर काटता है, 
तब विष निकाल लेता है | दूसरी जगह काटने से नहीं होता । ” 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ७०५ 
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“पैन सुना था, शरद काल की ओस लगाना अच्छा है। उस 
दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस 
लगाई । ( सब हँसते हैं । ) 


(सीती के महेन्द्र से ) “ तुम्हारे सींती के वे पण्डित जी अच्छे 
हैं। वेदान्तवागीश हैं, मुझे मानते हैं । जब मेंने कहा, तुमने तो खूब 


अध्ययन किया है,--परन्तु “ में अमुक पण्डित हूँ,” ऐसे आभेमान का 
त्याग करना, तब उसे बड़ा आनन्द हुआ । 


८ उसके साथ वेदान्त की बातें हुई । 


( मास्टर से ) “ जो गुद्धात्म हैं, वे निर्लिप्त हैं । उनमें माया या- 
आधया है । इस माया के भीतर तीन गण हैं--सत्त, रज और तम ॥ 
जो शुद्ध आत्मा हैं, उन्हीं में ये तीनों गुण हैं। किन्तु फिर भी वे निलित 
हैं। आग में अगर आसम्तानी रड्ढ की बड़ी डाल दो तो उसको शिखा 
उसी रड्ढ की, देख पड़ती है। लाल बढ़ी छोडो तो शिखा भा लाल हो 
जाती है । परन्तु आग का अपना कोई रड्ढ नहीं है । 

“८ पानी में आसमानी रड्ढ डाली तो आसमानी रदड्ढ हो जाएगा 
ओर फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रड्भ रहता है । 


८ चांडाल मांस का भार लिए जा. रहा था। उसने आचार्य शेकर 
को छू लिया । शकर ने ज्यों ही कहा,-- तूने मुझे छू लिया ; चाण्डाल 
बोला--“महाराज, न तम्हें मेंने छुआ ओर न मुझे तुमने । तुम तो 
झुद्धात्मा हो--निर्लित्त हो ।! 


“८ जड़भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थीं। 


९०६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








_ झुद्धात्मा निलिप्त हे ओर शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं 
सकता | पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख 
नहीं सकतीं । 

“जो शुद्ध आत्मा है, वही महाकारण--कारण का कारण है; 


स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण, ये इतने हैं | पाँच भूत स्थल हैं + 
मन, बुद्धि ओर अहंकार सूक्ष्म हैं | प्रकृत अथवा आशाश्षक्ति सब की? 


/ ७ 


कारणरूपिणी हे। ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। 
४ यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है । 


“४ ज्ञान किसे कहते हैं ! इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ओर 
'मन को उर्समें लगाये रहना--इन शुद्ध आत्मा को जानना-यहीः 
ज्ञान है । 

रे 
कम कब तक [६ 
८६६ शः ध्ज ॥। ज्‌ दर ८ बी] अ र्भ 
कर्म कच तक है १--जब तक देहाभिमान रहता है। अर्थात्‌ 

देह ही में हूँ, यह बाद्धे रहती है । यह बात गीता में लिखी है । 

४ देह पर आत्म-बुद्ध का आरोप करना ही अज्ञान है । 

( शिवपुर के ब्राह्म भक्त से ) “ आप क्या बाह्न हैं ! ”? 

ब्राह्म--जी हाँ । 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--मैं निराकार साधक का मुँह ओर 
उसकी आँखें देखकर उसे समझ लेता हूँ । आप जरा डूबिए; ऊपर 


भक्तों के साथ कीतनानन्द ७०७ 
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उतराते राहियेगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। में साकार 
ओर निराकार सब मानता हूँ। 


त्ढ़ाबाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम डह॒िया। श्रीराम- 
कृष्ण उन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं । 


श्रीशमकष्ण ( भक्तों से )--अहा ! ये सब केसे भक्त हैं! सबके 
सब श्रीठाकुर जी के दर्शन करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं ओर प्रत्ताद पति 
हं। इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है, वह भागवत का 


पण्डित है । 


मारवाड़ी भक्त-- मैं तुम्हारा दास हूँ, यह जो कहता है वह 
“में? कान है ! 

श्रीरामकृष्ण--लिड्र-शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि चित्त 
ओर अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग-शरीर होता है । 

मारवाडी--जीवात्मा कोन है ! 

श्रीरामकृष्ण--अष्ट-पाशों से बंधा हुआ आत्मा, और चित्त उसे 
कहते हैं जो (कैसी चीज की याद आने पर) * अहा ” कर उठता है । 

मातवाड़ी भक्त--महाराज, मरने पर क्या होता है | 


श्रीरामकृष्ण--गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता 
है, वही हो जाता है। भरत ने हरिण सोचा था, इसालिए वह वही 
हो भी गया था। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 
साधना करने की आवश्यकता है। दिनिरात उनकी चिन्ता करते रहने 


पर मरते समय भी उन्हींकी चिन्ता होगी । 


९०८ शऔ्रीरामकृष्णवचनामृत 
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मारवाड़ी भक्त--अच्छा, महाराज, विषय से वेराग्य क्यों 
नहीं होता ! 


श्रीरमकृष्ण--इसे ही माया कहते हैं। माया से सत्‌ असत ओर 
असत्‌ सत्‌ जान पड्डता है । 


“४ उ्त अथोत्‌ जो नित्य हैं--परबह्म हैं। अप्तत संसार है-- 
अनित्य है । 

“पढने से क्‍या होता है ! साधना और तपस्या चहिए। 
उन्हें पुकारो । 

४ “ंग-भंग” चिल्ठाने से क्या होगा ! कुछ पाना चाहिए । 

“४ यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है । हाथ लगाओ तो खून 
निकल आता है । आगर कांटे के पेड़ के सम्बन्ध में बेठे हा बठे यह 
कल्पना करते रह कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह कर्भा जल जाता 
है ? ज्ञानाग्रि लाओ, वही आग लगाओ, तब्र पेड़ कहीं जल सकता है। 


४ साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है । 
फिर तो सीधा मांगे है । मोड़ पार करके अनुकल वाय में पाल लगा- 
कर नाव छोड़ दो । 


प्रथम माया के संसार का त्याग, फिर बह्बाज्ञान इंश्वर लाभ । 


८४ जब तक माया के घेरे के भीतर हो,--जब तक माया के मंच 
हैं, तब तक ज्ञान-सूर्य की किरणें नहीं फेल सकतीं । माया का घेरा 
पर कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान-सूर्य अविद्या का 


भक्तों के साथ कीर्तनानन्द ४०९ 
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नाश कर देगा | घर के भीतर ले आने पर आतशी शीशे से कोई काम 
नहीं हं। सकता । घर के घें' से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर 
गिरती ६, तब उसकी ज्वाला से कागज़ जल जाता है। 


“४ आर बादले| के रहन पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं 
जलता । बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा । 

“४ कामिनी आर कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर-- 
अलग रहकर कुछ साधना करने पर--मन का अन्धकार दूर होता 
है--अधिया आर अहंकार के बादुल हट जाते ह--ज्ञान लाभ होता है । 

८४ क्ामिना ओर कांचन हो बादल हैं । ”? 


( ७) 
श्रीरा मकृष्ण का काँचन-त्याग । 


श्रीारामकृष्ण ( मारवार्दी से )त्यागियों के नियम बड़े कठिन 
हैं । कामिनी ओर काँचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए । 


उपया अपने हाथ से ते। छूना ही न चाहिए; परन्तु दूसर के पास रखने 
का भो कोई इन्तज़ाम न रहना चाहिए । 


४ लश्मीनारायण मारवाड़ी था, वेदान्तवादी भी था, प्रायः यहाँ 
आया करता था । मेरा बिस्तरा मल। देखकर उसने कहा, में आपके नाम 
दुस हजार रुपया लिख दूँगा, उसके व्याज से आपकी सेवा होतो रहेगी। 


८ उसने यह बात कही नहीं कि में जसे लाठी की चोट खाकर 
बेहोश हो गया । 


४१० भ्रीरामकृष्णवचनामृत 
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४ होश आने पर उससे कहा; तुम्हें अगर ऐसी बाते करनी हों, 
तो यहाँ फिर कभी न आना । मुझमें रुपया छूने की शक्ति ही नहीं 
है, और न में रुपया पास ही रख सकता हूँ । 


कै 
“४ उसकी बद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, तो अब भी आपके: 


लिए त्याज्य ओर ग्राह्म है ! तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ । 

“४ भैने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान म॒झे नहीं हुआ । 

(सब हँसते हैं। ) 

४“ लक्ष्मीनारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा । 
मैंने कहा, तो मुझे इसका प्रचन्ध करना होगा, इसे दे, उसे दे; अगर 
उप्तने न दिया तो क्रोध का आना अनिवार्य होगा। रुपयाँ का पास 
रहना ही बुरा है । यह सब बातें न होंगी । 


४ आईने के पास अगर कोई वस्तु रक्खी हुई हो, तो क्या 
उसका प्रतिबिम्ब न पड़ेगा : 


मारवाडी भक्त--महाराज, क्‍या गंगा में शरीरत्याग होने 
पर मुक्ति होती है ! 


| 
हि । 
८5 ३ 


चाहे महा कलुषित स्थान में प्राण निकलें, और चाहे गंगातट ही हो; 
ज्ञानी की मुक्ति अवश्य हागी। 
“ परन्तु हाँ, अज्ञानी के लिए गंगातठ ठीक है।” 


श्रीरामकृष्ण--ज्ञान होने ही से मुक्ति होती है। चाहे जहाँ रहो,--- 
र्‌ 


मारवाड़ी भक्त--महाराज, काशी में मुक्ति केसे होती है! 


च्ड 


भक्तों के साथ कीतंनानन्द ७११ 
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श्रीरामकुण--काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं। 
शिव प्रकट होकर कहते हैं--' मेरा यह साकार रूप भायिक है, में भक्तों 
के लिए यह रूप धारण करता हँ,--यह देख, में अख़ण्ड सच्चिदानन्द्‌ 
में लीन होता हँ।” यह कहकर वह रूप अन्तर्घान हो जाता है। 


“पुराण के मत से चाण्डाल को भी अगर भक्ति हो, तो उसकी भी 
मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है। योग 
यज्ञ, तंत्र, मंत्र, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

“४ वेद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। 
और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही 
नहीं होता; याग, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, इन सबका अनुष्ठान यथावोधि करना 
चाहिए । 


“ कालिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है 
इसीलिए कालि में नारदीय भक्ति चाहिए। 

४ कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सके, तो 
वह बन्धन का ही कारण होता है। इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो 
रहे हैं। अतएवं विधिवत्‌ सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा । द्शमूल 
पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है, तो इधर उसके प्राण ही 
नहीं रहते, अतएव चाहिए फीवर-पिक्श्वर । 


“४ नारदीय भक्ति है--उनके नाम ओर गुणों का कीर्तन करना। 


“४ कृलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्तियाग ही ठीक है $ 


४१२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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८४ संसार में कमी का भोग जितने दिनों के लिए है, उतने दिनतक 
भोग करो, परन्तु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम और गुणों 
का कीर्तन करने पर कर्मी का क्षय हो जाता है । 


“४ सदा ही कर्म नहीं करते रहना पड़ता । उन पर जितनी ही 
शुद्ध भक्ति ओर प्रीति होगी कर्म उतने हीं घटते जायेंगे। उन्हें प्राप्त 
करने पर कर्मों का त्याग हो जता है। गृहस्थ की बहू को जब गर्भ 

७५ 


होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है। लड़का होने पर 
उसे काम नहीं करना पड़ता। ? 


शुभ संस्कार तथा इंश्वर के लिए व्याकुलता । 


्र 


दक्षिणेश्वर मोजे से कुछ लड़के आये। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
प्रणाम किया। वे लोग आसन ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे 
हैं। दिन के चार बजे होंगे। 

एक लड़का--महाराज, ज्ञान किसे कहते हैं ! 


श्रीरामकृष्ण--ईश्वर सत्‌ हैं ओर सच असत्‌, इसके जानने का 
नाम ज्ञान है। 
“४ जो सत्‌ हैं उनका एक ओर नाम ब्रह्म है, एक दूसरा नाम है 


काल। इसीलिए लोग कहा करते हैं--अरे भाई, काल में कितने आये 
ओर कितने चले गये। 


£ ढ्ाली वे हैं जो काल के साथ रमण करती हैं। आयाशक्ति 
वही हैं। काल ओर काली, ब्रह्म ओर शक्ति अपेद हैं । 


भक्तों के साथ कीर्तनानन्द ७१३ 
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“४ संसार अनित्य है, वे नित्य हैं। संसार इन्द्रजाल है। बाजीगर 
ही सत्य हे । उसका खेल अनित्य है। ? 


लडका--संसार अगर माया है, इन्द्रजाल है, तो यह दूर क्‍यों 
नहीं होता ! 


श्रारामकृष्ण --संस्कार-दोषों के कारण यह माया नहीं जाती | 
कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के काग्ण यह सच 
जान पड़ती हे । 


“ संस्कार में कितनी शक्ति है, सुनो। एक राजा का लड़का 
पिछले जन्म में घोबी के घर पंदा हुआ था । राजा का लड़का होकर 
जब वह खेल रहा था, तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सब खेल रहने 
दो, में पेट के बल लेटता हूँ, तुम लोग मेरी पीठ पर कपड़े पटको । 


“यहाँ बहुत से लड़के आते हैं, परन्तु कोई कोई ईश्वर के 
लिए व्याकुल हैं। वे अवश्य ही संस्कार लेकर आये हैं । 


“ वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं। स्वयं विवाह 
की बात तो सोचते ही नहीं। निरज्षन बचपन से ही कहता है, में 
गिवाह न करूँगा । 


“ बहुत दिन हो गये (बीस वर्ष से ज्यादा ) यहाँ वराहनगर 
से दो लड़के आते थे, एक का नाम था गोविन्द पाल, दूसरे का 
गोपाल सेन । उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था। विवाह की 
बात होने पर डर से सिकुड जाते थे। गोपाल को भाव-समाधि होती 


४१४ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 
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थी । विधयी मनुष्यों को देखकर वह दब जाता था, जेसे बिल्ली को 
देखकर चूहे । जब ठाकुरों (]'820०/०) के लड़के उस बगीचे में 
घूमने के लिए गये हुए थे, तब. उसने अपने घर का दरवाजा बन्द 
कर लिया था; इसलिए कि कहीं उनसे बातचीत न करनी पड़े। 


“ पञ्मवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था। उसी 
अवस्था में मेरे पेरों पर हाथ रखकर उसने कहा, “तो अब में जाऊँ। 
अब इस संसार में मुझसे रहा नहीं जाता--आपको अभी बहुत देर 
ह-में जाऊँ ।? मेंने भी भावावस्था में कहा--'फिर आओगे १? 
उसने कहा--«€ अच्छा, फिर आऊँंगा । ! 


कुछ दिन बाद गोविन्द आकर मिला। मैंने पूछा, गोपाल 
कहाँ है! उसने कहा, गोपाछ चला गया (निधन हो गया ) । 


४ दूसरे लड़के देखों किस चिन्ता में घूम रहे हैं !--किस तरह घन 
हो,--गाड़ी हो,--मकान हो,--वस्त्राभूषण हॉ,--फिर विवाह हो-- 
इसी के लिए घृम रहे हैं । विवाह करना है, तो लड़की केसी है, इसकी 


पहले खोज करते हैं ओर सुन्द्र है या नहीं, इसक्री जांच करने के 
लिए स्वयं जाति हैं । 


एक आदमी मेरी बड़ी निन्द्रा करता है। बस यही कहता 

है कि ये लड़कों को प्यार करते हैं। जिनके अच्छे संस्कार हैं,--जो 
जुद्धात्मा हैं--इईश्वर के लिए व्याकल होते हैं,---रुपया, शरीर-सुख इन 
सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है, में उन्हीं को प्यार करता हूँ । 
“ जिन्होंने विवाह कर लिया है, उनकी अगर ईश्वर पर भक्ति 

हो, तो वे संसार में लिप्त न हो जायेंगे । हीरानन्द्‌ ने विवाह किया 


है तो इससे क्या हुआ? वह संसार में अधिक लिप्त न होगा। ? 


भक्तों के साथ कीतंनानन्द ४१५ 
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हीरानन्द सिन्ध का रहनेवाला, बी० ए० पास एक बाह्म-समाजी है | 


माणिठाल, शिवपुर के ब्राह्ममक्त, मारवाड़ी भक्त, श्रीरामकष्ण 
'को प्रणाम करके जिंदा हुए । 


(८) 


कर्मंत्याग कब ( 


शाम हो गई! दक्षिण के बरामदे में ओर पश्चिम वाले गोल बरा- 


मदे में दीपक जलाये जा चढ़ हैं। अ्ररामकृष्ण के कमरे का प्रदीप 


जि । 
५ ९ 


जला दिया गया, कमरे में घप दी गई 
श्रीरामकृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए, माता का नाम ले रहे हैं। 
कमरे में मास्टर, श्रीयुत प्रियमुखर्जी ओर उनके आत्मीय: हरि कमरे में 
बेठे हैं। कछ देर तक ध्यान और चिन्तन कर लेने पर श्रीरामक्ृष्ण भक्तों 
से वर्तालाप करने लगे। अब श्रीठाकुर मनिद्र में आरती ही की देर है। 
श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--जो दिन-रात उनकी चिन्ता कररहा 
'हे उसके लिए सन्ध्या की क्या जरूरत है। 


<€ न्ध्य यत्री में ली गे ज॒ री है ओ 2 7४ प्र 
सन्ध्या गायत्रा म लान हा जाता है आर गायत्रा आकार मे । 


“४ एक बार ३» कहने क़े साथ ही जब समाधि हो जाय तब सम- 
'झना चाहिए कि अब साधु साधन-मभजन में पक्का हो गया। 


४ हर्षाकेश भें एक साधु सुबह को उठकर, जहाँ एक बहुत बड़ा 
झरना है, वहाँ जाकर खड़ा होता है। दिन भर वही झरना देखता है और 


४१६ श्रारामकृष्णवचनामृत 

ईश्वर से कहता है, 'व।ह खूब बनाया है तुमने ! कितने आश्चर्य की बात 
है? उसके लिए जप-तप कुछ नहीं है। रात होने पर वह अपनी कुटी 
पर लोट जाता है। 


“४ निराकार या साकार इन सब बातों के साचने की ऐसी क्‍या 
ज़रूरत है ! निर्जन में व्याकुल हो रो-रोकर उनसे कहने से ही काम बन 
जायगा। कहो--“ है ईश्वर, तुम केसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे 
दर्शन दो । ? 

* वे अन्दर भी हैं ओर बाहर भी। 


८ अन्द्र भी वही हैं। इसीलिए वेद्‌ कहते हैं--तत्त्वमसे । और 
बाहर भी वही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पढ़ते हैं। परन्तु 
वस्तुतः हैं वही । 


८ इसीलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा 
जाता है--३* तत्सत्‌ | 


४ दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है ओर शाख््रों से एक 
दूसरी तरह का। शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसालेए कई 
शास्रों के पढने की कोई जरूरत नहीं । इससे निर्जन में उन्हें पुका- 
रना अच्छा हे। 


८४ गाता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। दस बार गीता गीता 
कहने से जो कुछ होता है, वही गीता का सार हैं। अर्थात्‌ त्यागी। हे 
जीव, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो। यही गीता का 
सार है। ? 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ७१७ 
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श्रीरामकृष्ण को भक्तों के साथ कालीजी की आरती देखते देखते 
भावावेश हो रहा है। अब देवी-प्रातिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं 
कर सकते। भावावेश अब भी है; भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं । 


मुखर्जी के आर्त्माय हरि की उम्र अठारह-बॉस साल की होगी । 
उनका विवाह हो गया है । इस समय मुखर्जी के ही घर पर रहते हैं। 
कोई काम करने वाले हैं | श्रीरामकृष्ण पर बड़ी भक्ति है। 


श्रीरामकृष्ण ( भाववेश में, हरि से )- तुम अपनी माँ से पूछकर 
मंत्र लेना । ( श्रीयुत प्रिय से ) में इनसे (हरि से) कह भी न सका, 
मेत्र तो में देता ही नहीं हूँ । 

“४ तुप्र जेसा ध्यान-जप करते हो, वेसा ही करते रहो ।” 

प्रिय--जो आज्ञा । 


श्रीरामकृष्ण--और में इस अवस्था में कह रहा हूँ; बात पर 
विश्वास करना । देखो, यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है । 


“मैंने भावावेश में कहा,--माँ, जो लोग यहाँ अन्तर की प्रेरणा 
से आते हैं, वे सिद्ध हों ।” 


सींती के महेन्द्र वेध बरामदे में आकर बेठे | श्रीयुत रामलाल, 
हाजरा आदि के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण अपने आसन 
से उन्हें पुकार रहे हैं--- महेन्द्र । महेन्द्र !” 

मास्टर जल्दी से वेयराज को बुला लाये । 

भा. २ श्री. व. २७ 


कण>० ० ++5। 
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श्रीरामकृष्ण ( कविराज से )--बैठो--जुरा सुनो तो सही । 
वेयराज कुछ लज्नित से हो गए । बेठकर भ्रीरामक्ृष्ण के उपदेश 
सुनने लगे । 


श्रीरमकृष्ण ( भक्तों से )--कितने ही प्रकार से उनकी सेवा 
की जा सकती है । 


८ प्रेमी भक्त उन्हें लेकर कितने ही तरह से संभोग करता है। 
कभी तो वह सोचता है, इइवर पद्म है और वह भौंरा है और कभी 
ईश्वर सचिदानन्द ओर वह मीन है । 


८ प्रेप्नी भक्त कभी सोचता है कि वह ईश्वर की नतकी हैं। यह 
सोच कर वह उनके सामने नृत्य करता है--गाने सुनाता है। कभी 
सखीभाव या दासीभाव में रहता है। कभी उन पर उसका वात्सल्य- 
भाव होता है--जेसा यशोदा का था। कभी पतिभाव--मधुर भाव होता 
है--जेसा गोपियों का था । 


“४ बलराम का कभी तो सखाभाव रहता था ओर कभी वे सोचते 
थे, मैं कृष्ण का छाता या लाठी बना हुआ हूँ | सब तरह से वे कृष्ण 
की सेवा करते थे । 

८ चैतन्यंदृेव की तीन अवस्थाएँ थीं | जब अन्तदशा होती थी, 
तब वे समाधिलीन हो जाते थे । उस समय बाहर का ज्ञान बिलकुल न 


रह जाता था | जब अन्तर्ताह्य दशा होती थी, तब हृत्य तो कर सकते 
थे, पर बोल नहीं सकते ये । बाह्यदशा में संकीर्तन करते थे। 


भक्तों के साथ कीत॑नानन्द ४७१९ 
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( भक्तों से ) “ तुम लोग यह सब बातें सुन रहे हो, धारणा करने 
'की चेष्टा करो । विषयी जब साधु के पास आते हैं, तब विषय की चर्चा 
ओर विषय की चिन्ता को बिलकुल छिपा कर आते हैं। जब चले 
जाते हैं, तब उन्हें निकालते हैं । कबूतर मटर खाता हैं, तो जान पड़ता 
है निगल कर हजम कर गया, परन्तु नहीं, गले के भीतर रखता जाता 
'है । गले में मटर भरे रहते हैं । 


“ सब काम छोड़ऋर, तुम्हें चाहिए, | सन्ध्या समय उनका 
'नाम लो । 


(६ ७० जी 


अंधेरे में इश्वर की याद आती है। यह भाव आता है कि 
अभी तो सत्र देख पड़ रहा था, किसने ऐसा किया । मुप्तलमानों को 
देखो सब काम छोड़कर ठीक समय पर जरूर नमाज पढ़ेंगे ।? 
मुखर्जी-- अच्छा महाराज, जप करना अच्छा हे ! 
श्रीरामकृष्ण--हाँ, जप से ईश्वर मिलते हैं। एकान्त में उनका 
'नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती हे, इसके पश्चात्‌ है दशन । 


“जैसे पानी में काठ डुबाया हुआ है,--लोहे की जंजीर से 
जाँधा छुआ है, उत्ती जंजीर को पक्रड़ कर जाओ, तो वह लकड़ी अवश्य 
छू सकोगे । 

४ पूजा की अपेक्षा जप बड़ा है, जप की अपेक्षा ध्यान बड़ा है 
ध्यान से बढ कर है भाव और भाव से बढ़ कर महाभाव या प्रेम । 
प्रेम चेतन्‍्यदेव को हुआ था । प्रेम यदि हुआ, तो ईश्वर के बाँधने की 
मानो रस्सी मिल गई । (हाजरा आकर बेठे | ) 
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( हाजरा से ) “ उन पर जब प्यार होता है, तब उसे राग-भक्ति 
कहते हैं | वेधी-माक्ती जितनी शात्र आती है, जाती भी उतनी ही. 
शीघ्र है; राग-भक्ति स्वयम्भू !लिग सी है। उसकी जड़ नहीं मिलती । 
स्वयम्भू लिंग की जड़ काशी तक है। राग-भाक्ते अवतार और उनके. 
सांगोपांग अंशां को होती है।” 

हाजरा--अहा ! 

श्रीरामकृष्ण--तुम जब् एक दिन जप कर रहे थे, तब में जंगल 
से होकर आ रहा था । मैंने कहा--माँ, इसकी बुद्धि तो बड़ी हीन है, यह 
यहाँ आकर भी माला जप रहा है । जो कोई यहाँ आएगा, उसे तत्काल 
ही चेतन्य होगा | उसे माला जपना, यह सब इतना न करना होगा. 
तुम कलकत्ता जाओ, देखोंगे, वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं-- 
वेश्याएँ तक । 

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं- 

४ तुप्त नारायण को किराये की गाड़ी पर ले आना । 

४ इनसे ( मुखर्जी से ) भी नारायण की बात कह रखता हूँ। 
उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा ! उसको खिलाने के बहुत से: 
अर्थ हैं।” 


( ९ ) 
कीत॑नानन्द में श्रीरामकृष्ण । 
आज शनिवार है । श्रीयत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के 
कोलूटोला वाले मकान में श्रीरामकृष्ण गए हुए हैं। ४ अक्टोबर, १८८४ ; 
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गत बहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्रीरामकृष्ण को न्योता 
देकर जाने के लिए हर तरह से कह गई हैं । 

बाहर के ऊपरवाले कमरे में जाकर श्रीरामकृष्ण बेठे । नन्दठाल 
आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ ओर उनके बन्ध-बान्धव श्रीराप- 
कृष्ण की बडी आवभगत कर रहे हैं| ऊपरवाले कमरे में ही संकीर्तन होने 


० की 


रूगा । कोल्टोले में सेना की बहुत सी स्रियाँ भी आई हुई हैं । 


5] 


रु 


श्रीरामकृष्ण के साथ, बाबूराम, झक्रिशोरी तथा और भी दो एक्र 
भक्त आये हैं । मास्टर भी आये हैं। वे नीचे बेंठे हुए, श्रीरामकृष्ण का 
संकीर्तन सुन रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से कह रहे हैं--“* संसार अनित्य है ॥ 
मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए। ” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं-- 


#“< [.] स््न 


८ प्न | सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में 
वृथ। ही तू चक्कर मारता फिरता है। माया जाल में फेसकर दुक्षिणा- 
काटी को कभी भूल न जाना । इस संसार में दो ही दिन के लिए लोग 
4 म्ालिक-मालिक ” करते हैं । जब कभी कालहूप मालिक आ जाते हैं, 
तब पहले के उस मालिक को लोग मशान में डाल देते हैं । जिसके लिए 
तम सोचकर मर रहे हो, क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है ? तुम्हार्री वहं। 
प्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर अप्ंगल की आशंका करके गोबर से घर को 
'लीपती-पोतती है !” 


श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--' डूबो; ऊपर उतराते रहने से क्‍या 
होगा ! कुछ दिन एकान्त में, सब कुछ छोड़कर, उन पर सोलहो आने 
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मन लगा कर, उन्हें पुकारो |” श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं--'ऐ मन, रूप 
के समुद्र में तू डूब जा | तलातल ओर पाताल में खोज करने पर तुझे 
प्रेम रूपी रत्न मिलिगा ।”? 


घे हे ् 


श्रीरामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से “ तुप्र मेरे सर्वस्व्र हो।” यह गाना 
माने के लिए कह रहे हैं । 

ब्राह्म भक्तों का गाना हो जाने पर श्रीरामक्ृष्ण ने श्रीकृष्ण पर 
एक गाना गाया। यह गाना सुनकर केशव ने इसी के जोड का एक 
दूसरा गीत रचा था । 


अब श्रीरामक़ृष्ण गारांग-कीर्तन करने लगे । भक्तों के साथ बड़ी 
देर तक नृत्य गीत होता रहा । 


परिच्छेद २४ 
अहेतुकी भाक्ति 


(१) 


हाजरा महाशय। मुक्ति तथा पड़ेश्वर्य । 


कक 


अऔरामक्ृष्ण दक्षिणेश्वर-मन्दिर में भक्तों के साथ दोपहर का 
भाजन समाप्त करके अपने कमरे में बेठे हुए हैं। पास में फर्श पर, 
मास्टर, हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि 
उपास्थित हैं, कुछ बेठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयत केशव की माता 
के निमंत्रण में कल उनके कोलूटोला वाले मकान में जाकर श्रीरामकृष्ण 
को खूब कीतेनानन्द मिला था । 


श्रीरामकृष्ण (हाजरा से)--कल मैंने केशव सेन के यहाँ ( नवीन 
सेन के घर पर ) ख़्ब आनन्द से प्रसाद पाया | बड़ी भक्ति से उन लोगों 
ने परोसा था । 


हाजरा महाशय बहुत दिन से श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। 'में 
ज्ञानी हूँ” यह कहकर वे कूछ अआभिमान भी करते हैं। लोगों से श्रीराम- 
कृष्ण की कुछ नेन्दा भी करते हैं । इधर बरामदे में तहीन होकर माला 
भी जपते हैं। चेतन्यद्‌व को “ आधुनिक अवतार है? कहकर साधारण 
समझते हैं | कहते हैं, ईश्वर केवल भाक्ति देते हैं, यही नहीं, उनके ऐश्वर्य 
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का भी ओर छोर नहीं है; वे ऐश्वथ भी देते हैं । उन्हें पाने पर अष्ट 
सिद्धियोँ से शक्ति भी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना 
है--हजार रुपये के लगभग होगा । इसके लिए उन्हें चिन्ता रहती है । 


बड़े काली आफिस में काम करते हैं । तनख्वाह बहुत कम पाते 
हैं।घर में श्री ओर लड़के-बच्चे भी हैं | परमहंस देव पर इनकी बड़ी 
भक्ति है। कभी-कभी आफिसप्त जाना बन्द करके भी परमहंसदेव के 
दशन के लिए आते हैं । 


बड़े काली (हाजरा से )-तुम स्वयं अपने को तो पारस 
पत्थर समझते हो और दूसरों में कौन सा सोना खा है ओर कौनसा 
खरा, इसकी परीक्षा लेते फिरते हो--भला इस तरह दूसरों की इतनी 
नेन्दा क्‍यों करते हो ! 

हाजरा--जो कुछ कहना होता है, में इन्हीं के पास कहता हूँ । 

श्रीरामकृष्ण---और क्या ! 

हाजरा तत्त्वज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं । 


हाजरा--तत्त्वज्ञान का अथ है चोबीस तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त 
करना; चोबीस तत्त्व कोन कोन से हैं, यह प्रश्न होता है । 


“४ पंचभूत,, छः रिपु, पाँच ज्ञानिन्द्रिय ओर पाँच कर्मन्द्रिय 
यही सब।” 


श्र 


मास्टर (श्रीरामकृष्ण से, हँसकर )--ये बतलाते हैं, छः रिपु 
चोबीस तत्वों के भीतर हैं ! 


अद्देत॒की भक्ति ४२५ 
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श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--अब इससे समझो । ओर देखो, तत्त्व- 
ज्ञान का केसा अर्थ बतलाता है। तच्त्वज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान॥ 
तत्‌ यानि परमात्मा; त्वं यानि जीवात्मा | जीवात्मा ओर परमात्मा के एक 
हो जाने पर तत्वज्ञान होता है। 

हाजरा कुछ देर में घर से निकल कर बरामदे में जा बेठे ' 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर आदि से )--वह बस तर्क करता है। अभी 
देखते ही देखते खूब समझ गया, परन्तु थोड़ी देर बाद किर जेसे 
का तेसा ! 


“ बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर में डर ढीली कर 
देता हूँ । नहीं तो डोर तोड़ डालेगी ओर डोर पकड़नेवाला भी पानी में 
गिर जायगा । इसलिए में कुछ कहता नहीं। 


( मास्टर से ) “ हाजरा कहता है, ब्राह्मण का शरीर घारण किये 
बना मुक्ति नहीं होती । मंने कहा, यह फंसी बात ! भक्ति से ही मुक्ति 
होती है। शबरी व्याध की लड़की थी, रेदास जिसके भोजन के समय 
घण्टा बजता था--ये सब छूद्र थे। इनकी मक्ति भक्ति से ही हुई हे 
हाजरा इसमें ' परन्तु ” जोड़ता है। 

४ प्रुव को लेता है। प्रह्नद्‌ को जितना लेता है, उतना घुव को 


नहीं । लाटू ने कहा, बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, 
तब वह चुप हुआ | 


“में कहता है, कामनाशून्य अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। इससे 
भधिऊ ओर कुछ भी नहीं है। हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। 


४२६ श्रीरामकृषण्णवचनामृत 

याचक के आने पर घनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है। विरक्ति से कहता 
है--ओफ, आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाज में कहता 
हे-- बोठिये ' जेसे हद ज्यादा नफरत हो। ऐसे लोगों को वह अपने 
साथ गाडी पर नहीं बेठाता । 


“८ हाजरा कहता हे, वे दूसरे धानेकों की तरह नहीं हैं, उन्हें ऐश्वर्य 
की क्या कमी है, जो देने में उन्हें कष्ट होगा। 


८४ हाजरा ओर भी कहता है--“ आकाश का पानी जब गिरता 
है, तब गंगा ओर दूसरी बडी बढ़ी नदियाँ, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते 
हैं ओर गडाहियाँ भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है, तो वे ज्ञान- 
भक्ति भी देते हैं ओर रुपया-पेसा भी देते हैं। 


४ परन्तु इसे मालिन-भक्ति कहते हैं। शुद्धा-भक्ति वह है, जिसमें 
कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं परन्तु मुझे ओर 
मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो । तुम्हारी ओर मेगा भी मन लगा 
रहता है। केसे हो, क्यों नहीं आते, यह सब सोचता रहता हूँ। 


“ कुछ चाहते नहीं, परन्तु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी 
भक्ते हे--शुद्ध भक्ति हे | यह प्रह्मद्‌ में थी। न वह राज्य चाहता था, 
न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था।” 


मास्टर--हाजरा महाशय बस या ही कुछ ऊठ-पर्टांग बका 
करते हैं । देखता हूँ, चुप बिना रहे कुछ होता नहीं । 


अहेतुकी भक्ति ४२७. 








जनम; ८-९ -अक>++क मनन नयी: *५समस+आपक, प+कभ+क्‍++भवाथक हवस कफ क-+ांअनल 
किन जज 55 


श्रीरमकृष्ण--कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता 
है, परन्तु दुगग्रही भी ऐसा है के फिर तक करने लगता है। अहंकार, 
का मिटना बड़ा मुश्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन 
फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है, तब तक नई डालियों का 
निकलना बन्द्‌ न होगा । 


“४ में हाजरा से कहता हूँ, किसी की निन्दा न किया करो। 


नारायण ही सब रत्न घारण किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पुजा 
की जा सकती है । 


४ देखो न, कुमारी-पूजन । ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती 
है, जो देह में मल-मृत्र लगाये रहती है; ऐसा क्यों करत हैं! इस 
लिए कि वे भगवती की एक एक मूर्ति हैं । 


“भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं । भक्त ईश्वर का 
घेठकखाना है । 


“ क्द्ट खूब बढ़ा हो तो उसका तानपुरा बहुत अच्छा होता है-- 
खूब बजता है । 


( हँसते हुए रामलाल से )“ क्यों रे रामलाल, हाजरा ने केसे कहा 
था--अन्तस बहिस याद हरिस (सकार लगा कर) ? जसा किसी ने कहा 
था--“ मातारं भातारं खातारं --याने माँ भात खा रही है। ” 


( सब्र हँसते हैं। ). 


७२८ श,्रीरामकृष्णवचना मृत 
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रामलाल ( हँसते हुए )--अन्तर्त्रहियादृहारस्तिपसा ततः किम्‌ 
श्रीरामकष्ण ( मास्टर से )--इसका अभ्यास कर लेना। कभी 
'कभी मुझे सुनाना। 


श्रीरामकृष्ण की छोटी थाढी खो गई है। रामलाल ओर बृन्द्‌ 
नौकरानी थाली की बात पूछने लगे--' क्या आप वह थाली जानते हैं 


श्रीरामकृष्ण--आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा। पहले थी 
जरूर--मैंने देखी थी । 


(२) 
निष्काम कर्म | संसारी तथा 'सो5ह ॥। 


आज पंचवटी में दो साधु आये हुए हैं। वे गता और वेदान्त 
० ७२७५ कप हक बाप 

यह सब पढ़ते हैं | दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण के कमरे में 
आकर दर्शन कर रहे हैं| श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बढठे हुए 
हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर फर्श पर चटाई पर बेठ गये । प्रास्टर 
आदि भी बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण हिन्दी में बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीशामकृष्ण--क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है ! 

साधु--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--क्ण खाया | 

साधु--रोटी-दाल, आप खाइएगा ! 


अहेतुकी भक्ति ४२९. 
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श्रीरामकृष्ण--नहीं, में तो थोडा सा भात खाता हूँ। क्यों 
जी, आपलोग जो जप ओर ध्यान करते हैं, यह सब निष्काम हीं 
इरते हैं न | 
साधु--जी महाराज । 
श्रीरामकृष्ण--यही अच्छा है। ओर फल ईश्वर को समर्पित कर 
देना चाहिए न ? गीता में लिखा है । 
साधु ( दूसरे साधु से )-- 
यत्‌ करोषि यदश्नासे यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यासे कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें एक गुना जो कुछ दोंगे, उसका हजार गुना 
ग़ाप्त होगा । इसीलिए सब काम करके जलांजाले दी जाती हे--कृष्ण 
5 लिए फल का अर्पण किया जाता है। 


४ युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को आपित करने के लिए तेयार 
_ए, तब एक आदमी ने ( भीम ने ) उन्हें रोका । कहा, ऐसा कर्म न 
४रो,--क्ृष्ण को जो कछ दोगे, उसका हजार गुना तुम्हें प्राप्त होगा।' 
प्रच्छ। क्‍यों जी, निष्काम होना चाहिए--सब कामनाओं का त्याग 
$रना चाहिए न :”? 

साधु--जी महाराज ! 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु मेरी तो भक्ति-कामना है। वह बुरी नहीं, 
प्रच्छी ही है। मीठी चीजें बुरी हैं, आम्ल पित्त निर्माण करती हैं, . 
केन्तु मिश्री उलटे उपकार करती है। क्‍यों जी ! 


४२० श्रीरोमकृष्णवचनामृत 
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साधु--जी महाराज । द 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा जी, वेदान्त केसा है 

साधु--वेदान्त में पटशाख्र हैं । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु “ ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या ! 


यही वेद्यान्त का सार है। में कोई अलग वस्तु नहीं हूँ, में बह्म हैँ--- 
यह । क्यों जी ! 


साध--जी हाँ । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु जो लोग संस्तार में हैं, ओर जिनमें देह-बुद्धि 
है, ' सो5हम्‌ ” भाव उनके लिए अच्छा नहीं । संसारियों के लिए योगवा- 
शिष्ठ, वेद/न्त अच्छा नहीं; बहुत बुरा है। संसारी सेव्य ओर सेवक के 
भाव में रहेंगे। 'हे ईश्वर, तुम्र सेव्य हों--प्रभु हो, में सेव% हूँ-- 
तुम्हारा दास हूँ ।' 

“जिनमे देह-बा द्वे हे, उन्हें 'सो$हम! की अच्छी चारणा नहीं होती।' 

सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण आप ही आप--धीरे 
धीरे हँस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनन्द में मग्न रहते हैं । 

एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, ओरे देखो, इसे परभहेस 
अवस्था कहते हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--हँसी आ रही है । 


श्रीमकृष्ण बालक की तरह आप ही आप हैँप रहे हैं । 


अहेतुकी भक्ति ४११ 
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( ३) 


कामिनी त्याग! 





साधु दर्शन करके चले गए। श्रीरामकृष्ण, बाबूराम, मास्टर, मुख- 
जियों के हरि आदि भक्त-समुदाय कमरे में ओर बरामदे में टहल रहे हैं। 
श्रीरमक्ृष्ण ( मास्टर से )--क्या तुम नवीन सेन के यहाँ गए थे ! 


०. 


मास्टर--जी हाँ, गया था। ने बेठा हुआ, सब गाने सुन रहा था । 

श्रीरामकृष्ण--यह तुमने अच्छा किया है। वे लोग गए थे, के शव 
सेन क्या उनका चचेरा भाई है ! 

मास्टर--कुछ अन्तर है। 

नवीन सेन वगरह, एक भक्त के ससुरालवालों के कोई सम्बन्धी हैं । 

माणे के साथ टहलत हुए एकान्त में श्रीरामकृष्ण उनसे बातचीत 
कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--लोग ससुराल जाते हैं। मेने कितना सोचा, विवाह 


करूँगा, ससुराल जाऊँगा, आनन्द की साथें पूरी कर लूँगा; परन्तु क्या 
हो गया 


माणे--जी, आप कहा करते हैं--५ लड़का अगर बाप का हाथ 
पकड़े तो वह गिर सकता है, परन्तु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो 
वह नहीं गिरता। ” आपकी बिलऋल यही अवस्था है | माता न तो आपको 
सदा ही पकड़ रखा है । 


४३२ श्रीरामकृष्णवचनाम्र॒त 
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श्रीरामकुष्ण--उलो के वामन दास के साथ विश्व्वासों के यहाँ 
मुलाकात हुईं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ । जब चला 


आया, तब सुना, वह कह रहा था--“ बाप रे, बाघ जेसे आदमी को 


पकड़ता हे, वेसे ही इश्वरी इन्हें पकड़े हुए हैं? तब वह नौजवान था-- 
खूब मोटा या--सदा ही सेवा भाव में रहता था। 


८६ 


में ओरतों से बहुत डरता हूँ। देखता हूँ, जेसे बाधिन खा जाने 
» लिए आ रही हो। और उसके अंग, प्रत्यंय ओर सब छेद्‌ बहुत बड़े 


|) 


बड़े दीख पड़ते हैं। उसके सब आकार राक्षसी से दिख पढ़ते हैं । 


“४ पहले बड़ा भय था। में किसी को पास न आने देता था। इस 
समय तो बहुत ही मन को समझा कर उन्हें नाँ आनन्दमयी की एक 
मृर्ति देखता हूँ । 

४ भगवती का अंश तो है; परन्तु पुरुषों के लिए, साधुओं के लिए 
ओर भक्तों के लिए वह त्याज्य हे । 

४ चाहे ऊँचे दर्ज को भक्तिन हो, परन्तु स्त्री को में बड़ी देर तक 
अपने पास नहीं बठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ ठ|करजी 
के दर्शन करो, इस पर भी अगर वह न चली गई, तो तम्बाकू पीने के 
बहाने में स्वयं ही उठ कर चला जाता हूँ। 

“४ देखता हूँ, किसी किसी का मन खस्रियों की ओर बिलकुल ही नहीं 
जाता | निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्रियों की ओर नहीं जाता। 

४ हरि से मैंने पूछा, ओर उसने भी कहा था--न:, खझ्रियों कीं. 
ओर मन नहीं जाता। 


अहेत॒की भक्ति ४३३ 





अनचि- जनत अल तन + 53-०६ 


कप 


“जो मन परमात्मा को दिया जाता है, उसका बारह आना खस्री 


ब्प 5८ 


ल॑ लेती है । फिर लड़कों के होने पर प्रायः: सब्र मन खर्च हो जाता है। 


० 2 


इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्‍या दिया जाय ? 


“स्रीको देखते हीं किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। 
पांडेय जमादार बुट्टा हैं, पश्चिम का रहनेवाला है । उसकी ख्त्री की उम्र 
चोदह साल की है । बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है । रहने को एक 
फूस की कृटिया हैं। फूस फाड-फाड कर लोग उसकी स्त्री को झांक कर 
देखा करते हैं । अब वह खत्री निकल गई है। 

४ एक आदमी अपनी खत्री को कहाँ लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं 
कर सकता । घर में बड़ा शोर-गल मचा था | वह बड़ी चिन्ता में है। 
परन्तु इस बात की चर्चा अनावश्यक है । 

४ ओर ओरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पडता 
है । ओरत की बात पर संसारी आदमी उठते-बेठते हैं। सब के सब अपनी 
अपनी बीबी की तारीफ करते हैं । 

“४ भें एक जगह जाना चाहता था। रामलाल की चाची से पूछने 
पर उसने मना किया । फिर मेरा जाना न हुआ । थोडी देर बाद सोचा 
+यह क्या ! मेंने संसार-धर्म नहीं किया--कामिनी-कांचन-त्यागी हूँ, 
इतने पर भी ऐसा ! जो संसारी है, परमात्मा जाने, स्त्रियों के वश में वह 
कितना हैं ।? 

.. माणि-कामिनी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ आंच तो 
देह में जरूर ही लग जायगी। आपने कहा था,-- जयनारायण बहुत 

भा. २ श्री. व. २८ 
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इ पण्डित था, बुद्ढा हो गया था परन्तु जब में गया तब देखा, धृप 
ताकेए डाठ रहा था । 


श्रीरामकृष्ण--परन्तु पण्डिताई का अहेकार उसे न था। ओर 
पता उसने कहा था, उसीके अनुप्तार अन्त में काशी में जाकर रहा । 


जे मम 6] फ 


. “ बच्चों को मेंने देखा, पेगे में बट डाटे हुए थे; अगरेजी पढ़े: 


छ 
छा उरी | 
। ) 


खे हें 
श्रीरामकृष्ण प्रश्नोत्तरं के द्वारा माणे को अपनी अवस्था समझा 
! हैं। 
श्रीरमकृष्ण--पहले बहुत ज्यादा उन्माद था--अब घट क्‍यों 
॥ ?--परन्तु कभी कभी अब भी होता हे । 


माणि---आप की अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं । 
प्रा आपने कहा था; कर्भी बालव॒तू--ऋभी उन्म्रादवत्‌ृ--कभी जडवत्‌ 
-कभी पिशाचवत, यही सब अवस्थाएँ कभी कभी हुआ करती हैं। 
र कभी कभी सहज अवस्था भी होती है । 


४९०. 


श्रीरामकृष्ण--हाँ बाठ्व॒त्‌ । ओर उसीके साथ बाल्य, किशोर 


र युवा, ये अवस्थाए भी होती हैं । जब ज्ञनोपदेश दिया जाता है, 
। युवा अवस्था होती है । पे 


८“ ओर किशोर अवस्था में तेरह साल के बच्चे की तरह मजाक 
पता है; इसीलिए लड़की के बीच में मज़ाक क्रिया जाता है । 


अहेत॒की भक्ति ४२५- 


८ अच्छा, नारायण केसा है ! 
माणि--र्ज, उसके सभी लक्षण अच्छे है । 
श्रीरामकृष्ण--कदद की गढ़न अच्छी है,--तान पूरा खूब बजेगा। 


४ बह मुझे कहता है, आप सत्र कुछ हैं। जिसकी जेसी धारणा 
जै, वह वेसा ही कहता हैं। कोई कहता है, ये ऐसे ही साथ ओर 
भक्त हैं । 


४ जिसके लिए मेंने मना कर दिया है, उसकी उसने खूब धारणा 
ऋर ली है। परदा सम्रेटने के लिए मेंने कहा, उसने न समेटा । 


४ गिरह लगाना, सीना, परदा लपेटना, द्रवाजे में ओर सन्दूक में 
लाला लगाना, इस तरह के कार्मो के लिए मैंने मना कर दिया था-- 
उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है, उसे इन बातों का 
साधन कर लेना चाहिए। 


४ साधना की अवस्था में कामिनी दावाप्नसी है--काल नागिनी 
सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात्‌, ईश्वर-प्राप्ति हो जाने पर, वह माँ आनन्द- 
मयी की मूर्ति हो जाती हैं; तभी श्रियों को माता की एक एक मूर्ति 
अनुष्य देख सकता है। ” 


कई दिन हो गए, श्रीरामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के सम्बन्ध 
में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था--“ स्रियों की हवा भी देह 
में न लगने पवि, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि 
उनके देह की हवा तेरे शरीर में ठग जाय,--ओर माता को छोड़कर 


४३८ श्रीरामकृष्णवचना मृत 
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दूसरी ख्रियों से आठ हाथ; नहीं तो दो एक हाथ कप्त से कम हाथ दूर 
जरूर रहना। 


श्रीरामकृष्ण ( मणि से )--उसकी माँ न नारायण से कहा है-- 
उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं, तू तो भला अभी लड़का है।”' 
और बिना सरल हुए कोई इंश्वर को पा नहीं सकता, निरंजन 
केसा सरल है ! द 


माणे--जी हाँ ! 


श्रीरामकृष्ण--उस दिन गाडी से आत समय कलकत्ते में तुमने 
देखा था या नहीं ? हर समय उसका एक ही भाव रहता है--सरल 
हे । आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं परंतु जब बाहर 
जाते हैं, तब दूसरी तरह के हो जाते हें । नरेन्द्र अब संसार की चिन्ता, 
में पठ गया है। उसमें कुछ हिसाब वाली बुद्धि हे। सब लड़के क्या 
इसकी तरह कभी हो सकते है ! 


5 आज में नीलकण्ठ का नाटक देखने गया था--दक्षिणेश्वर में, 
नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े वुष्ट हे। वे सब इसकी 
उसकी निन्दा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है।. 


४ उस बार नाटक देखते समय मधु डाक्टर की आंखों में आंसू 
देख कर मैंने उनके ओर देखा था। किसी दूसरे की ओर में नहीं. 
देख सका ।”? 


अहेत॒की भक्ति ४२७ 





( ४ ) 
समन्वय उपदेश । दान और ध्यान । 


जन क्‍या नये ना फननन।जटन की की >ल>सकक-+न---++ ७ 


श्रीरामक्ृष्ण ( माणे से )--अच्छा इतने आदमी जो यहाँ खिंच- 
'कर चले आते है, इसका कया अर्थ ! 


मागे--मुझे तो ब्रज की लीला याद आती है। कृष्ण जब चरवहे 
ओर गोएँ बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का ओर बछडों एर गोवा 
का प्यार बढ गया--अधिक आकर्षण हो गया । 


ध्च ०५ 


श्रीरामकृष्ण--वह इंश्वर का आकर्षण था । बात यह है कि माँ 
रोसा ही जादू डाल देती हैं, जिससे आकर्षण होता है । 

४ अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो 
उतने आदमी नहीं आते ॥ ओर केशव सेन को कितने आदमी 
जानते-मानते , हैं, विड़ायत तक उप्तका नाम हैं, विक्टोरिया ने उससे 
बातचीत की थी। गीता में तो हे कि जिसे बहुत से आदमी जानते-मानते 
हैं, वहाँ इश्वर की ही शक्ति रहती हैं। यहाँ तो उतना नहीं होता  ”? 

माणि--केशव सेन के पास संसारी आदमी गये थे। 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह ठीक है, वे ऐहिक कामनाएँ रखने 
वाले थे। 

मागि--के शवसेन जो कुछ कर गए हैं, क्या वह टिक सकेमा ? 

श्रीरमकृष्ण--क्यों, वे एक संहिता जो लिख गए हैं, उसमें उनके 
आह्मसमाजी अनुयायियों के लिए नियमादे तो लिखे है। 


४३८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





माणे--- अवतारी पुरूष जब स्वयं कार्य करते हैं, तब एक ओर 


७७ 


ही बात होती है, जेंसे चेतन्यदेव का कार्य । 
श्रीरामकृष्ण--हाँ हो, यह ठौक हैं। 


मागे--आप तो कहते हैं,--चंतन्यदेव ने कहाँ था,--में जे. 
ज डाले जा रहा हूँ, कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा। छत पर 
गरजे था, जब घर टह गया, तब उस बाज से पेड़ पेदा हुआ | 


ना 


ओआर।मकृष्ण-- अच्छा शिवनाथ आदि ने जो समाज बनायः 
है, उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। 


माणि--जी, वेसे ही आदमी जाते हं | 


श्रीरामक्ृष्ण--हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं। जो ईश्वर 
के लिए व्याकृल हैं--कामिनी-कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे 
हैं, ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं, यह ठाक है । 


कु 


माणे---अगर यहाँ से एक प्रवाह बहे, तो बड़ा अच्छा हो--उसः 
भ्रवाह के वेग में सब वह जाएँ। यहाँ से जो कुछ होगा, वह अवश्य ही, 
(क विशेष ढर्र का न होगा । 


श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )--जिस मनुष्य का जो भाव है, मे. 
उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ । वेष्णवों से वेष्णब-भाव: 
ही रखने के लिए कहता हूँ, शाक्तों से शाक्त-भाव; परन्तु इतना 
उनसे ओर कह देता हूँ के यह मत कहो के हमारा ही मार्ग सत्य है 
ओर बाक़ी सब्र मिथ्या--अम । 


अहेत॒की भक्ति ४३९ 


कह > ४०-२४ रत+क--सजक २७००९ उन अपर क न +००+-+ ७ नट जज + - न कप की न अनज ८ ०४००७) २०8 २-०० लक नह आन न अत अर जीन अिननानयगाण प्याकिजाक अिनानल+े अिऑचिनननीओन 3 * 





“ हिन्दू , मुसलमान, क्रिस्तान ये सब अनेक मार्गों से हो कर 
एक ही जगह जा रहे हैं। अपने अपने भाव की रक्षा करते हुए, उन्हें 
हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं। 


पक 


< विजय की सास कहती है, तुम बलराम वगेरह से कह दो, 
साकार-पूजन की क्या जरूरत है ? निराकार-सच्धिदानन्द को पुकारने से 
ही काम सिद्ध हो जाएगा। ! 

“ पैन कहा, ऐसी बात में ही क्‍यों कहूँ ओर वही क्‍यों सुनने 


लगें । राचिभिद के अनसार--अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज 
के कितने ही रूप कर [दिये जाते हैं। ” 


माणे--जी हाँ, देश, काल आर पात्र के भेद से सव अलग 
अलग रास्ते हैं। परन्तु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाय, मन को शुद्ध 
करके ओर हृदय से व्याकुल हो जब उन्हें पुकारता है, तो उन्हें पाता 
अवश्य है। यही बात आप कहते हैं। 

कमरे में श्रारामक्ृष्ण अपने आसन पर बेठे हुए हैं । फशे पर 
मुखर्जियों के हरि, मास्टर आदि बठे हैं। एक अनजान आदमी श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम करके बेठा | श्रीरामक्ृष्ण ने बाद में कहा था, उसकी 
आँखों के लक्षण अच्छे नहीं थे--बिल्ली जत्ती कंजी आँखें थीं । 

श्रीरामकृष्ण ( हरि से )-देखूं तो जरा तेरा हाथ । सब कुछ 
तं बडे अच्छे लक्षण हैं । 


मृही खोल जरा। ( अपने हाथ में हरि का हाथ लेकर जसे ताल रहे 
) लड़कपन अब भी है । दोष अभी तक तो कुछ नहीं किया। 
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(भक्तों से) हाथ देखकर में कह सकता हूँ कि, अम॒क खल है या सरल । 

[ हरि से ] क्‍या हुआ, तू सम्तुराठ जाया कर--अपनी ख्री से बातचीत 

(किया कर--ओर इच्छा हो तो, जरा आमोद्‌ प्रमोद भी कर लिया कर 
४ | मास्टर से | क्यों जी ! ” 

| मास्टर आदि हँसते हैं ] 


कक किक 
| 


मास्टर--जी, नई हॉडी अगर खराब हो जाय, 
फिर नहीं रखा जा सकता । 


उसमें दूध 


श्रीरामकृष्ण [ सहास्य ]-->अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने 
केप्ते जाना ! 


मुखर्जी दो भाई हैं, मद्देन्द्र और प्रियनाथ । ये नोकरी नहीं कश्तो 
उनका मयद्दे का कारखाना है। प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम 
करते थे । श्रीरामकृष्ण हरि मुखर्ज। के भाइयों की बात कह रह हैं । 


श्रीरापकृष्ण [ हरि से |-त्रढ़ा भाई अच्छा है न '>-बड़ा 
सरल है । 


८ का 9५: 4 


हरि--जी हाँ । 
... श्रीरामक्ृष्ण [ भक्तों से |--सुनता हूँ, छोटा बड़ा कंजूस है, पर 
यहँ। आकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा । में कुछ नहीं 
जानता था । [ हरि से ] क्या ये छोग कुछ दान आदे करते है ! 
हरि--ऐसा कुछ दीख तो नहीं पड़ता, इनके जो बड़े भाई थे, 
उनका देहान्त हो गया है । वे बड़े अच्छे थे; दान, ध्यान खूब करते थे । 
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श्रीरामकृष्ण [ मास्टर आदि से |--किसी के शरीर के लक्षणों 


को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जायगी या नहीं । खल 
होने पर हाथ वजनदार होता है । 


कि 


ना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बेठी थी। इसी 


नाक बंठी हुई 
होने पर भी वह सरल न था। 


ह्‌ 
लिए इतने ज्ञान के होने 


# ५ #% शी 


+ कबूतर जैसा वक्ष.स्थल, टेढीमेढी हड्डियों, मोटी कुझी, तथा 
बिल्ली के समान कंजी अँखे खरात्र लक्षण हैं 


होठ अगर डोरमो के ऐसे होते हैं, तो उसकी -ब॒द्धि नीच होती 
'है | विष्णमन्दिर का पजारी कुछ महिने के लिए एवज म॑ काम करने 
आया था । उसके हाथ का में खाता नहीं था। एकाएक मेरे मेँह से निकल 


गया, वह डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा-हाँ, मेशा घर डोम- 
टोले में है, में डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ। 


“ओर भी बेरे लक्षण हैं--एक आँख का काना होना, तिस पर 
चह भी कंजी आँख। काना फिर भी अच्छा है, परन्तु कंजा बढ़ा खतर- 
नाक होता है। 


४ परहेश्वर का एक छात्र आया था। वह कहता था, में नास्तिक 
हूँ। उसने हृदय से कहा, भे नास्तिक हूँ, तुम आस्तिक होकर मेरे साथ 
चर्चा करो । तत्र मेंने उसे अच्छी तरह देखा। देखा-उसकी ऑख बिल 
जसी थी । 


बिके 


४ चाल देखकर भी अच्छे ओर बुरे लक्षण समझे जाते हैं। 
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श्रीरामकृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे। साथ मास्टः 
ओर बाबूराम हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( हाजरा से )--एक आदमी आया था। मेंने देख 
-+उसकी आँखें बिल्ली जेसी थीं। उसने मुझसे पृछा-क्या आप ज्योतिष 
भी जानते हैं !--मुझ्े कुछ कष्ट मिल रहा है। मैंने कहा--नहीं, तुम 
वराहनगर जाओ, वहाँ इसके पण्डित हैं। 


बाबुराम ओर मास्टर नीलकण्ठ के नाटक की बात कह रहे हैं। 
बाबूराम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लोट कर कल रात को यहीं थे । 
सुबह श्रीरामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ नीलकृण्ट 
का नाटक उन्होंने देखा था | 

श्रीरामकृष्ण (मास्टर और बाबूराम से )--तम लोगों की क्‍या 


(५ 


बात-चीत हो रही है ! 
मास्टर ओर बाब॒राम--जी, नीलण्ठ के नाटक की बातचीत हो 
रही है,--ओर उसी गाने की बात--- श्यामापदे आस, नदीतीरे वास । ? 


श्रीरामकृष्ण बरामदे में हैँ। ट॒हलते हुए एकाएक मणि को एकान्त 
में ले जाकर कहने लगे-- इंश्वर की चिन्ता में जितना दूसरे आद- 
मियों को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है।” एकाएक यह 
कहकर श्रीरामकृष्ण चले गए। 

श्रीरामकृष्ण हाजरा से बात-चीत कर रहे हैं। 


हाजरा--नीलकण्ठ ने तो आप से कहा है कि वह आएगा । 
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श्रीरामकृष्ण--नहीं, रात में जागता रहा हे,--ईश्वर की इच्छा 
से आप आए, तो दूसरी बात है। 


श्रीरामकृष्ण बाब॒राम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए 
कह रहे हैं। आप नारायण को साक्षात्‌ नारायण देखते हैं । इसीलिए 
उसे देखने को व्याकुल हो रहे हैं। बाबूराम से कह रहे हैं--' तू बलि 
एक अभ्रेजी पस्तक लेकर उसके पास जाना । ? 


(५) 
भक्तों के साथ कीतनानन्द में । 


श्रीरामकृष्ण कमरे में अपने आसन पर बेठे हुए हैं। दिन के तीन 
बजे का समय होगा | नीलकण्ठ पाँच सात साथियों के साथ श्रीराम- 
कृष्णा के कमरे में आए । श्रीरामकृष्ण उनकी अभ्यर्थना के लिए उठकर 
कछ बढ़े । नीलकण्ठ कमरे के पूर्व द्वार से आये ओर श्रीरामकृष्ण को 
भमिष्ठ हो प्रणाम [किया । 


शरामक्ृष्ण समाधि लीन हो गये हैं, उनके पीछे बाचूराम हैं, 
सामने नीलकण्ठ, मास्टर आर आश्चर्य में डूबे हुए नीलकण्ठ के साथी । 
खाट के उत्त की ओर दीनानाथ खजांची आकर दशन कर रहे हैं । 
देखते ही देखते कमरा श्रीठाकुर मन्दिर के आंदमभियों से भर गया | कुछ 
देर बाद श्रीरामकृष्ण के भाव का कुछ उपशम हुआ श्रीरामकृष्ण फर्श 
यर चटाई पर बेठे हुए हैं। सामने नीलकण्ठ हैं ओर चारों ओर भक्त-मण्डली॥ 


श्रीरा मकृष्ण ( आवेश्ञ में ) में अच्छा हूँ। 
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नीलकण्ठ (हाथ जोड़कर) मुझे भी अच्छा कर ले जिए। 
श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--तुम अच्छे तो हो। “क ” में आकार 
लगाने से का” होता है, उप्त पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा 
का! पर एक और आकार छगाने से "का? का का? ही रहता है ! 
( सब हँसते हे ) 
नीलकण्ठ--इस संसार में पड़ा हुआ हूँ । 


ध् ५ 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--त॒म्हें संसार में उन्हेंने ओर पाँच 
आदमियों के लिए रखा है । 


-“अष्ट पाश है। ये सब्र नहीं जाते । दो एक पाश वे रख देंते हैं 
जलोकशिक्षा के लिए | तमने यह नाटक किया है, तम्हारी भक्ति देख- 
कर कितने ही आदुमियों का उपकार होता है। ओर तृ॒भ अगर सब्र 
- छोड दोगे, तो ये लोग | साथ के नाटक वाले | फिर कहाँ जायेंगे ।” 


“४ वे तुम्हारे द्वारा काम कराये लेते है, काम पूरा हो जाने पर 
. फिर तुम्हें लोटना न होगा । ग्रहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, 
सब को खिला-पिला लेती है--दास दासियों को भी, तब खुद नहाने के 
लिए जाती हे--उस समय ब॒लाने पर भी वह नहीं लोटती ॥” 

नीलकण्ठ--मशझे आशावाद द।जिये । 

श्रीरामकृष्ण-- कृष्ण के वियोग से यशोदा की उन्मादावस्था थी। 
वे राधिका के पास गई थीं। उठ समय राधिका ध्यान कर रही थीं । 
उन्होंने भावावेश में यशोदा से कृहा--' में वहीं म्रल प्रकृति हूँ -- 
आद्याशक्ति हूँ, तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो।” यशोदा ने कहा, 
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4 और क्या वर दोगी, यही कहो, जिससे मन व/णी और कर्मों से उसकी 
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भक्तों के दशन कर सक्‌ ।! 
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“उसका नाम लेते हुए जब ॥क्त तुम्हारी आँखों में आँसुओं की. 
घारा बह चलती है, तो तुम्हें चिन्ता किस बात की है "--उन पर 
तुम्हारा प्यार हो गया है । 


अनेक के जानने का नाम हे अज्ञान आर एक के जानने का नाम 
हे ज्ञान--अर्थात्‌ एक ही ईश्वर सत्य है ओर सर्व भूतों में विराजमान 
है उनके साथ बातचात करने का नाम है विज्ञान--उन्‍्हें प्राप्त कर अनेक 
प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान । 


“८ और यह भी है के वे एक दो के पार है, मन ओर वाणी से 
अर्तात है | लीला से नित्य में जाना ओर नित्य से लीला में आना-- 
इसका नाम हे पक्की भक्ति । 

४ तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्दर है-- श्यामापदे आस, नदी- 
तीरे वास ।' ' 

८ इस्ती से बन जायगी--सब उनकी कृपा पर निर्भर है । 

“८ परन्तु उन्हें पुकारना चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से न होगा । 
वर्कल न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अन्त में कहता है--मुझे जो 
कुछ कहना था, मैंने कह दिया, अब न्यायाधीश की इच्छा ।' 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने कहां-- 
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४ तुमने सुबह को इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए 
-“परन्तु यहाँ सब आनरेरी है ।”? 


नीलकण्ठ- क्यों ! 
श्रीरामकृष्ण ( सहासस्‍्य )--मैं समझा, तुम जो कुछ कहोगे । 
नीलकण्ठ---अनमोल रन्‍न ले जाऊंगा । 


श्रीरामकृष्ण--वह अनमोल रत्न आप ही के पास है। इस पर 
कर] 


“का? में आकर लगाना है। नहीं तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा 
- क्यों लगता? रामप्रसाद सिद्ध है, इसीलिए उसका गाना अच्छा लगता हे। 


४ साधारण जीव को आदमी कहते है। और जिसे चैतन्य हो 
गया है, वह “मनहुश ” ( मनुष्य ) है--उसक्े मन ( भाव ) और होश 
दोनों हैं । 

४ तुम्हारे गाने की बात सुनकर में स्वयं जा रहा था, परन्तु 
नियोगी फिर आया था कहने के लिए ।” 


श्रीरामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बेठे । नीलकण्ठ 
से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है । 


नीलकण्ठ अपने साथियों के साथ गाने लगे । कई गाने गाए। 
एक गाने में एक जगह था--जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रहीं 
'हैं--जिसने हृदय पर राजराजेश्वरी को धारण कर रखा है। 


श्रीरामकृष्ण की प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई। वे नृत्य करने 
लगें। नीलऊण्ठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं ओर चृत्य 


"कर रहे हैं । 
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गाना समाप्त हो गया | श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठ से कह रहे हैं--में 
आप का वह गाना सुनुंगा, कलऋत्ते मे जो सुना था । 


मास्टर--वह हे--अ्रीगोरांग सुन्दर नव नटवर तपत-कांचन काय 7 
उर्सेके एक पद का अद्धाश गते हुए श्रीरामकृष्ण फिर नाचने लगे। 
वह अपूर्त चृत्य जिन लोगों ने देखा है, वे कभी भूल न सकेंगे । कमरे 
में आदमी ठस्ाठप्त भर गए । सब लोग उन्मत्त हो रहे हैं। कमरा मानों 
श्रीबास का आंगन हो रहा है । 


श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया । उनके घर की कुछ 
ख्रियाँ भी आई हैं। वे उत्तर के बरामंद्रें से यह अपूर्व दृत्य और संक्रीर्तन 
देख रही हैं । उनमें भी ए% खत्री को भावावेश हो गया था। मनमोहन 
ओराप्रकृष्ण के भक्त हैं ओर राखाल के सम्बन्धी । 


शीरामक़ृष्ण फिर गाने लगे। उच्च संकीर्तन सुनकर चारों ओर के 
आदमी आकर जम् गए। दक्षिण ओर उत्तर पश्चिम वाले बरामदे में 
उठसाठउस आदमी भर गए। जो लोग नाव पर जा रहे थे, उन्हे भी इस 
मधुर संकीतन के स्वर से आकषित हो कर आना ही पढ़ा । 


कीर्तन समाप्त हो गया | श्रीरामक्ृष्ण जगन्माता को प्रणाम कर 
रहे हैं । कह रहे हैं--“ भागवत, भक्त, भगवान्‌--ज्ञानियों को नमस्कार 
योगियों को नमस्कार भक्तों को नमस्कार ।” 


अब ओऔरामकृष्ण नीलऋण्ठादि भक्तों के साथ पश्चिम वाले गोल 
चरामदे में आकर बेंठे । शाम हो गई हैं | आज राप्त पूर्णिमा का दूसरा 
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दिन है। चारों ओर चांदनी फेली हुई है। श्रीरामकृष्ण नीलकण्ठ से: 
आनन्द पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। 
नीलकण्ठ--आप साक्षात्‌ गोरांग हैं । 
श्रीरामकृष्ण---यह सब क्या है (--में सबके दासो का दास हूँ। 
“४ गड़ग की ही तरंगे हैं, तरंगो की भी कभी गड्भा होती है ” 
'नीलकण्ठ--आप कुछ भी कहें, हम लोग तो आपको ऐसा ही: 
समझते हैं । 
श्रीरामकृष्ण ( कुछ भावावेश में करुणा-पूर्ण स्वर से )--भाई अपने। 


“पम्ैं ? की तलाश करता हूँ, परन्तु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता । 


४ हन॒प्तान ने कहा था--हे राम, कभी तो सोचता हूँ तुम्र पूर्ण: 
हो, मैं अंश हँ,-तुम प्रभ हो, में दास हैँ, ओर जब तत्तज्ञान होता है, 
तब देखता हूँ, तुम्हीं “में ' हो और में ही त॒म हूँ ।” 

नीलकण्ठ--ओर कया कहूँ, हम लोगों पर कृपा राखिएगा । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--तुम कितने ही आदमियों को पार 
कर रहे हो--तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना: 
होती है । 

नीलकण्ठ- में पार.कर रहा हूँ, आप कहते हैं; देखिए, खुद नडूबू।' 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--अगर डूत्नोगे तो उसी सुधाहद में । 

नीलकण्ड से मिलकर श्रीरामकृष्ण को आनन्द्‌ हुआ है। उनसे, 
फिर कह रहे हैं--“ तुम्हारा यहाँ आना |--जो बड़ी साध्यसाधना के: 


अहेतुकी भक्ति ४४९ 





बाद कहीं मिलता है । यह कहकर श्रारामकृष्ण एक गाना गाने लगे ; 
अन्तिम पद में एक जगह हे--“ चण्डी को ले आऊंगा 7? 


श्रीरामकृष्ण--“ चण्डी जब आगई हैं, तब कितने ही जटाधारी 
आर योगी आवेंगे ।” 


छ 


श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं । कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर 
आदि से कह रहे हैं--“ मुझे बड़ी हँसी आ रही है। सोचता हूँ--इन्ईँ 


२» 


( नाटक वालों को ) भी में गाना सुना रहा हूँ ।” 


सर मा  ] 


नीलकण्ठ--हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते हैं, उसका पर- 
स्कार आज मिला । 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक 
मुद्दी ओर ऊपर से डाल देता है। वेस ही तुम लोगों ने वहाँ गाया ओर 
एक मुद्ठी यहाँ भी डाल दी । 


भा. २ श्री. व. २९ 
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[जतान्द्रय हान का उपाय-प्रक्रातंभाव-साधना । 
आज शनिवार है । ११ अक्टोबर, १८८४ ६०। श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं। दिन के दो 
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बजे होंगे । फश पर मास्टर ओर प्रिय मुखर्जी बेठे हैं। 


मास्टर एक बज स्कूल छोड़कर दो बजे के लगभग दक्षिणेश्वर 
कालीमन्दिर आ पहुँचे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--में यदुमलिक के घर गया था। जाते हा उसने 
'पूछा--गाड़ी का किराया कितना है ! जब्न मेरे साथवारलों ने कहा, 
तीन रुपये दो आने, तब उसने मुझसे पूछा । उधर उसके एक आदमी 
ने आड़ में बग्धी वाले से पूछा । उसने बताया--तीन रुपये चार आने । 
(सब हँसते हैं )। तब फिर हमलोगों के पास दोड़ा हुआ आया, पूछा, 
क्या किराया पड़ा ! 

४ उसके पास दलाल आया था । उसने यदु से कहा, बड़ाबाजार 


में चार बिस्वा जगह बिक रही है, क्या आप लेंगे ! यदु ने पूछा, दाम 
क्या है ? दाम में कछ घटाएगा या नहीं ? मेंने कहां, तम लोग नहीं, 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४५१ 
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सिर्फ ढोंग कर रहे हो। तत्र मेरी ओर देखकर हँसने लगा। विषयी आद- 


मियोंका ऐसा ही दुस्तूर है। पॉँच आदमी आएंगे-जाएंगे, बाजार में खूब 
नाम होगा। ” 


४ वह अथर के घर गया था। मेंने उससे कहा, तुम अधर के 
यहाँ गये थे, इससे अधर को बड़ा आनन्द हुआ था। तब वह “हूँ-हें ? 
करने लगा, पृूछा--क्या सचमुच- उन्हें आनन्द हुआ ह॑ ! 





“४ यदु के यहाँ एक दूसरा मलिक आया था, वह बड़ा चतुर ओर 
'डाठ है। उसकी आँखें देखकर में समझ गया था। आँख की ओर देख 
कर मेंने कहा, चतुर होना अच्छा नहीं, कोवा बड़ा चतुर होता है, परन्तु 
विष्ठां खाता है। उत्ते मैंने देखा, बड़ा अभागा है। यदु की माँ नेताज्जब में 
आकर कहा, “ बाबा तुम्हें केसे माठृप हुआ कि उसके कुछ नहीं है! ? 
में चेहरे से समझ गया था |? 

नारायण आये हुए हैं। वे भी फर्श पर बेठे हैं। 

श्रीराभकृष्ण (प्रियनाथ से ) क्‍यों जी, तुम्हारा हरि तो बड़ा 
अच्छा है । 

प्रियनाथ--ऐसा अच्छा क्‍या हे--परन्तु हाँ, लड़का है-- 

नारायण--अपनी स्त्री को उसने माँ कहा है । 


श्रीरामकृष्ण--यह क्‍या ! में ही नहीं कह सकता ओर उसने माँ 
कहा ! ( प्रियनाथ से ) बात यह है कि लड़का बड़ा शान्त है, ईश्वर की 
ओर मन है ! 

श्रीरामकृष्ण दूपरी बात करने लगे । 
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ओ्रोराम$५्ण--सुना तुमन, हम क्या कहता था :? बाबूराम से 
उसने कहा, ईश्वर ही एक सत्य है ओर सब मिथ्या। ( सब हँसते हैं ) ! 
नहीं जी, उसने आन्तरिक भाव से कहा था। ओर मुझे घर ले जाकर 
कीत॑न सुनाने के लिए कहा था, परन्तु फिर हो नहीं सका । सुना, उसके 
बाद कहता था--' में अगर ढोल करताल ढूँगा तो आदमी क्या कहेंगे ? *' 
डर गया कि कहीं आदमी पागल न कहें। 


० 


८ हरिपद्‌ घोषपाड़ा की एक ओरत के फेर में पड़ गया है; 
ड़॒ता नहीं ! कहता है, गोद में लेकर खिलाती है। सुनो, कहता हैं, 
उसका गोपाल-भाव है। मैंने तो बहुत सावधान कर दिया है। कहता 


्क 
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वात्सल्य भाव है। उसी वात्सल्य से फिर नीच भाव पेदा होते हैं 


जे 


“बात यह है कि ओरत से बहुत दूर रहना पढ़ता हे, तब क 
ईश्वर के दशन होते हैं। जिनका अभिप्राय बगा है, उन सब स्ियों के 


पास का आना-जाना या उनके हाथ का कछ खाना बहुत बरा है। ये 
सत्व हरण करने वाली हैं 


बड़ी सावधानी से रहने पर तन्न कहीं भक्ति को रक्षा होती है ! 
भवनाथ, राखाल इन लोगों ने एक दिन अपने हाथ से भोजन पक्राया । 
सब के सब भोजन करने बेठे, उसी समय एक बाउल उन लोगों की 
पांत में बेठ गया ओर बोला, में भी खाऊँगा। मैंने कहा, फिर पूरा न 
एड़ेगा। अगर बच जायगा तो तुम्हें दिया जायगा; परन्तु वह गुस्से मे 
आकर उठकर चला गया। विजया के दिन हरएक आदमी खिला देते 
हैं, यह अच्छा नहीं है। शुद्ध सत्व भक्त हो, तो उसके हाथ का खाया. 
जा सकता है। 


श्रीरामकृष्ण तथा कमकाण्ड ४५३ 
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४ स्वियों के पास बड़ी होशियारी से रहना चाहिए। गोपाल भाव 
हे, इस तरह की बातों पर हरगिज ध्यान न देना चाहिए। ख्रियों ने 
तीनों लोक निगल रखे है। कितनी प्रियाँ ऐसी हैं जो चढ़ती उम्र का 

डुका देखकर नया जाल फेलाती हैं। इसी लिए गोपाल भाव है ! 

“४ जिन्हें कुमार-अवस्था में ही वेरशग्य होता है, जो बचपन से ही 
इश्वर के लिए व्याकल होकर घमते हैं, उनकी श्रेणी एक अलछग है। के 
शुद्ध कुलीन है। ठीक ठीक वंराग्य के होने पर वे ओरतों से पचास हाथ 
टवर रहते हैं, इसलिए कि कहीं उनका भावभड्ृग न हो। वे अगर श्रियों 
के फेर में पड़ जाएँ, तो फिर शुद्ध कुलीन नहीं रह जाते, भग्नभाव हो 
जाते हैं, फिर उनका स्थान नीचा हो जाता है। जिनका बिलक॒ल कोमार 
वराग्य हैं, उनका स्थान बहुत ऊँचा हं, उनकी देह # एक भी दाग 
नहीं लगा । 


५ जितेन्द्रिय किस तरह हुआ जाय | अपने मंस्न। भाव का 
आरोप करना पड़ता है। में बहुत दिनों तक सखी भाव में था। ओरतों 
जेसे कपड़े ओर आभूषण पहनता था, उस्ती तरह सारी देह भी ढकता 
था। नहीं तो ख्री को आठ महीने तक पास रक्खा केसे था (--हम 
दोने। ही मो की सखियाँ थे। 

“४प्ैं अपने को पु ( पुरुष ) नहीं कह सकता । एक दिन में भाव 
में था, भेरी स्री ने पूछा--में तुम्हारी कोन हूँ! मेंने कहाँ-- आनन्द्‌- 
मयी |” एकमत में है जिसके स्तनस्थान भे घृण्डी हो, वह स्त्री है। अर्जुन 
ओर कृष्ण के घ॒ण्डियाँ न थी। 


५५५ भ्रीरामकृष्णवचनामृत 
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४ शिवपूजा का भाव जानते हो !शिवलिंग की पूजा, मातृस्थाना 
और प्तृस्थान की पूजा है। भक्त यह कहकर पूजा करता है--भगवान, 
देखो, अब जेसे जन्म न लेना पड़े। शोप्वित, शुक्र के भीतर से मात- 
स्थान से होकर अब जसे न आना हो। 


(२ ) 
साधक्र और र्री। 


श्रीरामकृष्ण प्रकृतिभाव को बातचीत कर रहे हैं। श्रीयत प्रिय 
मुखर्जी, मास्टर तथ। और भी छुछ भक्त बेठे हुए हैं। इसी समय ठाकुरों: 
के यहाँ के एक शिक्षक ठाकरों के कई लडकों को साथ लेकर आए। 


श्रीरामक्रृष्ण ( भक्ता के प्रति )--श्रीकृष्ण के प्िर पर मोरपंख 
रहता था, उसमें योने चिन्ह होता है, इतका यह अर्थ है कि श्रीकृष्ण ने 
भ्रकृति को सिर पर रक्‍्खा था । 


४ कुष्ण रास-प्रण्डल में गए । परन्तु वहाँ खुद प्रकृति बन गए 
इसीलिए देखो, रासमण्डल में उनका प्रकाति वेश हे । स्वयं प्रकृतिभाव के 
बिना धारण किये कोई प्रकृति के संग का अधिकारी नहीं होता। प्रकृति- 
भाव के होने पर ही रास ओर संभोग होत। है; परन्तु साधक की अवस्था, 
में बहुत सावधान रहना पड़ता है। उप्त समय ख्रियों से बहुत दूर रहना: 
पड़ता है। यहाँ तक कि भक्तिमती ञ्री होने पर भी उसके पास ज्यादा न 
जाना चाहिए। छत पर चढ़ते समय बहुत झूमना न चाहिए, क्योंकि इससे: 
गिरने की सम्भावना हे। जो कमजोर हैं, उन्हें दीवार के सहारे से उठ ना: 


श्रीरामकृष्ण तथा कमंकाण्ड एप्प 
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पड़ता है। सिद्ध अवस्था की ओर बात है। भगवान्‌ के दर्शन के बाद 
फिर ज्यादा भय नहीं रह जाता | तब बहुत कुछ निर्भयता हो जाती है। 
छत पर एक बार चढदना हुआ तो बस, काम सिद्ध है। छत पर चढ़कर 
किर वहाँ चाहे कोई जितना नाचे। ओर देखो, जो कुछ छोड़ कर छत पर 
जाया जाता है, वहाँ फिर उसका त्याग नहीं करना पढ़ता। छत भी ईंट, 
चूने ओर मसाले से बनी हे आर सीढ़ियाँ भी उन्हीं चीजों से बनी हैं। 
जिस स्त्री के निकट इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, ईश्वर-दर्शन के 
पश्चात वही स्त्री साक्षात्‌ भगवती जान पड़ती है | तब्र उप्ते माता समझ कर 
उसकी पजा करो, फिर विशेष भय की बात न रह जायगी | 

बात यह ह॑ कि पाल छ कर फिर जो चाहे, करो। 

बहिमुंखी अवस्था में आदमी स्थूल देखता है। तब मन अन्नमय 
कोष में रहता है । इसके बाद हे सूक्ष्म शरीर--लिंग शरीर। तन्र 
मनोमय आर विज्ञानमय कोष में मन रहता है। इसके बाद हैं कारण- 
शरीर । जब मन कारण-शरीर में आता है, तब आनन्द होता है, मन 
आनन्दमय कोष में रहता है । यह चतन्यदेव की अद्धबाह्य दशा थी । 


४ इसके बाद मन लीन हो जाता है । मन का नाश हो जाता 
हैं । महाकारण में मन का नाश होता है। मन का नाश हा जाने पर 
फिर कोई खबर नहीं रहती | यह चतन्यदे्‌व की फल दशा थी । 


“४ अन्तर्मुख अवस्था केसी है, जानते हो ! दयानन्द्‌ * ने कहा 
था, अन्द्र आभो, दरवाजा बन्दु कर लो, अन्द्र हर एक की पहुँच 
नहीं होती ) 
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# आगे समाज के संस्थापक | 


४५६ शभीरामकृष्णवचनामृत 
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“४ में दीपशिखा पर यह भाव आरोपित करता था। उसकी 
ललाई को कहता था स्थल, उसके भीतर सफेद भाग को कहता था 
सूक्ष्म और सबके भीतर काले हिस्से को कहता था कारण-शरीर । 


४ ध्यान ठीक हो रहा है, इसके कई लक्षण हैं। एक यह है कि 
जड़ समझकर सिर पर पक्षी बेठ जाया करेंगे। 


४ केशवसेन को मैंने पहले आदि समाज में देखा था। वेदी पर कई 
आदमी बेठे हुए थे, बीच में केशव । मेंने देखा, काछवत्‌ बेठा हुआ था। 
तत्र मेने सेजो बाबू से कहा--देखों, इसकी बंसी का चारा मछली खा 
रही है। वह उतना ध्यानी था, इसीके बढ से ओर ईश्वर की इच्छा से 
उसने जो कुछ सोचा, वह हो गया। 


“४ आँख़ खोलकर भी ध्यान होता है। बातचीत के बीच में भी 
ध्यान होता है । जसे, सोचो, किसी को दाँत की बीमारी है, द्ई हो 
रहा है ।-- 

ठाकुरों के शिक्षक--जी यह बात खूब समझी हुई है । (हस्य ) 


(५ 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाँ जी, दाँत की बीमारी अगैर क्विसी 
को होती है, तो वह सब काम तो करता है, परन्तु मन उसका दर्द पर 
टी रखा रहता डे । इस तरह ध्यान आँख खोलकर भी होता है ओर बात- 
चीत करते हुए भी होता है । 


शिक्षक--उनका नाम पतितपावन है, यही भगेसा है, वे दयामभय 
भी तो हैं! 


श।रसकूष्ण तथा कप्तकाण्ड ४५७ 


श्रीरामकृष्ण--सिक्खों ने भी कहा था, वे दयामय हैं । मेंने पछा 
वे केसे दयामय हैं ! उन्होंने कहा, क्‍यों महाराज, उन्होंने हमायी सृष्टि 
की है, हमार लिए इतनी चीजें तंयार की, पग-पग पर हमे विपत्ति से 
बचाते हूँ । तब भने कहा, वे हमें पेदा करके हमारी देख रेख कर रहे हैं, 
खिलाते पिलाते हैं इसमें कोनसी बड़ी तारीफ की बात है ? तुम्हारे अगर 


कर 


बच्चा हो तो क्या उसकी देख-रंख कोइ दूसरा आ कर करेगा! 


शिक्षक--ज।, किसी का काम जल्दी हो जाता हे ओर किसी का 
नहीं होता, इसके क्या अर्थ हैं! 

श्रीरामकृष्ण--ब।त यह हैं कि बहुत कुछ तो पूवेजन्म के संस्कारों 
से होता है। लोग सोचते हैं के एकाएक हो रहा है । 

“४ कसी ने सुबह को प्याले भर शराब पी थी। उतने ही से मत- 
वाला हो गया, झूमने लगा । लोग ताज्ज़ब में आ गये। वे सोचने लगे, 
यह प्याले भर में ही इतना मतवाला केसे हो गया! एक ने कहा, अरे 
रात भर इसने शराब पी होगी । 

८ हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चर्य में पड़ गये 
के एक बन्दर ने केसे यह सब जला दिया; परन्तु फिए कहने लगे, 
वास्तव में बात यह है कि सीता की गरमसांस ओर राम के कोप से लंका 
जली है । 

“८ ओर लालाबाब को देखो । इतना घन है, पूर्वजन्म के संस्कार 
के बिना क्‍या एकाएक कभी वेराग्य हो सकता था। ओर रानी भवानी 
स्री होने पर भी उसमें कितनी ज्ञानभाक्ते थी! 


९७५८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





८ अन्तिम जन्म में सतोगण होता है। तभी ईश्वर पर मन जाता है, 
उनके लिए विकलता होती हे, ओर तरह--तरह के विषय कर्मों से मन 
हटता जाता है। 


“कुष्णदास पाल आया था। भमेंने देखा उसमें रजोगुण था। 
परन्तु हिन्दू है, इसलिए जूत बाहर खोल कर रखे, कुछ बातचीत करके 
देखा, भीतर कुछ नहीं था। मेंने पूछा, मनुष्य का कर्तव्य क्‍या है ? 
उसने कहा-- संसार का उपकार करना ।” मेंने कहा, क्‍यों जी, तुम हो 
कोन ? ओर उपकार भी क्या करागे? ओर संसार क्‍या इतना छोटा हैं 
कि तुम उसका उपकार कर सकोगे !” 


नारायण आए हैं । श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द है। नारायण 
को छोटी खाट पर अपनी बगल में वठाया । देह पर हाथ फेरते हुए 
आदर करने लगे। खाने के लिए मिठाई दी। ओर स्नेह पूर्वक पानी के 
लिए पूछा । नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं । श्रीरामक्ृष्ण के पास 
आते हैं, इसालेए घर में मारे जाते हैं। श्रीरामकृष्ण हँसते हुए स्नेहपवक 
नारायण से कह रहे है,--“ त्‌ एक चमड़े का कुर्ता पहना कर, तो 
कृम लगेगा ।” 


७ रु हि 


फिर नारायण से कहने लगे--“ हरिपद्‌ की वह बनी हुईं माँ 
आई थी। मेंने हरिपद को खूब सावधान कर दिया है। वे लोग 
घोषपाडा के मतवाले हैं | मेंने उससे पूछा था, क्या तुम्हारे कोई आश्रय 
है? उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया। 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४५९ 
श्रीगमकृष्ण [ मास्टर से ]|---अहा ! उस दिन नीलकण्ठ आया था। 
केसा भाव ह |- -ओर एक दिन आने के लिए कह गया है। गाना. 
सुनाएगा । आज उधर नाच हो रहा हैं, जाओ--देखो न। [ रामलाल. 
से | तेल नहीं है; [ हॉडी देखकर | हॉर्डी में तो नहीं है । 
( ३ ) 


किक 


परुषप्रकृति विवेक योग । राधाकृष्ण कोन हैं । 





श्रीरामकृष्ण टहल रहे हैं, कभी घर के भीतर, कर्भी घर के दक्षिण 
ओर के बरामदे में, कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े 
होकर गड़-दर्शन कर रहे हैं । 


कछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बठे । दिन के तीन बज चुके 
हैं। भक्तगण फेर फर्श पर आकर बेठे | श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर 
चुपचाप बेठे हुए हैं । रह रह कर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं । 
दीवार पर बहुच्च से चित्र हैं। श्रीरामकृष्ण की बांई ओर श्रीवीणापाणि, 
का चित्र हे । उससे कुछ दूर पर नित्यानन्द्‌ ओर गेरांग भक्त-समाज में 
कीर्तन कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण के सामने घ॒व ओर प्रह्लाद्‌ की मूर्ति है 
ओर माता काली की मूर्ति, दाहिनी ओर दीवार पर राजराजेश्वरी की 
म॒र्ते हे। पछि इंसू की तस्वीर है--पिटर डूबे जा रहे हैं ओर ईसू पानी 
से निकाल रहे हैं। एकाएक श्रीरामकुष्ण ने मास्टर से कहा--“ देखो, 
में साधुओं ओर सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है। सुबह को 


उठकर दूसरे का मुँह देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुख 
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देखकर उठना अच्छा है। दीवार पर अंगेजी तस्वीर--घनी, राजा 
ओर रानी की तस्वीरें--रानी के लड़कों की तस्वीरें--साहब ओर मम 
टहल रहे हैं, उनकी तस्वीरं--इस तरह की तस्वीर आदि रखना रजोगरण 
के लक्षण हैं ! 

“(जिस तरह के संग मे रहा जाता है, वेसा ही स्वभाव भी हो 
जाता है| इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है। फिर मनुष्य जसा है वेसे ही 
संगी भी खोजता है । जो परमहंस होते हैं वे पाँच छः साल के दो चार 
लड़के अपने पाप्त रख लेते हैं--उन्हें पास बलाया करते हैं । उस 
अवस्था भें बच्चों के बीच का रहना खूब सुहात। है। बच्चे सत्व, रज 
ओर तम किसी गण के वश नहीं हैं । 


४ पेड़ देखने पर तपीवन की याद्‌ आती है, ऋषियाँ के तपस्या 
करने का भाव जाग जाता है ।”? 

सीती के ब्राह्मण कमरे मे आए; श्रीरमक्ृष्ण को उन्होंने प्रणाम 
किया । उन्होंने काशी में वेदान्त पढ़ा था । 

श्रीरामकृष्ण --क्यों जी, सत्र लोग केसे हो ! बहुत दिन बाद आए । 

पण्डित ( सहास्य )--जी, ग्रहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली, 
आप ता जानते ही हैं । 

पण्डितजी ने आसन ग्रहण किया । उनसे बातचीत हो रही हे । 

श्रीरामकृष्ण --बनारस तो बहुत दिन रहे, क्या क्‍या देख्य कुछ 
कहो तो; कुछ द्यानन्द्‌ की बातें बताओ । 
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पण्डित--दयानन्द्‌ से मुलाकात हुई थी। आपने तो देखा ही था! 

श्रीरामकृष्ण--में देखने के ।'छिए गया था। तत्र उप्त तरफ के एक 
बगीचे में वह टिका हुआ था। उस दिन केशवसेन के आने की बात 
थी । वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था। बड़ा पण्डित है ! 
बेगभाषा को ' गोराण्ड ” भाषा कहता था। देवता को मानता था। केशव 
नहीं मानता था। दयानन्द कहता था, ईश्वर ने इतनी चीज बनाई ओर 
देवता क्‍या नहीं बना सकते थे ! निराकारवादी है। कप्तान “राम राम 


कर रहा था, उसने कहा इससे “बर्फी बर्फी ” क्‍यों नहीं रटते ! 


शी 


पण्डित--का शी में पण्डितों के साथ दयानन्द का खूब शाख्राथ 
हुआ । सच एक तरफ थे ओर वह एक तरफ । फिर लोगों ने उसे ऐसा 
बनाया कि भागते बन पड़ी | सच एक साथ ऊंची आवाज से कहने 
लगे---“ दयानन्देन यदुक्त तद्धेयम्‌ ।” 

४ ओर कर्नल अलकट को भी मेने देखा था । वे लोग कहते हैं, 
सब महात्मा हैं। ओर चन्द्रलाक, सूर्यलोक, नक्षत्रढोक यह भी सब हैं ! 
सूक्ष्म शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है--इस तरह की बहुत सी 
बातें कहीं । अच्छा महाराज, यह विचार आपको केसा जान पड़ता है!” 


श्रीरामकृष्ण--भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है--ईश्वर को भाक्ते। 
वे क्‍या भक्ति की खोज करते हैं, अगर ऐसा हो, तो अच्छा है। अगर 
इश्वरलाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है। चन्द्रलोक, सूर्यलोक ओर 
नक्षत्रलोक को लेकर ही अगर महात्मा रहे, तो इंश्वर की खोज इससे 
नहीं होती। उनके पाद-पतद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए, 
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व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अनेक वस्तुओं से मन को 
खींच कर उनप्न लगाना चाहिए | यह कहकर श्रीरामक्ृंष्ण रामप्रसाद क 
“गीत गाने लगे--- 

“ प्न | अधरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम 
क्या करते हो ? वह तो भाव का विषय है, भाव के बिना अभाव के 
द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है ? उस भाव के छिए योगीजन य॒ग 
युगान्तर तक तपस्या किया करते हैं। भाव का उदय होने पर वह मनुष्य 
को उसी तरह पकड़ता है जसे लोहे को चम्बक पत्थर । ” 


९ डा के कप छ रु 5 
२ चाहे शास्त्र कहो, चाहे दशन कहो, चाहे वेदान्त किर्स 
में वे नहीं हैं । उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा 


[छा 


“« घड़दशन, निगमागम और तन्त्रसार से उनके दर्शन नहीं होते 
वह तो भक्ति-रस का रासिक है, आनन्दपूर्वक हृदय-पुर में विराजमान है।' 


“ खूब व्याकुल होना चाहिए । एक गाने में है--राधिका वे 
दशन सब को नहीं होते । 


अवतार भी साधना करते हें--लोकशिक्षार्थ । 

“साधना की बड़ी जरूरत है । एकाएक क्‍या कभी ईश्वर वे 
दशन होते हैं ! 

४ एक ने पूछा, हमें ईश्वर के दर्शन क्‍यों नहीं होते ! भरे मन 
उस समय यह बात उठी;--मैंने कहा, बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो 
तो उसके लिए आयोजन करों। जहा मछली पक्रड़ना चाहते हो 
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बज बी क 


जहाँ मसाला डाली | डोरी-बंसी लाओ। मसाले की गंध पाकर गहरे जल 


को] [क] _आा आििक का 


से मछड़ी उसके पास आएगी | जत्र पनी हिलने लगे, तब तुम समझ 


हु 


जाओ कि बड़ी मछली आइ है। 


“ अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो ' दूध में मक्खन है, दूध में 
मक्खन है, ” ऐसा कहने से क्या होगा ? मेहनत करनी पड़ती है, 
त्तब मक्खन निकलता है। ईश्वर है, ईश्वर हैं, इस तरह बकते रहने से 
क्या कभी इश्वर के दशैन हो सकते हैं? साधना चाहिए। 


“ भगवती ने स्वयं पश्चमुण्डी आसन पर बेठकर तपस्या की थी--- 
लोकशिक्षा के लिए। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण बह्म हैं, परन्तु उन्होंने 
भी तपस्या की थी, तत्र राधायन्त्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। ? 


“ कृष्ण पुरुष हैं ओर राघा प्रकृति, चिच्छक्ति--आय-शक्ति है। 
राधा प्रकृति है त्रिमणमयी; इनके भीतर सत्त, रज ओर तम तीन गुण 
हैं । जसे प्याज का छिलका निकालते जाओ, पहले छाल और काला 
दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता रहता 
है, फिर सफेद । वेष्णव शात्रों में लिखा है--कामराधा, प्रेमराधा, 


[&] 


नित्यराधा । कामराधा चन्द्रावली है, प्रेमराघा श्रीमती । गोपाल को गोद 


में लिए हुए नित्यराधा को नन्द ने देखा था। 
५ यह चिच्छक्ति ओर वेदान्त का बह्म दोनों अभेद्‌ हैं। जेसे जल ओर 
उसकी हिमशक्ति। पानी को हिमश क्ते को सोचने से पानी को भी सोचना 


दशक की 


पड़ता है और पानी को सोचने से उसझी हिप्शक्ति भी आ जाती है । 
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४ / १ नर रे हक व 


सांप ओर उसकी तिर्यक गाते | तिर्यऋ गाते को सोचने से सांप को भी 
सोचना पड़ता है। ब्रह्म कब कहते हैं! जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से 
निर्लिप्त हैं। पुरुष जत्च कपड़ा पहनता है, तत्र भी पुरुष, पुरुष ही रहता है। 


हि 
शी रे कक 


पहले दिगिम्बर था अब साम्ब्र हो गया ह--फिर दिगम्बर हो सकता है। 
सांप के भीतर जहर है, परन्तु सांप को इससे कुछ नहीं होता । जिसे 
वह काटता है, उसी के लिए जहर है। ब्रह्म स्वयं निर्लिप्त है । 

“४ नाम ओर रूप जहाँ है, वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता ने 
हनुमान से कहा था-'वत्स, एक रूप से में ही राम हैँ ओर एक रूप से 
सीता बनी हुई हँ--एक रूप से मे इन्द्र हूँ ओर एक रूप से इन्द्रा्णी 
हँ--एक रूप से ब्रह्मा हैँ ओर एक रूप से ब्ह्माणी--एक रूप से रुद्र 
हुँ ओर एक रूप से रुद्राणी ।--नाम रूप जो कुछ है, सब चित्‌ शक्ति 
का ऐश्वर्य है। ध्यान ओर ध्याता भी वित-शक्ति के ही ऐश्वर्य मे से हैं। 
जब तक यह बोध है कि में ध्यान कर रहा हूँ, तब तक उन्हीं का 
इलाका है। (मास्टर से ) यह सब घारण कर।। वेदों और पुराणों को 
सुनना चाहिए ओर वे जो कुछ कहते हैं, उसकी घारणा करनी चाहिए । 


“४ ( पण्डित से ) कभी कभी साधुसंग करना अच्छा है। रोग तो 
आदमी को लगा ही हुआ है। साघु-सेंग से उसका बहुत कुछ उपशम 
होता है। 

“४ में ओर मेरे पन का अभाव--इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान-- हे 
ईश्वर ! सब कछ तुम्हीं कर रहे हो ओर मेरे अपने आदमी तुम्हीं हो। यह सब्र 
घर, द्वार, परिवार, आत्मीय, बन्घु, सम्पूर्ण संसार सब तुम्हारा है।” इसके 
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विपरीत “ भें ही सच कुछ कर रहा हूँ, कर्ता में हूँ, घर, द्वार, कुटुम्त, 
परिवार, लड़के-बच्चे सत्र मेरे हैं '--इसका नाम हे अज्ञान । 

“ गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे। कह रहे थे-- 
एकमात्र इश्वर ही तुम्हारे अपने है, ओर कोई अपने नहीं । शिष्य ने कहा, 
“ महाराज, माता ओर स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं, अगर 
मझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुःख का अंघेग छा 
जाता है, तो देंखिय, वे मुझे कितना प्यार करती हैं।” गुरु ने कहा, यह 
तुम्हरे मन की भूल हैं। में तुम्हें दिखलाए देता हूँ, तुम्हारा कोई नहीं 
है। दवा की ये गोलियों अपने पास रखो, घर जाकर गोलियों की खाना 
ओर बिस्तरे पर लेट रहना। लोग समझेंगे, तुम्हारी देह छुट गई है। 
में उसी समय पहुंच जाऊँगा। 

“४ शिष्य ने वेसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियों का खा 
लिया | थोडी देर में वह बेहोश हो गया। उसको माँ, उसकी स्त्री, सब 
रोने ठमीं। उसी समय गुरु वेग्र के रूप में वहाँ पहुँच गये। सब सुनकर 
उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा हे--यह फिर से जी सकता है 
परन्तु एक बात है। यह दवा पहले आपमें से क्िसीको खाना चाहिए, 
फिर यह उसे दी जायगी। परन्तु इसका जो आत्मीय यह गोली खायगा: 
उसकी मृत्यु हों जायगी। ओर यहाँ तो इसकी माँ भी है ओर शायद 
ञ्री भी है, इनमें से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा लेंगी। इस तरह 
यह जी जायगा। 

८ शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वेय ने पहले उसकी माता के 


ब॒लाया। माँ रोती हुई घल में लोट रही थी। उसके आने पर कावेराज् 
भा. ३ श्री. व. ३० 
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ने कहा, माँ, अब तुम्हें रोना न होगा। तुम यह दवा खाओ तो लड़का 
अवश्य जी जायगा परन्तु तुम्हारी इससे म्र॒त्य हो जायगी। माँ दुवा हाथ में 
(लेए हुए साचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात्‌ रोते हुए कहने 
लगी--बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का ओर एक लड़को है, भें अगर मर 
जाऊँगी, तो फिर उनका क्‍या होगा ? यही सोच रही हूँ। कोन उनकी 
देख गेख करंगा, कान उन्हें खाने को देगा, यही सोच रही हूँ । तब 
उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी खत्री भी खूब रो रही थी। 
दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था, दवा खाने पर 
मृत्य अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो तो 
हो ही गया, अब मेरे बच्चों के लिए क्‍या होगा | उनको सेवा करनेवाला 
कोन है | फिर... ... ...में केसे दवा खाऊँ! तबतक शिष्य पर जा 
नशा था, वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। 
तुरन्त उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने 
बस एक हीं आदमी हैं--इश्वर । 


४ अतएव उनके पादुपओं में जिससे भक्ति हो,--जिससे वे मेरे हैं, 
इस तरह के सम्बन्ध से प्यार हो, वही करना चाहिए ओर वही अच्छा 
भी है । देखते हो, संसार दो दिन के लिए है। इसमे और कहीं कुछ 
नहीं हे | )) 

पण्डित ( सहास्य )--जी, जब यहाँ आता हूँ, तब उस दिन 
पूर्ण वेशग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके 
कहीं चला जाऊँ। 
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निज मजा पल बा 


' अकााकाऋाराइ;कालहान्‍का, 


बिन नननयिलन ना बलम 


#क ३ 
श्रीरामकृष्ण--नहीं, त्याग क्‍यों करना होगा ? आप लोग मन 
नें त्याग का भाव लाइए । संसार में अनासक्त होकर राहिए ! 


“४ सुरेन्द्र ने कमी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तर 
यहाँ छा रखा था | दो एक दिन आया भी था। फिर उसकी बीबी 
कहा, दिन के वक्त चाहे जह जाकर रहो, रात को घर से न निकलने 
याओगे। तब सुणन्‍्द्र क्या करता ! अब रात के वक्त कहीं रहने की 


आजददी भी गई । 


.3)/ 


८ ओर देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है ? उनके लिए 
व्याकुल होओ, उन्हें प्यार करना सीखो | ज्ञान और विचार ये पुरुष 
बे ५, बिक चर तु ध्जे [4 
हैं, इनकी पहुँच बस दरवाज़े तक हे । भक्ति स्त्री ह, वह भीतर भी 
चली जाती है । 


“ इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है--तब 
मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनक्रादि ऋषि शान्त भाव लेकर रहते थे + 
हनुमान दासभाव में थे। श्रीदाम, सुदाम आदि वन के चरवाहों का 
सख्य भाव था। यशोदा का वात्सल्य भाव था-ईश्वर पर उनकी 
'सन्तान-बद्धि थी । श्रीमती का मधुर भाव था । 


“हे ईश्वर तुम प्रभु हो में दास हूँ, इस भाव का नाम है---+ 
ास भाव । साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है ।”? 


पण्डित--जां हाँ । 
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भाक्तयाग आर कमयाग । ज्ञान का लक्षण । 





सींती के पाण्डित जी चले गये हैं। सन्घ्या हो गई। काी- 
मन्दिर में दृवताओं की आरती होने लगी ।  श्रीरामकृष्ण देवताओं को 
प्रणाम कर रहे हैं । छोटी खाट पर बठे हुए हैं, मन चिन्ता में है। कुछ 


भक्त आकर फरश पर बेठ गए | घर में शान्ति है । 


एक घण्टा रात बीत चुकी है । ईशान मुखोपाध्याय और छिशोरा 
आए। वे लोग श्रीरामक्ृष्णदेव को प्रणाम कर बेठ गए। पुरश्चरण 
आदे शा्रोक्त कमा पर इशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्मयोर्गी 
हैं। अब श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--ज्ञान ज्ञान कहने ही से कछ थोड़े ही होता है? 
ज्ञान होने के दो लक्षण हैं । पहला है अनुराग, अर्थात्‌ ईश्वर को प्यार 
करना । केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परन्तु इश्वर पर अनुराग नहीं 
हे--प्यार नहीं हे तो वह मिथ्या है। एक ओर लक्षण है--कुण्डलिनी 
शक्ति का जागना । कण्डलिनी जबतक सोती रहती हैं तब तऊ ज्ञान 
नहीं होता | बठे हुए पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परन्तु 
भीतर व्याकुलता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है | कृण्डलिनी- 
शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे हैः 
भक्ति-योग कहते हैं। 

८ कर्म-योग बड़ा कठिन है, उससे कुछ शाक्ति होती है, विभृतियां, 
मिलती हैं ।? | 


हृ 
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इशान--में हाजरा महाशय के पास जाता हूँ। 

श्रीरामकृष्ण चुप हैं । कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए, 
साथ साथ हाजरा भी थे । श्रीरामकृष्ण चुपचाप बेठे हुए हैं। कुछ देर 
बाद हाजरा ने इशान से कहा--“ चलिए, अभी ये ध्यान करेंगे ?। 
इशान ओर हाजरा चले गए । 


श्रीरामकृष्ण चपचाप बढठे हुए हैं। कछ समय में सचमच ध्यान 
करने लगे | उंगलियों पर जप कर रहे हैं। वही हाथ एक बार सिर पर 
रखा, फिर ललाट पर, फिर ऋमश: कण्ठ, हृदय और नाभि पर । 


5५ ््शि 


भक्तों को जान पड़ा श्रीरामक्ृष्ण षटपओं म॑ आदि-शक्ति का 
व्यान कर रहे हैं। शिवसंहिता आदि शास््रां मे जो योग की बाते हैं 
क्या व यहीं हैं ! 


( ५) 


निवतिपागं--इश्वरलाम के बाद कमत्याग। वासना का 
मुल--महामाया । 
इशान हाजरा के साथ कालीमन्दिर गये हुए थ। श्रीममकृष्ण 


व्यान कर रहे थे। रात ऊ# साढ़े सात बज का समय होगा । उप्ती समय 
अधघर आगये। 


कुछ देग बाद श्रीरामकृष्ण कालीजी का दर्शन करने गये | दशैन 
कर और पादुाद्ों का निर्माल्य लेकर उन्होंने तिर पर धारण ख्रिया ॥ 
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माता को प्रणाम कर उन्होंन प्रदक्षिणा की ओर चम्र लेकर व्यजन 


करने लगे । श्रीरामकृष्ण प्रेम में मतगले हो रहे हैं । बाहर आते समय 
उन्होंने देखा, ईशान सन्ध्या कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )--क्या तुम तब के आये हुए सन्ध्यो- 
पासन ही कर रहे हों ? एक गाना सुनो । 


ईशान के पास बेठकर श्रीरामक्ृष्ण मधर सर्वर से गाने लगे-- 
४ गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची कोन चाहता है, अगर काली- 
काली कहते हुए, अजपा की समाप्ति हो ! है दवी, तर जो भक्त दिन 
में तीन बार “काली” नाम का उच्चारण करता है वह कर सन्‍्ध्या-पूजन' 
की चाह नहीं रखता, सन्ध्या खुद उसका खाँज में फिग्ती है, परन्तु 
कभी सन्धि नहीं पाती | ”? 


८ सन्ध्या उतने ही दिना के लिए ह, जबतक उनके पादपों मे 
भक्ति न हो--उनका नाम लेते हुए आँखों में जबतक आंसू न आ जायें 
आर रारीर में रोमांच न हो जाय । 


“रप्रप्रसाद के एक गाने में है--मेंन यक्ति ओर मुक्ति सब कुछ 
ग्राप्त कर लिया ह, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मेंने धर्माचम का त्याग 
कर दिया है । 

“ जत्र फल होता है तत्र फूल झड़ जाता है। जब भक्ति होती 
है, तब ईश्वर मिलते हैं,---तब सन्ध्यादि कर्म दूर हो नाते है । 

८ गहस्थ को बहू के जब लड़का होनेवाला होता है, तब उसकी 
रास काम घटा देती है | दूस महीने का गर्भ होने पर्‌ फिर घर का 
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काम छूने नहीं देती । फिर सन्‍्तान पेदा होने पर, वह बच्चे को ही गोद 
में लिये रहती ओर उसी की सेवा करती है । फिर उसके लिए कोई काम 
नहीं रह जाता । ईश्वर-प्राप्ति होने पर सन्ध्यादि कर्म छूढ जाते हैं। 

“तुम इस त'ह धीमा तिलाला बजाते रहोगे, तो कैसे काम 
चलेगा ? तीत्र वेराग्य चाहिए । १५ महीने का एहे साल बनाओगे तो 
क्या होगा ? तुम्हारे भीतर मानो बल है ही नहीं । मानो चिउड़े का फला- 
हार करते ही । उठकर कमर कसो | 


४ इसीलिए मश्े यह गाना नहीं अच्छा छगता-- हरि सों लागि 
भाई । तेरी बनत बनत बनि जाई ॥? “बनत बनत बाने जाई? 


ही रे 
मुझे नही सुहाता । तीव वेराग्य चाहिए | हाजरा से भी में यही कहता हूँ । 


2 


४ पूछते हो, क्‍यों तीव्र वेराग्य नहीं होता १ इसमें रहस्य हो । भीतर 
वासनौए आंर सत्र प्रश्नत्तियाँ हैं | यहा में हाजरा से कहता हूँ | कामारपुक्रपत 
खेतों में पानी ढाया जाता है। खेतों के चारों ओर मेड बंधी रहती. 
है, इसलिए कि कहीं पानी निकल न जाय। कीच की मेड बनाई जाती 
है ओर भड़ के बीच बीच में नालियाँ कटी रहती हैं। लोग जप-तप 
करते तो हैं, परत उनके पीछे वासना रहती हे। उसी वासना की 
नालियों से सच निकल जाया करता है। 


८ झठका-कल से मछली पकड़ी जाती है। बांस सीधा होता ही 
हे, परन्तु सीरे पर झुका हुआ इसलिए रहता है & उससे मछली पहंड़ी 
जाय। वासना मछली है। इसीलेए मन संसार में झुका हुआ है। वासना के 
न रहने पर मन की सहज ही उर्ध्वगाते होती हे--ईश्वर की ओर। 
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८४ ठीक जेसे मानो नियती का कांटा। कामिनी-कांचन का दबाव 
है, इसलिए ऊपर का कांटा नीचे के कांटे की बराबरी पर नहीं रहता, 
इसलिए लोग योगश्रष्ट हो जाते हैं। दीपशिखा देखी है कि नहीं। जरा सी 
हवा के लगने पर चंचल होती है। योगावस्था दीपशिखा की तरह डे--- 
जहाँ हवा नहीं लगती । 


“प्रन तितर-बितर हो रहा है। कुछ चला गया है ढाका, कुछ 
दिल्ली और कुछ कृचबिहार मे है। उस मन को इकट्रा करना होगा। 
इकटा करके एक जगह रखना होगा। तुम अगर सोलह आने का कपड़ा 
खरीदो, तो कपड़े वाले को सोलह आने तुम्हें देने पड़ेंगे कि नहीं! कुछ 
विन्न के रहने पर फिर योग नहीं हो सकता। टेलीग्राफ के तार मे अगर 
कहीं जरा सा छेद हो जाय तो फिर तार नहीं जा सकता। 


४ परन्तु संसार में हो तो क्या हुआ ! सब कर्मी का फल ईश्वर 
को समपंण करना चाहिए | स्वयं क्विसी फठ की कामना न करनी चाहिये। 


“४ परन्तु एक बात है। भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं हैं। 
भक्ति की कामना--भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो । 


“ #क्ति का तमोगुण लाओ, माँ से जोर से कहो। रामप्रसाद 
के एक गाने में है--यह माता आर पुत्र का मुकदमा है, बड़ी घृम मची 


* | आंत 


हे पर २ जज * और 2 न. 
, जब मे अपने को तेरी गोद में उठा ढुँगा, तब तेरा पिण्ड छोड़ूँगा ! 


हि. 


“ दीसय ने कहा ०, जब में उनके घर में पैदा हुआ हूँ तो 
मेरा हिसस्‍्त जर: है। 
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४ अरे वह तो तुम्हारी अपनी माँ है, कुछ बनी-बनाई माँ थोड़े 
ही है ?--न धर्म की माता है। अपना जोर उसपर न चलेगा, तो और 
किस पर चलेगा ! कहो--'“ माँ, में अठमासा बच्चा थोड़े ही हूँ कि 
आंख दिखाओगी तो डर जाऊँगा ? अबकी बार श्रीनाथ के इजलास 
में नालिश करूँगा ओर एक ही सवाल पर डिगरी लूँगा।? 


४ अपनी माँ है, जोर करो। जिसकी जिसमें सत्ता होती है, 
उसका उप्तपर आकर्षण भी होता है। माँ की सत्ता हमारे भीतर है, 
इसीलिए तो माँ की ओर इतना आकषंण होता है। जो यथार्थ शेव हे, 
वह शिव की सत्ता भी पाता है। कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं। 
जो यथार्थ वेष्णव है, नारायण की सत्ता उसके भीतर आती हैं। ओर 
अब तो तुम्हें विषयकार्य भी नहीं करना पड़ता, अब कछ दिन उन्हीं 

की चिन्ता करो। देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है । 


४ ओर तुम बिचव३ ओर मुखियाई यह सब क्या किया करते हो 
मैंने सुना है, तुम लोगों के झगड़ों का फेसला किया करते हो--तुम्हें 
लोग सर-पश्च मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चक्के। जिन्हें यह सब 
करना है, वे करें। तुम इस समय उनके पादपं में आधिक मन लगाओ॥ 


क्यों किस्ती को बला अपने पिर लेते हो ! 

“ जञम्भू ने कहा था, अस्पताल और शफाखाने बनवाऊंगा । वह 
आदमी भक्त था। इसीलिए मैंने कहा, ईश्वर के दर्शन होने पर क्‍या 
उनसे अस्पताल और शफाखाने चाहोगे | 

५ केशवसेन ने पूछा इश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते ! मेने कहा, 
लोक-मर्यादा, विद्या यह सब लेकर तुम हो न, इसीलिए नहीं होता ६ 
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बच्चा जबतक खिलाना लिए रहता है तब्रतक माँ नहीं आती । कुछ देर 
वाद खिलाना फेंककर जब वह चिह्लाने लगता है, तत्र माँ तवा उतार 
कर दांडती है । ह 

“ तुम भी मुखियाई कर रहे हो। माँ सोच रही ह भेग बच्चा 
मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे | ” 


वा क] पक 0 ।#| के ८ ९" 


इशान ने श्रीगमकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके विनयपर्वक 


पड 


[8] 


कृहा--“' में अपनी इच्छा से यह सब्र नहीं करता | ” 


श्री/मकृष्ण--यह में जानता हैँ। वह माता का ही खेल है 
उन्हींकी लीला है। संसार में फँसा रखना, यह महामाया की हो इच्छा है। 
बात यह है कि संसार में कितनी ही नवे तग्ती ओर ड्रबती रहता हैं । 
ओर कितनी हीं पतंगे उड़ती हैं उनमें दो ही; एक कटते। है, और तब 
माँ हँसकर तालियाँ पीटती हैं । लाखों म॑ कहीं दो एक मृक्त होते हैं । 
रहें-सहे सब माँ की इच्छा से बंध हुए हैं । 


/े कं ५ े 


“ चोर-चोर खेल तुमने देखा है या नहीं, | ढाई का इच्छा है कि 
खेल होता रहे । अगर सत्र लड़के दोड़कर ढाई को छ #, ते खेल ही 
बंद हो जाय । इसलिए बाढिया दाई की इच्छा नहीं हैं कि सब्च लड़के 
उप्ते छू लें । 

“४ ओर देखो, वर्ड, बड़ी दूकानों में ऊंची छत तक चावल के बोरे 
भर रहते हैं। चावल भी रहता है ओर दाल भी । परन्‍्त कहीं चूहे न 


किक 


सा जायें, इसालेए दूकानदार कोठे के दरवाजे पर स॒प में उनके लिए धा 
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के लावे अलग रख देता है। उनमें कुछ गड़ मिला रहता है। ये खाने 
| मीठे लगते हैं ओर गन्ध सोंधी होती हे, इसलिए सब चूंहे सूप पर ही 
टूट पड़ते हैं, अन्द्र के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते। जीव 
कामिनी-कांचन में मग्ध रहते हैं, ईश्वर की खबर नहीं पाति। ? 


( ६ ) 
आरामक़ृष्ण का सर्ववासना त्याग। केवल भमक्तिकामना। 


श्रीरामकृष्ण--नारद्‌ से राम ने कहा, तुप्त हमारे पास किसी बर 
की याचना करो। नारद ने कहा,-- राम ! मेरे लिए अब बाकी क्‍या 
रह गया ? में क्‍या वर मागू : परन्तु अगर तुम्हें वर देना ही है, तो यदी 
वर दो, जिससे तुम्हारे चरणकमलों में शुद्धाभक्ति हो, फिए संसार को माह 
लेनेवाली तुझारी इस माया में मुग्ध न होऊँ।” राम न कहा,--नारद, 
कोई दूसरा वर लो। नारद ने कहा,--राम ! में ओर कुछ नहीं चाहता । 
यही करो जिससे तुझारे पादपओं में मेरी शुद्धा भक्ति हो। ह 


“४ मेने माँ से प्राथना की थी ओर कहा था,--माँ, भें लोकसम्मान 
नहीं चाहता, माँ, अष्टसेद्धियाँ तो क्या, में शत तिद्वियोँ भी नहीं चाहता, 
में दह-सुख भी नहीं चाहता हूँ; बस यही करो कि तुझारे पादपओं मे 
शुद्धा भक्ति हो। 

८४ अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा,-- राम, 
तुम तो कितने ही रूपों ओर कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर 
किस तरह मैं तम्हें पहचान पाऊँगा ?” राम ने कहा,-- भाई, एक बात 
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समझ रखो, जहाँ ऊर्जिता भक्ति है, वहाँ में अवश्य ही हूँ / ऊर्जिता 
भक्ति के होने पर भक्त हँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर 
किसी में ऐसी भक्ति हो, तो निश्वय समझना इश्वर वहाँ मोजूद है । 
चेतन्य देव को ऐसा ही हुआ था ।” 


भक्तगण निर्वाक हो सुन रहे हैं--देववाणी की तरह इन सब बातों 
को सुन रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण की अमृतमयी वार्ता फिर होने लगी। अब निवृत्ति 
मार्ग की बात हो रही है । 

श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )--तुम खुशामदब्ाली बातों पप न आ 
जाना । विषयी आदाभेयों को देखकर खुशामद करने वाले आप हाजिर 
हो जते हैं । 

“ प्रा हुआ बेल देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकटे हो जाते हैं । 

५ विषयी आदभियों मे॑ कुछ सार नहीं है। ज॑से गोबर की 
टोकरी | खुशामद करने वाले आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी 
है । इसे कहना ही कहना मत समझो,--साथ मे डंडे भी हैं । यह क्‍या 
है ! कुछ संत्तारी ब्राह्मणों और पण्डितों को लेकर दिन-रात बेठे रहना 
ओर उनकी ख़ुशामद सुनना । 


“८ संसारी आदमी तीन के गलाम हैं, फिर उनमें सार केसे रह 
सकता है ! वे बीबी के गुलाम हैं, मपय के गुलाम हैं ओर मालिक के 
गुलाम हैं। एक आदमी का नाम न छूँगा, उसकी आठ सो रुपये 
महीने की तनखाह ४ । प*न्तु वह बीबी का ऐसा गुलाम है ।# उसीके 
इशारे पर उठता बेठता है । 
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४ और मुखियाई ओर सरपश्ची आदि की क्‍या जरूग्त है ? दया, 
परोपकार (--यह सब्र तो बहुत किया । यह सब जो लोग करते हैं, 
उनका ओर दर्जा है। तुम्हारा समय यह हे कि ईश्वर के पादपओं में मन 
लगाओ । उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पहले वे हैं 
ओर दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार, उन्हें पा लेने 
के बाद है। इन सब बातों की चिन्ता से तुम्हें कया काम ? दूसरे की 
बला अपने सिर क्‍यों लादते हं १ 


४ तुम्हें यही हुआ है कोई सर्वत्यागी तुम्हें बतलावे, ऐसा करो, 
वसा करो, तो अच्छा हो । संसारियों की सलाह मे पूरा नहीं पड़ने का, 
चाहे वह ब्राह्मण पण्डित हो या ओर कोई । 


४ पागल हो जाओ--ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ। लोग 
अगर यह समझें, कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह 
सच काम नहीं कर सकता । तो फिर वे तुम्हारे पास सरपश्च बनाने के 
लिए न आवेंगे। अंटी-घंटी उठाकर फेंक दो, अपना ईशान नाम 
सार्थक करो ।” 


“ माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान विचार की अब कोई जरूरत नहीं 
है ।! इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा । 


श्रीरामकृष्ण--प/गल है या अच्छे दिमाग वाला ? - शिवनाथ ने 
कहा था, ज्यादा ईश्वर की चिन्ता करने पर आदमी पागल हो जाता 
है । भेंने कहा, क्या ! चेतन की चिन्ता करके क्या कभी कोई अचेतन 
हो जाता हे ? वे नित्य हैं, शुद्ध ओर बोघरूप हैं। उन्हींके ज्ञान से लोगों 
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में ज्ञान है, उन्हींकी चेतना से सब चेतन हो रहा है। उसने कहा, 
साहबों को ऐसा हुआ था, ज्यादा ईश्वर-चिन्ता करके वे पागल हो 
गए थे। हो सकता है वे ऐहिक पदार्थ की चिन्ता करते रहे होंगे । 
“ भावे ते मरल तनु, हरल ज्ञान ? इसमें जिस ज्ञान के हरने की बात है, 
वह बाह्य ज्ञान है । 


श्र रु 


इशान श्रीरामकृष्ण के पेर पकड़ हुए बठे हैं ओर सत्र बातें सुन 


रहे हैं | वे रह रह कर मन्दिर के भीतर कालीमूति की ओर देख रहे हैं । 
प्रदीप के आलोक में माता हँस रही हैं। 
ईशान (श्रीरामकृष्ण से)-- आप जो बातें कह रहे हैं, व सब 


|: ३५ 


वहाँ से ( देवी की ओर हाथ उठाकर ) आती हूं । | 

श्रीरामकृष्ण--में यंत्र हूँ वे यंत्री हैं, में गृह हूँ वे ग्हिणी-- 
में रथ हूँ वे रथी; वे जेसा चलाती हैं, में वेसा ही चलता हूँ; जसा 
कहलाती हैं, वेसा ही कहता हूँ । 


“८ कलिकाल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परन्तु बालक 


८4 


या पागल के मूँह से देववाणी होती है--देवता बोलते हं । 


८४ आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते | ईश्वर की इच्छा से ही सब 
हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनाँ का अज्ञान, 
-सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है । 

८ हज़ार साल के अंधेरे कमरे मे अगर एकाएक उजाला हो तो 
वह हजार साल का अंधेरा जरा जरा सा हटता है या एक साथ हैं 
चला जाता है ! 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाग्ड ४७९ 





“ आदमी यहीं कर सक्रता है कि बहुत सी बातें बतला सकता 
है, अन्त में सत्र इंश्वर के ही हाथ है । वकील कहता है, मुझे जो कुछ 
करना था, मेंने कर दिया। अब न्यायाधीश के अख्तियार की बात है। 

“ ब्रह्म निष्क्रिय हैं। वे सष्टि, स्थिति, प्रढ्य आदि सब कार्य करते 
हैं, तब उन्हें आदिशक्ति कहते हैं । उसी आया शक्ति को प्रसन्न करना 


पड़ता हैं । चण्डी मे है, जानते हों न? पहले देवताओं ने आयाशक्ति 
की स्तुति की। उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग-निद्रा छूटती है।” 


| 


ईशान--जी महाराज, मधुक्रेटम के बध के समय देवताओं ने 
ध् 


स्तुति को हे--्वं स्वाहा त्वं स्वथा त्वं हि वषटकार-स्वरात्मिका । सुधा 
मक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता । अद्ध॑मात्रा स्थिता नित्ये यानु- 
विशेषत: + त्वमेव सा त्वं सावित्री त्व॑ देवी जननी परा ॥ त्वयेव 
घायते विश्व॑ त्वयेतत्‌ सृज्यते जगत्‌ त्वयेतत्‌ । पाल्यते देवि त्वम- 
स्थन्ते च सवदा ॥ विसृष्टा सृश्टिरपा त्व स्थितिरूपा च पालने | तथा 
संहातिरूपा5नते जगतो5स्य जगन्मये ॥ 
श्रीरामकृष्ण--होँ इसकी घारणा चाहिए । 
( ७) 
श्रीरामक्ृष्ण तथा कमकाण्ड । कर्मझाण्ड कठिन है । 
इसीलिए भक्तियोग । 


कालीमंदीर के सामने श्रीराप्रकृष्ण को चारों ओर से घेरकर 
भक्तगण बठे हुए हैं। अब तक निर्वाक् रहकर श्रीरामकृष्ण की अम्नतोपम 
वाणी सुन रहे थे । 


९८० श्रीरामकप्णवचनामृत 





श्रीरामकुष्ण उठे। मंदिर के सामने मंडप के निचे भूमिष्ठ होकर 


माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम 'केया। प्रणाप्त 
कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर चले गये। 


श्रीगमकुष्ण ने मास्टर की ओर देखकर रामप्रसाद के एक गाने 
क॑ दो चरण गाए। उनका भाव यह है--यक्ति ओर मुक्ति मुझे मिल 
चुकी हैं, क्योंकि काली ही णकमात्र मर्म हे, यह जानकर मेने 


श्र 


घर्माधर्म छोड़ दिया हें। 


€्‌ 


श्रीरामकृष्ण--धर्माधर्म का अर्थ क्या है, जानते हो ! यहाँ धर्म 
का तात्पर्य वेधी से हे-जेसे दन, श्राद्ध, कंगालों को खिलाना यह सब । 


४ इसी घर्म को कर्मकाण्ड कहते हैं। यह मार्ग बड़ा कठोर है। 
निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्ति-पथ का आश्रय 
लेने के लिए कहा गया है। 


८४ 'क्वेसी ने अपने घर पर श्राद्धु किया था। बहुत से आदगियों 
को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गो ले जा रहा 
था । गो काबू में नहीं आ रही थी, कसाई हॉफ रहा था। तब 
उसने सोचा, इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहाँ चलकर कुछ खा लूँ। 
इस तरह कुछ बल बढ़ जायगा, तब गो को ले जा सकुँगा | अन्त में 
उसने वैसा ही किया। परन्तु जब उसमे गो को काटा तब जिसने श्राद्ध 
किया था, उसे भी गोहत्या का पाप लगा। 


४ इसीलिए कहता हूँ, कर्मकाण्ड से भक्ति-मार्ग अच्छा है। ”? 


श्रीरामकृष्ण तथा कर्मकाण्ड ४८१ 
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श्रीरामकृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर साथ हैं। श्रीराम- 
कृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे हैं । 

कमरे में पहुँचकर आप अपनी छोटी खाट पर बेठ गए । अधर, 
किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बेंठे । 

श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )--ईशान को देखा, कहीं कुछ नहीं 
हुआ । कहते क्या हो कि इसने पाँच महीने तक प॒रश्वण किया है। कोई 
दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पेदा हो गईं होती । 

अधर--हम लोगों के सामने उन्हं इतनी बातें कहना अच्छा 
नहीं हुआ । 

अ्रीरामकृष्ण--क्यों क्या हुआ ? वह तो जापक हैं, उसके ऊपर 
शब्दों का क्या असर ! 

कुछ देर तक बातें होने पर श्रीरामकृष्ण ने अधर से कहा, 
“इश्ञान बड़ा दानी हे ओर देखो, जप-तप बहुत करता हे।” भक्तगण 
फर्श पर बेठे टकटकी लगाए हुए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं । 

एकाएक श्रीरामकृष्ण ने अघर से कहा--“ आप लोगों के योग, 
ओर भोग दोनों हैं । ” 


भा. २ श्री. व. ३१ 


परिच्छेद २६ 
आत्मानन्द में 
(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के संग में । 


आज काली-पूजा है, शानिवार १८ अक्टूबर १८८४ $०। रात 
के दस ग्यारह बजे से काली-पूजा शुरू होगी। कुछ लोग इस गम्भीर 
अमावस की रात को श्रीरामकृष्ण के दर्शन करेंगे । इसलिए वे कदम बढ़ाए 
चले आ रहे हैं। 

रात आठ बजे के लगभग मास्टर अकेले आ पहुँचे । बगीचे में आकर 
उन्होंने देखा, काली-मन्द्रि की पूजा आरम्भ हो चुकी है। बगीचे में 
कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे ओर काढी-म्न्दिर में तो रोशनी ही रोशनी 
दीख पड़ती है। बीच बीच में शहनाई भी बज रही है। कर्मचारीगण दोड 
दोड कर इधर-उधर देखरेख कर रहे हैं। आज रानी रासमाणे के काली- 
मन्दिर में बड़े समारोह के साथ पूजा होगी। दक्षिणेश्वर के आदमियों 
को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अन्त में नाटक होगा यह भी 
वे लोग सुन चके हैं। गांव से लड़के, जवान, बूढ़े ओर ख्तरियाँ सब देवी- 
दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। 


आत्मानन्द में ७८३ 








द्निके पिछले पहर चण्डी-गीत हो रहा था, गवेये थे राजनारायण। 


० 


अरामकृष्ण ने भक्तों के साथ बड़े प्रेम से गाना सुना । देवीजी की पूजा 
की याद कर करके श्रीरामकृष्ण कों अपार आनन्द हो रहा है । 


डे 0 


रात के आठ बजे वहाँ पहुँचकर मास्टर ने देखा, आऔरामकृष्ण 


छोटी खाट पर बेंठे हुए हैं, उन्हें सामने करके कई भक्त फर्श पर बे 
हैं,--बाबूराम, “छोटे गोपाल, हरिपद्‌ू, किशोरी, निरअन के एक आत्मीय 
*+३० भर 


नवयवक और ऐंडेदा के एक ओर किशोर बालक । रामलाल ओर 


३ 33० 


हाजरा कभा कभा आत हू, ॥फर चल जात हू । 


कक 


हट 


निरञ्षन के आत्मीय नवयुवक, श्रीरामकृष्ण के सामने बेठे हुए, 
ध्यान कर रहे हैं--श्रीर।मकुष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है। 


मास्टर प्रणाम करके बठे । कछ देर बाद निरंजन के आत्मीय 
अ्रणाम करके बिंदा हुए। ऐंडेंदा के दूसरे यवक भी प्रणाम कर खड़े हो 


गये । उनके साथ जाएंगे । 

श्रीरामकृष्ण ( निरंजन के आत्मीय से )-तुम फिर कब आओगे ? 

भक्त--जी, सोमवार त#--शायद्‌ । 

श्रीरामकृष्ण ( आग्रह-पूर्वक्त )>लालटेन चाहिए 7--स्ताथ ले 
जाआ। 

भक्त--जी नहीं, इस बगीचे के आस-पास तो रोशनी है--कोई 
जरूरत नहीं । 


श्रीरामकृष्ण (ऐंडेदा के लड़के से )--क्या तू भी जा रहा है ! 


९८७ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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लड़का --जी हाँ, बड़ी सर्दी है । 
श्रीरःप्कृष्ण--अच्छा, सिर पर कपड़ा लपेट लेना। 
दानों लड़का ने फिर से प्रणाम किया ओर चल दि 


( २) 
€ः नि 
कीतेनानन्द में । 
अमावस की घोर रात्रि है । तिसपर संसार की माता की पूजा हैं .' 


श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर तकिए के सहारे बठे हुए हैं। अन्तर्मख हैं ; 
रह रह कर भक्तों से दो-एक बातें करते हैं । 


एकाएक मास्टर अन्य भक्तों की ओर देख कर कह रहे हैं--अहा,, 
बच्चे का कितना सुन्द्र ध्यान है ! ( हरिपद्‌ से ) केसा ध्यान है ! 

हरिपद--जी हाँ, ठीक काठ की तरह । 

श्रीरामकृष्ण ( किशोरी से )--उस लड़के को जानते हो ! 

किसी सम्बन्ध से निरंजन का भाई लगता है। 

फिर सब चपचाप बेठे हुए हैं। हरिपद श्रीरामकृष्ण के पेर दबा 


रहे हैं। अश्रीरामकृष्ण धीरे धीरे गा रहे थे, एकाएक उठकर बेठ गए ओर 
बड़े उत्साह से गाने लगे-- 


८ यह सब उस पागल ख्री का खेल है। वह खुद भी पागल हे, 
उसके पाति महेश भी पागल हैं, ओर दो चेले हैं वे भी पागल हैं। उसका 
रूप क्या है, गुण क्या है, चालढाल कसी है, कुछ समझ में नहीं आता १ 


आत्मानन्द में ८५ 
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बस इतना ही मेरी समझ में आया कि उसका नाम लीजिए तो ललाट का 
लिखा भी द्ग्व हो जाता है, गले में विष की ज्वाला होती ४। सगण 
ओर निर्गण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोडती है। वह सब 
"विषयों मे राजी है, बस काम करते समय ही उसकी नाराजगी होती है । 
“राभप्रसाद कहते हैं, संतार-सागर में अपना डोगा डालकर बेठे “हो । जब्च 
ज्वार आवे तब वह जहाँ तक ले जाय, चढ़ते जाओ ओर जब भाटा हो; 
'त्तब जहाँ तक उतरना हो, उतरते जाओ । ”? 


गाते ही गाते श्रीरामकृष्ण मतवाले हो गए । उसी आवेश में उन्होंने 
ओर कई गाने गाए। एक ओर गाने का भाव नीचे दिया जाता है-- 


“ काली ! तुम सदानन्दमयी हो, महाकाल के मन का भी मुग्घ 
कर लेती हो | तुम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही तालियाँ 
वजाती हो । तुम आदिभूता हो, सनातनी हो, झून्यरूपा हो, तुम्हारे 
मस्तक पर चन्द्र शोभा दे रहा है। अच्छा माँ, तुम यह ते बतलाओं, 
जब ब्रह्माण्ड ही नहीं था, तब तुम्हें मुण्डमाला केसे मिली  तम्हीं . 
यन्त्री हो, हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुम जिस तरह रखती 
हो, उसी तरह रहते हैं ओर जो कुछ कहलाती हो, वही कहते हैं । 
अशान्त होकर कमलाकान्त तुम्हें गालियाँ देता हुआ कहता है, अब- 
की बार तो ऐ सपहरे ! खड़ धारण करके मेरे धर ओर अधर्म दोनों को 
तुम खा गई ।” 

श्रीशमक़ृष्ण ने फिर गाया--- 

८४ जयकाली जयकाली कहते हुए अगर मेरा प्राणान्त हो, तो में 
शिव॒त्व को प्राप्त करूँगा । वाराणसी की मुझे क्‍या ज़हएत है ? काली 
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अनन्तरूपिणी हैं, उनका अन्त पा सके, ऐसा कोन है ) उनका थोड़ा: 
सा ही माहात्म्य समझकर शिव उनके परों पर लोटते हैं ।” 


डर 


गाना समाप्त हो गया । इसी समय राजनारायण के दो लड़कों 
ने आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। सभामण्डप में दिन के 
पिछले पहर राजनारायण ने चण्डी-गीत गाया था। उनके साथ उन 
दोनों लड़कों ने भी गाया था। श्रीरामकृष्ण दोनों लड़कों के साथ 
इफेर गाने लगे । 


श्रीरामकृष्ण के कई गाने गा चुकने पर कमरे में रामलाल, 
आए । श्रीरामकृष्ण कहते हैं, त्‌ भी कुछ गा, आज पूजा है । रामलाल 
गा रहे हैं-- 


“८ यह किसकी क्रामिनी है--समर को आलोकित कर रही हें ? 
सजल जलद्‌ सी इसकी देह की कान्ति है, द्शनों में दामिनी की याति देख 
पड़ती हैं ! इसकी केशराशि खुली हुई है, सुरों ओर असुरों के बीच मे 
भी इस त्रास नहीं होता । इसक अट्टहास से ही दानवोां का नाश हं। 
जाता है। कमलाकान्त कहते हैं, जरा समझो तो, यह गज-गापिनी 
कोन हे !2 


श्रीगमक्ृष्ण नृत्य करते हैं, प्रेमानन्द में पागल हो रहे हैं । नाचते 
ही नाचते वे गाने लग--“ मेरा मनमिलिन्द काली के नीलकमल-चरणों 
पर लुब्ध हो गया ।” 


गाना ओर जृत्य समाप्त हो गया। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट 
' घर बठ । भक्तगण भी फर्श पर बठढे । 


आत्मानन्द में ५८७ 
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मास्टर से श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं--तुम न आए, चण्डीगीत 
कितना सुन्दर हुआ ! 


( ३) 


समाधि में भ्रीरामकृष्ण ॥ 


भक्तों में से कोई कोई काले मन्दिर में देवीदर्शन करने के लिए 
चले गए । कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बढठे 
हुए निजन में चुपचाप नाम का जप कर रहे हैं। रात के ग्यारह बजे 
होंगे । घोर अबरा छाया हुआ है। अभी ज्वार आने ही लगा है-- 
भागरिथी उत्तर वाहिनी हो रही हैं। 


रामलाल “ पूजापद्धति ” नाम की पस्तक बगल में दबाए हुए 
माता के मान्दिर में एक बार आए। पुस्तक मान्दिर के भीतर रखना 
चाहते थे । माणि माता को ताषित लोचनों से देख रहे थे, उन्हें देखकर 
रामलाल ने पूछा, कया आप भीतर आइएगा ! अनुग्रह प्राप्तकर माणि 
मान्दिर के भीतर गए। देखा, माता की अपूर्व छटठा थी। घर जगमगा रहा 
था। माता के सामने दो दीपदान थे, ऊपर झाड़, नचे नेवेद्र सजाकर 
रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था । माता के पादुपओं में जवा- 
पुष्प ओर बिल्वदुल थे । श्रेगार करनेवाले ने अनेक प्रकार के फूलों ओर 
मालाओं से माता को सजा रखा था । मागणे ने देखा, सामने चमर लटक 
रहा है। एकाएक उन्हें यादु आ गई कि इसे लेकर श्रीरामकृष्ण व्यजन 
करते हैं। तब उन्हें संकोच हुआ । उसी संकुचित स्वर में उन्होंने 
रामलाल से कहा, क्या में यह चमर ले सकता हूँ ! रामलाल ने आज्ञा 
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दी । मणि चमर लेकर व्यजन करने लगे। उस्त समय भी पूजा का आर्म्म 
नहीं हुआ था । 


जो सब भक्त बाहर गए हुए थे, वे फिर श्रीरामकृष्ण के कमर मे 
आकर सम्मिलित हुए । 


»ह 


श्रीयुत वेणीपाल ने न्योता दिया है। कल सींती के ब्राह्मसमाज में 
जाने के लिए श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रण आया हे। निमन्त्रणपत्र भ 
तारीख की गलती है । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--वेणीपाल ने न्योता भेजा है । परन्तु 
भला इस तरह क्‍यों लिखा ! 


मास्टर--जी, लिखना ठीक नहीं हुआ। जान पड़ता है सोच- 
विचार कर नहीं लिखा । 


श्रीरामकृष्ण कमरे में खड़े हैं। पास में बाबूगम हैं । श्रीरामकृष्ण 
पाल की चिद्दी की बातर्चात कर रहे हैं। बाबूराम के सहारे खड़े हुए 
'एकाएक समाधिम्रम्म हो गये। 


भक्तगण उन्हें घेरकर खड़े हो गए। सभी इस समाधिमग्न महापुरुष 
'की टकटकी लगाये देख रहे हैं। श्रीरामकृष्ण समाधि-अवस्था में बांया पेर 
बढ़ाये हुए खड़े हैं, ग्रीवा कुछ झुक हो गई है । बाबूराम की ग्रीवा के 
पीछे श्रीरामकृष्ण का हाथ हे । 


कुछ देर बाद समाधि छूटी। तब भी आप खड़े ही रहे। इस 
समय गाल पर हाथ रखे हुए जेसे बहुत चिन्तित भाव से खड़े हों । 


आत्मानन्द में १८९, 





कुछ हँसकर भक्तों से बोले--“ मेंने सब देखा,--कौन कितना 
बढ़ा, राखाल, ये ( माणे ), सुरेन्द्र, बाबूराम, बहुतों को देखा। ”? 

हाजरा--मुझको भी ! 

श्रीरामकृष्ण--हाँ । 


हाजरा--क्या मेरे अब भी अनेक बन्धन हैं ? 

श्रीरामकृष्ण--नहीं । 

हाजरा--नरेन्द्र को भी देखा ! 

श्रीरामकृष्ण--नहीं,--परन्तु अब भी कह सकता हूँ, कछ फूँस 
गया है; परन्तु देखा कि सबच्च की बन जायगी। 

( मणि की ओर देखकर ) “ सबको देखा, सबके सब तेयार हैं 
( पार जाने के लिए )।” 

भक्तगण निर्वाक होकर यह देववाणी सुन रहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--परन्तु इसको ( बाबूराम को ) छूने पर ऐसा हुआ। 

हाजरा--पहला दर्जा किसका है! 

श्रीरामकृष्ण चुप हैं। कुछ देर बादु कहा--“ नित्यगोपाल जे 
कुछ आर भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता ! ” 

किर चिन्ता कर रहे हैं। अब भी उसी भाव में सड़े हैं । 

फिर कहते हैं--“ अधरंसेन---अगर काम घट जाता,--परन्तु 
भय होता है कि साहब डॉटने लगोगा। यह न कह बेठे--यह क्‍या है? ”” 
( सब्र मुस्कराते हैं। ) 
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श्रीरामकृष्ण फिर अपने आसन पर जा बेठे । फर्श पर भक्तगण 
बेठे। बाबराम ओर किशोरी श्रीरामकृषष्ण की चारपाई पर जाकर उनके 
पैर दबान लगे। 

श्रीरामकृष्ण ( किशोरी की ओर ताककर )--आज तो खूब सेवा 
कर रहे हो ! 

रामलाल ने आकर सिर टेककर प्रणाम क्रिया ओर बड़े ही भक्ति- 
भाव से पर्तों की घाले ली। माता की पूजा करने जा रहे हैं । 

रामलाल--तो में चढ़ूँ। 

श्रीरामकृष्ण--3£ काली, 3» काटी | सावधानी से पूजा करना ; 


महानिशा है। पूजा का आरम्भ हो गया। श्रीरामक्ृष्ण पूजा 
देखने के लिए गये। माता के दर्शन कर रहे हैं। 


 ज्यक 


रात को दो बजे तक कोई कोई भक्त काली-मान्दिर में बठे रहे 


हरिपद ने काली मन्दिर में जाकर सब से कहा, चलो, ब॒लाते हैं, 


भोजन तयार है। भक्तों ने देवीजी का प्रसाद पाया ओर जिसको जहा 
जगह मिली, वहीं लेट रहा । 


कु 


सबेरा हुआ। माता की मंगल-आरती हो चकी है। माता के 
सामने सभामण्डप में नाटक हो रहा है। श्रीरामकृष्ण भी नाटक 
देखने के लिए जा रहे हैं। माणे साथ साथ जा रहे हैं--श्रीरामकृष्ण से 
दा होने क लिए | 
श्रीराभकृष्ण--क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो 
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माणिे---आज आप दिन के पिछले पहर सींती जायेंगे, मरी भी 
जाने की इच्छा हे । इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ। 
बातचीत करते हुए माणे कालीजी के मन्द्रि के पास आ गए। 


पास ही सभा मण्डप है, नाटक हो रहा है । माण ने सीढियाँ के नीचे 
भूमष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया । 


श्रारा मकृष्ण ने कहा, अच्छा चले, ओर आठ हाथ वाली दो 
चोतियाँ मेरे ।लेए लेते आना । 


परिच्छेद २७ 
सींती ब्राह्मसममाज मे भक्तों के साथ आनन्द 


- ( १) 
श्रीरामकृष्ण समाधि में । 


ब्राह्मभक्त सोती के ब्राह्मममाज में सम्मिलित हुए। आज काडी 
पूजा का दूसरा दिन है| कातिंक शुक्ला प्रतिपदा, १९ अक्टूबर १८८४॥। 
अब दरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयत बेनीमाधव पाल की मनोहर 
उद्यान-वाटिका में ब्राह्समाज का अधिवेशन हुआ । 


प्रातःकाल की उपासना आदि हो गई है। श्रीरामक्ृष्ण दिन के 
चार बज आए। उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुईं। साथ ही द्‌ 
के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने ठगे। उघर कमरे के अन्दर 
समाज की बेदी बनाई गई । सामने दालान है। उसी दालान में श्रीराम- 
कफुष्ण बंठे। चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया । विजय, जेलाक्य 
तथा ओर भी बहुत से ब्राह्मभक्त मोजूद हैं । उनमें ब्राह्मन॒माजी एक 
सब जज्‌ (809-]५929 ) भी हैं । 

महोत्सव के कारण सप्राज-मृह की झ्ञोभा अपू्े हो *ही है। 
अनेक रंगों की ध्वजा पताकाएँ उड़ रही हैं। कहीं कहा 3र्च इमारतों 
या झरोखों पर फूल-पत्तियों की झालर लगी हुई हैं। सामन के स्वच्छ 
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सालेल सरोवर में शरद के नील नभमण्डप का प्रतिबिम्ब सुहावना रूप 
घारण कर रहा है। बगीचे की लाल-लाल सड़कों की दोनों ओर भौंति 
भाँते के फूलों से लदे हुए पेड सोन्दर्य को बढ़ा रहे हैं। आज श्रीराम- 
कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुईं वही वेद॒वाणी भक्तों को फि( सुनने को 
मिलेगी-- वही ध्वनि जो एक समय आये महाषेयों के श्रीमूख से निकली 
थी; वही ध्वाने जो नररूपघारी, परम सनन्‍्यासी, ब्रह्मप्राण, जीवों के 
दुःख से कातर, भक्तवत्सल, भक्तावतार, भगवत्‌प्रेमविद्दधल ईसा के 
श्रीमख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यॉ--उन मत्स्यजीवियॉ--ने सुनी 
थी; साराथे स्वरूप ओर मानवाकार होते हुए भी संसार भर के 
आचार्य--सच्चिदानन्द-मूर्ति श्रीकृष्ण के श्रीम से जिस मेघगंभीर ध्वनि 
में विनयनम्र व्याकुल “गुड़ाकेश ” कॉन्‍्तेय ने श्रवर्णों के द्वारा इस 
कथामृत का पान किया था-- 


ध्दाड, 


नी 


“ क॒विं पुराणमनुशासितारम 
अणोरणीया[समनुस्मरेद यः । 
सर्वस्य धातारमाचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ 


प्रयाणकाले मनसा5चलेन 

भक्‍त्या यक्तो योगबंलेन चेव। 
अ्वोर्मध्ये प्राणमणावेश्य सम्यक्‌ 

स॒ त॑ परं पुरुषम॒पेति दिव्यम्‌॥ 


यद॒क्षरं वेदविदों वदन्ति 
विशन्ति यद्‌ यतयों वीतरागाः । 


४९९७ धीरामकृष्णवचनासृत 
यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ 


० 


श्रीरामकृष्ण ने आसन ग्रहण कर समाज की घसुरचित वेंदी की 
ओर दृष्टिपात करते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया । वेदी पर से इईश्वरी 
चर्चा होती है, इसलिए श्रीरामकृष्ण उसे साक्षात्‌ पण्यक्षेत्र देख रहे हैं । 
जहाँ अच्युत का प्रसंग होता है, वहाँ सब तीथो का समागम हुआ सम- 
झते हैं । अदालत की इमारत को देखते ही मुकदमे की याद आती हे, 
जज पर ध्यान जाता है, उसी तरह इस ईश्वरी चर्चा के स्थान को 
देखकर श्रीरामकृष्ण को इश्वर का उद्दीपन हो गया है। 


श्रीयुत ज्रेलोक्य गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा, क्‍यों जी, 
तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्द्र हैें--“ माँ, मुझे पागल कर दे। ” वही 
गाना ज़रा गाओ | त्रेलोक्य गा रहे हैं--“ माँ, मुझे पागल कर दे । अब 
ज्ञान और विचार की कोइ जरूरत नहीं है । तेरे प्रेम की सुरा के पीति 
ही, ऐसा कर दे कि में बिलकुल मतवाला हो जाऊँ, भक्त के चित्त को 
हरण करनेवाली माँ, मुझे प्रेम के सागर भे डुबा दे । तेरे इस पागलों की 
गारद में कोई तो हँसता है, को३ रोता है ओर कोइ आनन्द से नाचता 
है। प्रेम के आविश में कितने ही ईसा, मूसा, ओर चेतन्य, अचेतन पड़े 
हुए हैं; इन्हीं में मिलकर माँ, में कब धन्य होऊँगा ? स्वर्ग भें भी पागड़ों 
का जम्रघट है, जेसे वहाँ गुरु हैं वेसे ही चेले भी, और इस प्रेम की 
क्रीड़ा को समझ ही कोन सकता है? तू भी तो प्रेम से पागल हो रही 
है,--पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर | माँ, कंगाल प्रेमदास को भी 
त प्रेम का धनी कर दे। ” 


शत 
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गाना सुनते ही श्रीरामकृष्ण का भाव परिवतित हो गया,--- 
बिलकुल समावि-लीन हो गये। कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बद्धि, अहे- 
कार, सब्र मानो मिट गये हैं । चित्रस्थ मूर्ति की तरह एकमात्र देह दृष्टि- 
गोचर हो रही हे। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण की यह अवस्था 
देखकर युधिषप्ठिः आदि पाण्डव रोये थे। आरयकुलगौरव भीष्म देव 
श्र-शय्या पर पड़े हुए अपना अन्तिम समय जान इश्वर के ध्यान में मम्न 
थे। उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हुई थी। अतएव वे रोने 
के ही दिन थे। श्रीकृष्ण की उस समावि अवस्था को न समझकर 


>क 


'पाण्डव रोये थे, से।चा था, उन्हेंने देह छोड़ दी । 
(२) 
हरिकथा प्रसंग । ब्राह्मतमाज में निराह्ारवाद । 


कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। 
उसी अवस्था में आप भक्तों को उपदेश देने लगे। उस समय भी इंश्वर्र 
भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनको बातचीत से जान पडता 


(अर [जप 


था, कोई मतवाला बोला रहा है । धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है । 


श्रीरामकृष्ण ( भावस्थ )--माँ, मुझे कारणानन्द नहीं चाहिए, मैं 
सिद्धि पीऊँगा। 


“ सिद्धि यानी वस्तु ( इश्वर ) की प्रात्ति। वह अष्ट-सिद्धियों की 
सिद्धि नहीं, उसके लिए तो श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा हें---भाई, 
अगर कहीं किसी के पास अष्ट-सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है, ते 


९६८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 





समझना के वह मनुष्य मुझे नहीं पा सकता; क्योंकि सिद्धि के रहने पर 
अहंकार भी रहेगा और अहंकार के लेशमात्र रहते कोई ईश्वर को पा 
नहीं सकता। 


“ एक और हे, प्रवर्तक, साधक, सेद्ध, सिद्ध का सिद्ध। जिसने इश्वर 
की आराधना में अभी अभी मन लगाया है, वह प्रवर्तकों में है; प्रवर्तक 
तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, बाहर बड़ा आचार रखते हैं। साधक 
और आगे बढा हुआ हे, उसका द्खिलाबा बहुत कुछ घट गया है । उसे 
ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है । वह आन्तरिक भाव से ईश्वः 
को पुकारता है । उनका नाम लेता है ओर भीतर से सरल भाव से प्राथन! 
करता है। ।पिैद्ध वह हे--जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है--जिसमने 
ईश्वर हैं ओर वही सब कुछ कर रहे हैं, यह सब देखा है। ' सिद्धों क 
सैद्ध ” वह हे जिसने उनसे बातर्चात की है, केवल दशन ही नहीं । 
उनमें से किसीने पिता के भाव से, किसीने वात्सल्य भाव से, किसीने 
मधुर भाव से उनके साथ आलाप भी किया है। 


“लकड़ी में आग अवश्य है, यह विश्वास है ओर लकड़ी से आग 


निकाल कर रोटी पकाना, खाना, शान्ति ओर तृत्ति पाना, विश्वास रे 
एक अलग बात है । 


“ ईंश्वरी अवस्थाओंँ की इति नहीं की जा सकती । एक से एक 
बढ़कर अवस्थाएँ हैं । 


( भावस्थ ) “ ये ब्रह्मज्ञानी हैं, निराकारवादी हैं, यह अच्छा है। 
( बाह्ममक्तों से ) “ एक में दृढ़ रहो, या तो साकार में या निरा 
कार में । तभी ईश्वर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं | दृढ़ होने पर साकार 
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वादा भी इंश्वर को पाएँगे ओर निराकारवादी भी । मिश्री की डली सीधी 
0४2 ख भ॑ के] ० | के 2 हें 
तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी ज़रूर लगेगी । (सब हँसते हैं।) 


४ परन्तु हृढ हीना होगा, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा । 
विषयी मनुष्यों के ईश्वर बस उसी तरह हैं, जेसे घर में चाची ओर 


दीदी को लड़ते हुए देखकर उनसे भगवान कसम सुनकर खेलते समय 


कप ९ 


बच्चे भी कहते हैं--भगवान कसम” ओर जेसे कोई शोकौन बाबू पान 
चबाते हुए, हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलते हुए एक फूल तोडुकर- 
मित्र से कहते हैं--ईश्वर ने केसा ब्यूटिफुल (सुन्दर) फूल बनाया है !, 
विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जैसे तपे हुए लोहे पर पानी 


# 


2. 
छाट । 


री 3! 


किक 


/४एक पर हृढ़ता होनी चाहिए। डुबो--बिना डुबकी लगाये समुद्र 


के भीतर के रत्न नहीं मिलते । पानी के ऊपर केवल उतराते रहने से 
रत्न नहीं मिलता ।” 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण जिस गाने से केशव आदि भक्तों का 
मन मोह लेते थे, वही गाना--उसी मधुर कण्ठ से--गाने लंगे, सबके 
हृदय में एक अत्यन्त पवित्र स्वर्गीय आनन्द की धारा बहने लगी । गाने 
का भाव यह है-- 


“४ ऐ भेरे मन ! रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल 
तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा, तो वह प्रमरत्न तुझे अवश्य ही 
प्राप्त होगा । ” 

भा. २ श्री, व. ३२ 


४७९८ श्रीरामकृष्णवचना मृत 
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६. ३.) 


बाह्य समाज तथा ईश्वर के ऐश्वय का वर्णन । 
ब्राह्मसमाज तथा साम्य । 


श्रीरामकृष्ण--डुबकी रूमाओ । ईश्वर को प्यार करना सीखों। 
उनके प्रेम में मग्न हो जाओं। देखो, तुम्हारी उपासना सन रहा हूँ। 
परन्तु तुम लोग ब्राह्मममाज वाले ईश्वर के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों 
करते हो १ ' हे $इवर ! तुमने आकाश की सृष्टि की है, बड़े बड़े सप्तद्र 
बनाये हैं, चन्द्रलो क, सूर्यलोक, नश्नत्रतोक, यह सब तुम्हारी ही रचना 
हैं, इन सब बातों से हमें क्या काम ! 


४ सब आदमी बाबू के बगीचे को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं-- 
केसे सुन्दर उसमें पेड़ लगे हैं, फूल, झील, बेठकखाना, उसके अन्दर 
तस्वीरों की सजावट, ये सब ऐसे सुन्द्र हैं कि इन्हें देखकर लोग दंग 
रह जाते हैं, परन्तु बगीचे के मालिक की खोज करने वाले कितने होते 
हैं ! ” मालिक की खोज तो दो ही एक करते हैं । इंश्वर को ब्याकुल 
होकर खोजने पर उनके दर्शन होते हैं, उनसे आलाप भी होता है, 
बातचीत होती है, जेसे में तुमसे बातर्चात कर रहा हूँ । सत्य कहता हूँ 
उनके दशन होते हैं । 

“यह बात में कहता भी किससे हूँ ओर विश्वास भी कोन 
करता है ! 


“ क्या कभी शा्त्रों के भीतर कोई ईश्वर को पा सकता है ! 
शास्त्र पढ़कर ज्यादा से ज्यादा “ अस्ति ? का बोध होता है। परन्तु स्वयं 
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जब तक नहीं डबते हो, तच्न तक इश्वर के दर्शन नहीं हो सकते । डुबकी 
लगाने पर जत्र वे खुद समझा देते हैं, तब सन्देह दूर हो जाता है। 
चाहे हजार पुस्त+ पढो, हजार इलोकों की आव्त्ति करो, व्याकुल होकर 
उनम॑ डुबकी लगाये बिना, उन्हें पकड़ न सकोंगे | कोरें पाण्डित्य से 
आदमियों को ही मग्घ कर सकोगे, उन्हें नहीं। 


४ शास्त्रों ओर पुस्तकों से क्या होगा | उनकी कृपा के हुए बिना 
कहीं कुछ न होगा। जिससे उनकी क्रपा हो, इसलिए व्याकुल होकर 
उदययोग करो । उनकी कृपा होन पर उनके दर्शन भी होंगे। तब वे 
तुम्होर साथ बातचीत भी करे । 


सबजज--महाराज, उनकी कृपा क्‍या किसी पर ज्यादा और 
किसी पर कमर भी हे । इस तरह तो ईश्वर पर वेषम्यदोीष आ जाता है । 

श्रीरामकृष्ण--यह क्या! घोड़े में भी 'घ” है ओर घोंसले 
*घ है। तुम जेसा कह रहे हो, इईश्वरचन्द्र विद्यासामर ने भी वेसा ही 
कहा था | कहा था, महाराज, क्या उन्होंने किसीको ज्यादा शक्ति दी 
है ओर किसीकों कम! मेंने कहा, विभ के रूप से तो वे सब के भीतर 
हैं--मेरे भीतर जिस तरह हैं, एक चींटी के भीतर भी उसी तरह हैं; 
परन्तु शक्ति की विशेषता है। अगर सब आदमी बराबर होते तो ईश्वर- 
चन्द्र विद्यासामर-नाम सुनकर हमलोग तुम्हें देखने क्यों आते! क्या 
तुम्हारे दो सींग निकले हैं? सो बात नहीं | तुम द्य|छु हो, पण्डित हो, 
ये सब गण तुम भे दूसरों से ज्यादा हैं। इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है। 
देखो न ऐसे आदमी भी हैं जो अकेले सो आदगियों को हरा दें और 


से भी हैं ।क एक ही के भय से भाग खड़े हों । 


श्र) 
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“ अगर शक्ति की विशेषता न होती तो लोग केशव को इतना 
मानते केसे ! 


“४ गाता में है, जिसे बहुत से आदमी जानते ओर मानते हैं--- 
च्वाहे विद्या केलिए हो यागाने-बजाने के लिए, लेकचर देने के लिए या 


अन्य गुणों के लिए, निश्चयपूर्वक समझो, उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है 


ब्राह्ममक्त ( सबजज से )--ये जो कुछ कहते हैं, आप मानः 
लीजिए। 

श्रीरामकृष्ण ( ब्राह्म भक्त से )--तुप्त केसे आदमी हो ? बात पर 
विश्वास न करके सिर्फ मान लेना | कपट-आचरण ! देखता हूँ, तुम ढोंग्ः 
करने वाले हो। 

ब्राह्ममक्त लज्जित हो गए। 


( ४) 


केशव ओर निर्टिप्त संसार । बाह्मयसमाज, ईसाई धर्म तथह 
पापवाद । 


सबजज--महाराज, क्या संसार का त्याग करना होगा [ 


श्रीरामकृष्ण--नहीं, तुम्हें त्याग क्यों करना होगा | संसार में 
रहकर ही हो सकता है | परन्तु पहले कुछ दिन निजन में रहना पड़ता 
है । निजन में रहकर ईश्वर की साधना करनी पड़ती हे।घर के पास एक: 
अड्डा बनाना पडता है, जहाँ से बस रोटी खाने के समय घर आकर रोर्ट५ 
सवा जा सको। 
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केशवसन, प्रताप चन्द्र इन सब्र लोगों ने कहा था, महाराज, 
हमारा मत राजा जनक के मत की तरह है। मैंने कहा,--कहने ही से 
कोई जनक राजा नहीं हो जाता। पहले जनक राजा ने सिर नीचे ओर पेर 
ऊपर करके एकान्त मे कितनी तपस्या की थीं। तृम ठोग भी कुछ करो, 
तब राजा जनक होगे ! अमुक मनुष्य बहुत जल्दी अंग्रेजी लिख सकता 
है तो क्‍या एक ही दिन में उसने अंग्रेजी लिखना सीखा था ? वह गरीब 
का लड़का है, पहले किसी के यहाँ रहकर भोजन पक्राता था ओर खुद 
भी खाता था, बड़ी मेहनत से उसने अंग्रेजी सीखी थी, इसीलिए अब 
अहुत जहदी अंग्रेजी लिख सकता है । 

“मैंने केशवसेन से और भी कहा था, निर्जन में बिना गए, 
कृठन रोग अच्छा केसे होगा ! रोग है विक्रार | ओर जिस पर में 
विकारी रोगी है, उसी घर में अचार, इमढी ओर पानी का घड़ा है। 
तो अब रोग कैसे अच्छा हो सकता है ? अचार, इमली का नाम लेते हीं 
द्वेखो मरी जीम भ॑ पानी भर आया। (सब हँसते हैं।) इनके सामने 
रहते हुए कभी रोग अच्छा हो सकता है! सब लोग जानते तो हो । 
ख्री परुष के लिए अचार ओर इमली है और भोग-वासना पान का घडा। 
विषय-तृष्णा का अन्त नहीं है । और यह विषय रोगी का घर है । 


४ इससे क्‍या विकार-रोंग अच्छा हो सकता है? कुछ दिन के 
छिए जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना चाहिए, जहाँ न अचार हो, न 
इमली और न पानी का घड़ा। नीरोग होकर फिर उत्त घर में जाने से 
कोई भय न रह जायगा | उन्हें प्राप्त करके संसार में आकर रहने से फ्रि 
कामिनी-कांचन की दाल नहीं गलती। तब्र जनक की तरह निर्लिल्ल 


५५२ श्रीरामकृष्णवचनामृत 


क्ज+ न कान हर जे अल सन्‍स्ल८पट के: 3: कर (आड़ बक पक तप> 3 नभ०णक. 'अककक - पक“. +स-म के < च्दायल ह१% ५८ ८काउन। 








>ननननननीनननी नमन ननऊ-क्‍-+++५. 


होकर रह सकोगे; परन्तु पहली अवस्था म॑ सावधान होना चाहिए, निरे 
निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता 
है, तब उसे चारों ओर से घेर रखते है कि कहीं बकरी चर न जाय; 
परन्तु जब वह बढ़कर मोटः हो जाता ०, तब उसे घेर रखने की जरूरत 
नहीं रहती । फिर हाथी बांध देने पर भी पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता । 
अगर निञञन में साधना करके इश्वर के पादपडों म॑ भाके करके बल 
बढ़ाकर घर जाकर संसार करो, तो कामिनी-कांचन फिर तुम्हारा कुछ 
न कर सकेगे। 


“निर्जन में दही जमाकर मक्खन निकाला जाता है। ज्ञान और 
भक्तिरूपी मक्खन अगर एकबार मनरूपी दूध से निकारू सको, तो संसार 
रूपी पानी में डाल देने से वह निर्लिप होकर पानी पर तेरता रहेगा; 
परन्तु मन को कच्ची अवस्था में-दूधवाली अवस्था में ही-अगर संत्ताररूपी 
पानी में छोड़ दोगे, तो दूध और पानी एक हों जायेंगे, तब किर मन 
निलिप होकर उससे अढ्ग न रह सकेगा । 


इंश्वर-प्राप्ति के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ई»वर के पादपञझम 
पकड़े रहना चाहिए ओर दूसरे हाथ से संसार का काम करना चाहिए ॥ 
जब्र काम से छट्ठी मिले, तब दोनों हाथों से इश्वर के पादपझ पकड़ लो, 
तत्र निर्मन में वास करके एकमात्र उन्हींकी चिन्ता ओर सेवा करते रहो ॥ 


सब्रजज ( आनन्दित होकर )-महाराज, यह तो बड़ी सुन्दर 
बात है। एकान्त में साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। यही हम 
लोग भूल जाते हैं । सोचते हैं, एकदम राजा जनक हो गये | (श्रीराम- 


35७ 


कृष्ण ओर दसरे हँसते हैँ ।) संसार के त्याग करने की जरूरत नहीं, 


2 
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घर पर रहकर भी लोग ईश्वर को पा सकते हैं--यह सनकर मुझे शान्ति 
और आनन्द हुआ । 


श्रीरामक्ष्ण--तुम्हें त्याग क्यों करना होगा! जब लड़ाई करनी 
है, तो किले में रहऋर ही लड़ाई करो । लड़ाई इन्द्रियों से है, भूख-प्यास 
इन सजके साथ लड़ाई करनी होगी। यह लड़ाई संसार में रहकर ही 
करना अच्छा है। तिस पर कलिकाल में प्राण अन्नगत है, बाहर कभी 
खाना न मिला, तो उस समय इश्वर-फीश्वर सव भर जायेंगे। किसीने 
अपनी बीबी से कहा--में संसार छोड़कर जाता हूँ। उसकी बीबी कुछ 
समझदार थी। उसने कहा,--' क्यों तुम चक्कर लगाते फिशेंगे! अगर 
पट भरने के लिए दस घरों में चक्कर न लगाना पड़े तब तो कोई बात 
नहीं, जाओ, लेकिन अगर चक्कर लगाना पड़े तो अँच्छा यही है कि 
इसी घर में रहो । 


शी ७ 


“त॒म लोग त्याग क्‍यों करोगे ? घर में रहने से तो बल्कि सुविधाएँ हैं । 


हि । 
बिक 


भोजन की चिन्ता नहीं करनी होती । सहवास भी पत्नी के साथ, इसमें 
दोष नहीं है। शरीर के लिए जब जिप्त वस्तु को ज़रूरत होगी, . वह 
पास ही तुम्हें मिल जायगी । रोग होने पर सेवा करने वाले आदमी भी 
पास ही मिलेंगे । 

“जनक, व्यास, वशिष्ठ ने ज्ञान लाभ कर संसार-धर्म का पालन 
किया था। ये दो तलवारें चलाते थे। एक ज्ञान की ओर दूसगी कर्म की।? 

सबननज--महाराज ज्ञान हुआ, यह हम कंपे समझें ! 

श्रीरामकृष्ण--ज्ञान के होने पर फिर वे दूर नहीं रहते, न दूर 
देख पड़ते हैं, ओर फिर उन्हें 'वे” नहीं कह सक्ते,--फिर “ये” कहा 
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जाता है | हृदय में उनके दुर्शन होते हैं। वे सच्च के भीतर हैं, जो 
खोजता है, वही पाता है । 


५ 


सबजज--महाराज, में पापी हूँ । फैसे कहूँ--वे भेरे भीतर हैं । 

श्रीरामकृष्ण--- जान पढ़ता है तुम लोगों में यही पाप-पाप 
लगा रइता है--यह क्रिस्तानी मत है?! मुझे किसीने एक पुस्तक 
बाइ बेल (30]9) दी। उसका मैंने कुछ भाग सुना । उसमें बस वही 
धक बात थी--पाप-पाप ! मैंने जब उनका नाम लिया--राम या कृष्ण 
कहा, तो मुझे फिर पाप कैसे लग सकता है--ऐसा विश्वास चाहिए। 
- नाम-माहात्म्य पर विश्वास होना चाहिए । 
सबजज--महाराज, यह विश्वास केसे हो ! 


श्रीरामक्ृष्ण---उन पर अनुराग लाओ । तुम्हीं लोगों के गाने में है-- 
हे प्रभ, बिना अनुराग के क्या तुम्हें कोई जान सकता है, चाहे कितने 
ही याग ओर यज्ञ क्यों न करें । जिससे इस प्रकार का अनुराग हो, इस 
तरह ईश्वर पर प्यार हो, उसके लिए उनके पास निर्जन में व्याकुल 
होंकर प्रार्थना करो और रोओ। स्त्री के बीमार होने पर, व्यापार में घाटा 
होने पर या नोकरी के लिए लोंग आँसुओं की धारा बहा देते हैं, परन्तु 
बताओं तो, ईश्वर के लिए कोन रोता है ! 


(५) 
आम मुखत्यारी दे दो। 


त्रेठोक्य--महाराज, इनको समय कहाँ है ? अंग्रेज का काम 
करना पड़ता है । 
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श्रीरमकृष्ण--अच्छा उन्हें आममुखत्यारी दे दो | अच्छे आदमी 
'पर अगर कोई भार देता है, तो क्या वह आदमी कभी उसका अहित 
करता है ! उन्हें हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिन्त होकर बेठे रहो । 
उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है, तुम वही करते जाओ । 


“ब्रिल्ली के बच्चे में कपट्यक्त बद्धि नहीं हं। वह 'मीऊऊँ ,? 
करके माँ को पुकारना भर जानता है | माँ अगर खंडहर में रखती है, 
तो देखो वहीं पढ़ा रहता है। बस मीर्ऊँ, करके पुकारता भर है। माँ 
जब उसे गृहस्थ के बिस्तरे पर रखती है, तत्र भी उसका वहीं भाव है । 


भीऊँ, कहकर माँ को पुकारता है। ”? 


सबजज--हम लोग गृहस्थ हैं, कबतक यह सब काम करना होगा 
श्रीराम कष्ण--तुम्हारा कतंव्य अवश्य है । वह ह बच्चों को आदमी 
बनाना । स्री का भरणपोषण करना, अपने न रहने पर ख्री के रोटी- 
कपड़े के लिए कुछ रख जाना, यह सब्र करना होगा। यह अमर न 
करोगे तो तुम निदंय कहलाओगे । शुकद्‌व आदि ने भी दया रखी थी, 


४ 


जिसको दया नहीं, वह मनुष्य ही नहीं है । 
सबजन--सन्तान का पालन-पोषण कबतक के छिए हे ! 
श्रीरामकृष्ण-- उनके बालिग होन तक के लिए। पक्षी के बढ़े 
होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है, तब्र उसकी माँ उस पर 
चोंच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती । ( सब हँसते हैं ।) 
सब॒जज-ख्त्री के प्राति क्या कर्तव्य है 
श्रीरामकृष्ण--जब्च तक तुम बचे हुए हो, तब तक धर्मोपदेश देते 
रहो । रोटी-कपड़ा देते जाओ । यादि वह सती होगी, ते तुम्हें अपर्न 
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जिक दी, 


अदम-मोजूदगी में उसके खाने पहनने के लिए कोई न कोई बन्दोवस्त 
कर ही जाना होगा । 


४ परन्तु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। 
तब कल के लिए तुम अगर न साचोंगे तो इश्वर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद्‌ 
होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वही सोचेंगे। जब कोई जमींदार 
नाबालिग लड़कों को छोड़कर मर जाता ह,--तत्र सरकार र्थासत का! 


मे, 
। 


काम संभालती है | ये सब्र काननी बति हैं, तुम तो जानते ही हो 
* सबजज--जी हाँ । 


विजय मोस्वामी--अहा ! अहा ! केसी बात है! जिनका मन 
एकमात्र उन्हीं पर लगा रहता है, जो उनके प्रेम म॑ पागल हो जाते हैं 
उनका भार ईश्वर स्वयं ढोते हैं । नावालिगों के इसी तरह के वली आ 
जाते हैं। अहा, यह अवस्था कब होगी ? जिनकी होती है, वे कितने. 
भाग्यवान हैं । 


तैलोक्य--महाराज, संसार में क्या यथाथ ज्ञान होता है [-- 
ईश्वर मिलते हैं ! 
श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--क्यों-तुम तो मौज में हो। ( सब 
हँसते हैं । ) ईश्वर पर मन रखकर संसार मं हो न! अवश्य ही काम 
हो जायगा । | 


कक, 


त्रेलोक्य--संसार में ज्ञान लाभ होता है, इसके लक्षण क्या हैं ! 
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श्रीरामकृष्ण--ईश्वर का नाम लेते हुए, उसकी आंखों से धारा 
बह चलेगी, शरीर में पुठक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर 
रोमांचित होने लगेगा ओर आँखों से घारा बह चलेगी । 


“ जब तक विषय की आसक्ति रहती है, कामिनी-काॉचन पर प्यार 
रहता है, तब्र तक देहबद्धि दूर नहीं होती | विषय की आसक्ति मितनी 
घटती जाती हे, उतना ही मन आत्तज्ञान की ओर बढ़ता जाता है 
ओर देहबुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसक्ति के समूल 
नष्ट हो जाने पर ही आत्तज्ञान होता है, तब आत्मा अल्ग जान पढ़ता है 
ओर देह अलग। नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल से काट- 
कर अलग करना बडा मुश्किल हैं । पानी सूख जाता है तो नारियल का 
गोला खड़खड़ाता रहता है। वह खोल से छूट जाता है । इसे पका 
हुआ नारियल कहते हैं । 


“४ $9वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके 
हुए नारियल की तरह हो जाता है---तब उसकी देहात्मिका बुद्धि चली 
जाती है। देह के सुख ओर दुःख से उसे सुख या दुःख का अनुभव 
नहीं होता । वह आदमी देह सुख नहीं जानता, वह जीवन्पम्॒क्त होकर 
वचरण करता है । 


४ जब देखना क्लि ईश्वर का नाम लेते ही आँसू बहते हैं ओर 
पुठक होता है तब समझना, कामिनी-कांचन की आसक्ति चढी गई है, 
ईश्वर मिल गए हैं। दियासलाई अगर सूखी हो, तो पिसने से ही 
जल उठती है। और अगर भीगी हो, तो चाहे पचार्सो सलाई षिस डालो 
कहीं कूछ न होगा। सलाइयों की बारबादी करना ही है। विषय-ए भें 
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रहने पर, कामिनी ओर कांचन में मन भीगा हुआ होने पर, ईश्वर की 
उद्दीपना नहीं होती । चाहे हजार उद्योग करों, परन्तु सब व्यथ होगा | 
विषय रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा । 


अलोक्य--विषय-रस को सुखाने का अच्च कोनसा उपाय है! 


श्रीरामकृष्ण--माता से व्याकुल होकर कहो। उनके दर्शन 

होने पर विषय-रस आप ही सूख जायगा । कामिनी-कांचन की आसक्ति 

सब दूर हो जायगी । “अपनी माँ हैं” ऐसा बोध हो जाने पर इसी 

समय मुक्ति हो जायगी । वे कुछ धर्म की माँ थोड़े ही हैं, अपनी माँ है। 

व्याकुल होकर माता से कहो--हठ करो । बच्चा पतंग खरीदने के लिए 

माता का आंचल पकड़कर पेसे मांगता है । माँ कभी उस समय दूसरी 

स्त्रियों से बातचीत करती रहती है । पहले किसी तरह पेसे देना ही नहीं 

चाहती । कहती है,--' नहीं, वे मना कर गये हैं । आएँगे तो कह दूँगी, 

'पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है क्या !” पर जब लड़का 
रोने लगता है, किसी तरह नहीं छंड़ता, तब माँ दूसरी स्रियों से कहती 

है, तुम जरा, बेठो, इस लड़के को बहला कर में अभी आइई। यह कहकर 
चाभमी ले, झटपट सनन्‍्दूक खोलती है ओर एक पेसा बच्चे के आगे. फेंक 

देती है, इसी तरह तुम भी माता से हट करो । वे अवश्य ही दर्शन 
देंगी । मेंने सिकक्‍खों से यही बात कही थी । वे लोग दक्षिणेश्वर के काली- 
मन्दिर में गये थे । कालीजी के मन्दिर के सामने बेठकर बातचीत हुई 

थी। उन लोगों ने कहा था इश्वर दयामय हैं । मेने पूछा, क्‍यों दुयामय 

हैं ! उन लोगों ने कहा, क्‍्यें महाराज, वे सदा ही हमारी देखरेख करते 
हैं, हमें धर्म ओर अर्थ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं । मैंने कहा, अगर 
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किसी के लड़के बच्चे हों, तो उनकी खबर, उनके खाने-पीने का भार 
उनका बाप न लेगा तो क्या गांव वाले आकर लेंगे ! 
सबजज--महाराज, तो क्‍या वे दयामय नहीं हैं ! 
श्रीरामकृष्ण--हैं क्‍यों नहीं ? वह एक बात उस तरह की कहनी 
ही थी। ओर वे तो अपने परम आत्मयि हैं। उनपर हमारा जोर है! 
अपने आदमी से तो ऐसी बात भी कही जा सकती हे--' द्‌गा कि 
नहीं (--साला कहीं का । 


( ५९) 
अहंकार ओर सबजज । 


श्रीरामकृष्ण ( सबजज से )--अच्छा, अभिमान ओर अहंकार 
ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से !-अहँकार तमोगुण है, अज्ञान से पंदा होता 
है।इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते । में ” 
मरा कि बला टली । अहंकार करना वृथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य, 
कुछ भी न रह जायगा। कोई मतवाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था । 
प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, “ चाहे जितना बनो-ठनो, एक 
दिन लोग तुम्हें घसीट कर गंगा में डाल देंगे।” ( सब हँसते हैं। ) 
इसीलिए सत्रस कह रहा हूँ, जज हो जाओ, चाहे जो हो जाओ, सब दो 


३" 


दिन के लिए हे। इसीलिए अभिमान ओर अहंकार का त्याग करना चाहिए। 


८ सत, रज ओर तम, इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग 
है। तमोगुण वालों के लक्षण हैं, अहंकार, निद्रा, आधिक भोजन, काम, 
क्रोध, आदि आदे। रजोगुणी ज्यादा काम समेटते हैं; कपड़े साफ सुथरे, . 


५१० श्रीरामकृष्णवचनामृ त 





घर झकाझक, बेठकखाने में ९९५०७॥ (रानी ) की तस्त्रीर; जब ईश्वर 
की चिन्ता करता है, तब रेशमी घोती पहनता है; गले में रुद्राक्ष की 
माला है, उसमें कहीं। कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं, अगर कोई उसका 
ठाकुरमान्द्र देखने के लिए जाता है,तो साथ जाकर दिखाता ओर कहता 
है,-- इधर आइये, अभी ओर देखने को है। सफेद पत्थर-पंगमर्भर-क्री 
फश है, सोलह द्वारों का सभा-मण्डप है।” ओर आदमियों को दिखिला- 
कर दान देता हैं। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट ओर श्ञान्त होता हैं; 
उसके कपड़े वही जो मिल गये; रोजगार बस पेट भरने के लिए; कभी 
किर्सी की खुशामद करके घन नहीं लेता ; घर को मरम्मत नहीं हुई हे , 
मान ओर प्रतिष्ठा के लिए एड़ी ओर चोटी का पस्तीना एक नहीं करता ; 
ईश्वगचिन्तन, दान-ध्यान सब गुप्त भाव से करता है--लोगों को खबर 
नहीं होती, मसहरी के भीतर ध्यान करता है, लोग सोचते हैं,--रात को 
बाबू की आँख नहीं लगी, इसीलिए देरतक सो रहे हैं। सतोगुग अन्त 
की सीढी है, उसके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर इंश्वर प्राप्ति 
में किर देर नहीं होती--जरा सा ओर बढ़ने से ही इश्वर मिलते हैं। 
( सबजज से ) तुम ने कहा था, सब्र आदमी बराबर हैं; देखो, अलग 
अढग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं । 


४ ओर भी कितने ही दर्ज हैं,--नित्य जीव, मुक्त-जीव, मुपुक्ष- 
जीव, बद्ध-जीव,--अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, शुक्रदेव नित्य 
जीव हैं; जेसे 8067 0086 ( कलवाला जहाज़ )। खुद भी पार 
जाता है ओर बंडे बड़े जीवों को--हाथियों को भी ले जाता है। नित्य 
जीव नायब्रों की तरह हैं, एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासन 

“करने के लिए जाते हैं | म॒म॒क्ष॒ जीव संसार के जाल से मुक्त होने के 
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लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करत हैं । 
इनमें से एक ही दो जाल से निकल सकते हैं, वे म॒क्त जीव हैं । नित्य 
जीव एक चालक मछली की तरह हैं, वे कभी जाल में नहीं पड़ते । 


“ परनत जो बद्धजीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। 
जाल भ॑ तो पढे हुए हैं, परन्त यह ज्ञन नहीं हे कि हम जाल में फँसे 
हैं । सामने भगवत्‌ प्रसंग देखकर थ« लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, 
कहते हैं,--मरने के समय रामनाम लिया जायगा, अभी इतनी जल्दी 
क्या है ! फिर मृत्य शय्या पर पड़े हुए अपनी श्री या लड़के स कहते 
हैं, दीपक भें कई बत्तियाँ क्‍यों लगाई गई हैं ?--एक बत्ती लगाओ 
मुफ्त में तेल जला जा रहा है ।” आर अपनी बीबी ओर बच्चों की याद्‌ 
कर करके रोते हैं, कहते हैं, “हाय ! में मरूगा तो इनके लिए क्‍या 
होगा ! ” बद्धझ-जीव जिससे इतनी तहुलीफ पाता है, वही काम फिर 
करता है; जसे कैंटीली डालियाँ चब्राते हुए ऊँट के मुँह से धर-वर खून 
बहने लगता है, परन्तु वह कंटीली डालियों को खाना फिर भी नहीं 
छोड़ता । इधर लड़का मर गया है, शोक से विह्नल हो रहा है, फिर भी 
हर साल बच्चें की पेदाइश में घाटा नहीं हांता; लड़की के विवाह में 
सिर के बाल भी बिक गये; परन्तु हर साठ लड़के ओर हढड़ाकैयों की 
हाजिरी में कमी नहीं होती; कहता है, “क्या करूँ, भाग्य में ऐसा ही 
था।” अगर तीर्थ करने के लिए जाता है, तो स्वये कभी इश्वर की चिन्ता 
नहीं करता, न समय मिलता हे,--पमय तो बीबी की पोटली ढोते ढोते 
पार हो जाता है, ठाकरमन्दिर में जाकर बच्चे को चरणाम्ृत पिलाने और 
देवता के सामने लोटपोट कराने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने 
- और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है, और झूठ 


2 ह म॥ 
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वेचना एवं खुशामद करके घनोपाजन करता ह। जो लोग श्थ्वर की 
चिन्ता करत हैं, इश्वर के ध्यान में मम्न रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल. 
कहते हैं ओर इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं । देखो आदमी 
कतनी तरह के हैं। तुमने सबको बराबर बतलाया था। देखो, कितनी 
भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ हैं । क्रिसीमें शक्ति ज्यादा है, किसीमें कम । 

४ संसार में फँसा हुआ जीव मृत्य के समय संसार की ही बातें 
कहता है । बाहर माला जपने, गंगा नहाने ओर तीथ जाने से क्या हं ता 
है! संसार की आसक्ति के रहने पर, मृत्यु के समय वह देख पड़ती है । 
न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी-कभी सन्निपात में 
८ हलदी, मसाला, घनियां ” कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब भला: 
चंगा रहता हे तब राम राम कहता है, जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी 
बोली में (2-2 करता है। गीता में लिखा है, मृत्यु के समय जो कुछ 
सोचोगे, दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भतृहरि ने 'हरिण-हरिण ' कह- 
कर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की चिन्ता 
करके देह का त्याग करने पर इश्वर की प्राप्ति होती हे । फिर इस संसार' 
में नहीं आना पड़ता |” 


ब्राह्मक्त-- महाराज! किसीने दूसर॑ समय में ईश्वर की चिन्ता: 
की है, परन्तु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो कया फिर उस्ते इस दुःख- 
मय संसार में आना होगा? पहले तो उसने इंश्वर को चिन्ता की थी | 


श्रीरामकृष्ण--जीव ईश्वर की चिन्ता तो करता है, परन्तु ईश्वर 
पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फैंस जाता है 
जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी, वह फिर देह पर घूल फेंक लेता 
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है, उसी तरह मन भी मतवाला है; परन्तु हाथी को नहला कर ही अगर 
उसके थान में बांध रखो तो फिर वह अपने ऊपर घृल नहीं डाल सकेगा। 
अगर मृत्यु के समय जीव इश्वर की चिन्ता. करता है तो उसका मन 
शुद्ध हो जाता है, वह मन फिर कामिनी-कांचन में फँसने का अवसर 
नहीं पाता । 


८ इश्वर पर विश्वास नहीं हैं, इसीलिए इतने कर्मों का भोग करना. 
पड़ता है। लोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे 
शरीर के पाप किनारे के पड़ पर बेठ जाते हैं, तुम गंगा नहाकर निकले 
नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। (सब हँसते हैं ।). 
दह त्याग के समय जिसमें ईश्वर की चिन्ता हों; उर्साके लिए पहले से 
उपाय किया जाता है। उपाय हे--अभ्यास योग । ईश्वर-चिन्तन का 
अभ्यास करने पर आन्तिम दिन भी उनकी याद आवेगी। ” 

ब्राह्ममक्त--बड़ी अच्छी बातें हुईं, बड़ी सुन्दर बातें हैं! 

श्रीरामकृष्ण--कैसी बेसिर पेर का बातें में बक गया। परन्तु मरा 
भाव क्‍या है, जानते हो ! मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं; में गृह हूँ, वे गृही हैं, 
में गाडी हूँ, वे इझ्जीनियर हैं, में रथ हूँ, वे रथी हैं। जसा चलाते हैं, 
वसा ही चलता हूँ, जेसा कराते हैं, वेसा ही करता हूँ । 
(७) 
श्रीरामक़ृष्ण कीतनानन्द में । 


त्ेलोक्य फिर गा रहे हैं। साथ में ढोल-करताल बज रहे हैं। श्रीराम- 
कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर चृत्य करते करते कितनी ही बार समाधिमम्न 
भा. २ श्री. व. ३३ 


५१५ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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के अह+>-+०ममक, 


हक 


हो रहे हैं। समाधिमम्त अवस्था में खड़े हैं। देह निःरपद्‌ है, नेत्र स्थिर, 
मुख हँसता हुआ, किसी प्रिय भक्त के कन्धे पर हाथ रखे हुए हैं; भाव 
के अन्त में फिर वही प्रेमोन्मत्त नृत्य। बाह्य दुशा को प्राप्त होकर गाने 
के पद्‌ स्त्रय॑ भी गाते हैं। 


यह अपू्य दृश्य है ! मातृगतप्राण, प्रेमोन्मत्त बालक का स्वर्गीय 
नृत्य : ब्राह्मभक्त उन्हें पेरकर दृत्य कर रहे हैं। जेसे लोहे,को चुम्बक 
ने खींच लिया हो। सब के सब उन्मत्तवत्‌ होकर बह्ल के गुणान॒वाद गा 
रहे हैं। कभी कभी ब्रह्म के मधुर नाम--माँ नाम का उच्चारण कर रहे 
हैं,---कोई कोई बालक की तरह “माँ-माँ ” करते हुए रो रहे हैं । 


कीर्तन सप्राप्त हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया । अभी तक 
समाज की सन्ध्यावाली उपासना नहीं हुई है । इस कीर्तनानन्द मे सब्र 
नियम न जाने कहाँ बह गये | श्रीयुत वविजयकृष्ण गोस्वामी रात को 
बेदी पर बठेंगे, ऐसा बन्दबस्त किया गया है। इस समय रात के आठ 
बजे होंगे । 


४ 


सबने आसन ग्रहण किया। श्रीरामक्ृष्ण भी बेठे हुए हैं । सामने 
विजय है। विजय की सास ओर दूसरी ख्रियाँ श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
करना चाहती हैं ओर उनसे बातचीत भी करेंगी। यह संवाद पाकर 
श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर जाकर उनसे मिले । 


कुछ देर बाद वहाँ से आकर वे विजय से कह रहे हैं, “ देखो, 
तुम्हारी सास बड़ी भक्तिमती है। उसने कहा,--संसार की बात अब 
न कहिये, एक तरड् जाती है ओर दूसरी आती है। मेने कहा,-- 


हि 
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'इससे तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है ? तुम्हें तो ज्ञान है। तुम्हारी सास 
'ने इस पर कहा,--मुझे कहाँ का ज्ञान हे ! अब भी में विद्या माया और 
अविया माया के पार नहीं जा सकी | सिर्फ आविद्या माया के पार जाने 
से तो कुछ होता नहीं, विद्या माया को भी पार करना है, ज्ञान तो तभी 
'होगा । आप ही तो यह बात कहत हैं। ”? 

यह बात हो रही थी कि अ्रीयत वेणी पाल आ गए । 

वेणीपाल--महाराज, तो अब उठिए, बड़ी देर हो गई, चलकर 
उपासना का श्रीगणेश कीजिए | 

विजय--महाराज ! अघ और उपासना की क्‍या जरूरत है! 
आप लोगो के यहाँ पहले खीर-मलाई खिलाने की व्यवस्था है ओर पीछे 
से मटर की दाल तथा और ओर चीजें । 

श्रीरामकृष्ण ( हंसकर )--जो नेत्ता भक्त है, वह वेसी ही भेंट 
चढाता है । सतोगुणी भक्त खीर चढ़ाता है, रजोगुणी पचास तरह की 
चीज पकाकर भोग लगाता है। तमोगुणी भक्त भेड़ ओर बकरे की 
बलि देता हे । 

विजय उपासना करने के लिए वेद्दी पर बेढें या नहीं यह 
सोच रहे हैं । 


( ८) 
आह्यसमाज में व्याख्यान ओर आचार्य का काय । ईश्वर 
ही गरु हे । 
विजय--आप कृपा कीजिये, तभी में बेदी पर से कुछ कृह 


सकूँगा। 


चुद श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 






श्रीरामकृष्ण--अभिमान के जाने से ही हुआ । में लेक्चर दे 
रहा हूँ, तुम सुनो ' इस अभिमान के न रहने से ही हुआ । अहंकार 
ज्ञान से होता हे या अज्ञान से ? जो निरहंकार हे, ज्ञान उसे ही होता 
है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, उँची जमीन से बह 
जाता है । 


८ जब तक अहंकार रहता है, तब तक ज्ञान नहीं होता ओर न मुक्ति 
ही होती हे। इस संसार में बार बार आना पड़ता हे। बछडा “हम्बा-हम्बा ” 
(हम-हम ) करता हे, इसीलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई 
काटते हैं । चमडे से ज॒ते बनाते हैं, ओर जड्जी-ढोल मढ़े जाते हैं, वह 
ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है, तकलीफ की हहड्द हो जाती है । 
अन्त में आतों से ताँत बनाई जाती है । उस ताँत से जब घानिये का 
घनुहा बनता है ओर उसके हाथ में घनकते समय जब्च ताँत “ तृ-तु ? 
करता हैं तब कहीं निस्तार होता है, तब वह “ हम्ब्ा-हम्बा ” (हम-हम )' 
नहीं बोलता, तूं-तूं” करता है; अर्थात्‌ हे ईश्वर, तुम कर्ता हो, में 


अकर्ता; तुम यंत्री हो, मैं यंत्र; तुम्ही सब कुछ हो । 


४ गुरु, बाबा ओर मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कांटे 
चुभते हैं ! में उनका बच्चा हूँ, सदा ही बालक हूँ, में क्‍यों “ बाबा ? होने 
लगा ? ईश्वर ही माह्िक हैं; वे यंत्री हैं; में यंत्र हूँ । 


८४ और कोई मुझे गुरु कहता है, तो में कहता हूँ, चल श ला, 
गुरु क्या हे रे ! एक सच्चिदानन्द को छोड और गुरु कोई नहीं है,. 
उनके बिना कोई उपाय नहीं है । एक मात्र वही भवपार ले जानेवाले हैं, 
आचार्य-गिरी बहुत मुश्किल बात है । उससे अपनी हाने होती है। दछ 
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आदधियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह कहता है, में तुम 
लोगों को बतलाना चाहता हूँ | यह भाव बड़ा ब॒रा है। उसके लिए बस 
वही हट है। वही जरा सा मान; ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे,--' अहा, 
विजय बाबू ने बहुत अच्छा किया, वे बढ़े ज्ञानी आदमी हैं ।” ' में कह 

रहा हूँ,” ऐसा विचार न लना। में माँ से कहता हँ--'भाँ, तुम येत्री 
हो, में यंत्र हूँ; जसा कराती हो, वैस्ता ही करता हूँ, जसा कहलाती हो, 
चेपा ही कहता हूँ ।? 





वेजय (विनय पूर्वक )--आप कहें तो में वेदी पर बैठ सकता हूँ। 


९५ 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--मैं क्या कहूँ, चंदामामा सभी का 
माप्ता है। तुम्हीं उनसे कहो । अगर आन्तरिकता होगी तो भय की बात 
'जहीं है । 


विजय के फिर विनय करने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा,-- जाओ, 
जैसी पद्धति है, वेसा ही करो । उनपर आन्तरिक भक्ति के रहने ही से 
काम हो जायगा ।? वेदी पर बेठकर विजय ब्राह्म समाज की पद्धति के 
अनुसार उपासना करने लगे । प्राथना के समय विजय ' माँ माँ ? कहकर 
पुकार रहे हैं । सुनकर सब लोग द्र॒वीभूत हो गये । 


उपासना के पश्चात्‌ भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन 
हो रहा है । सतरजी, गढीचे, सब उठा लिए गये । वहाँ पत्तलें पड़ने 
लगी । प्रत्रन्ध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण 
इकिया। श्रीरामकृष्ण का भी आसन लगाया गया। आप भी बेठे ओर 
वेणीपाल की परोसी हुई पूड़ियाँ, कचोड़ियाँ, पापड़ ओर अनेक प्रकार 


(१८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 








२२ बकजक ०2०. बकजम 3. >न टेक >न्‍बब--+>-- - 


की मिठाइयां, दही खीर आदि ईश्वर को भोग लगा कर आनन्दपूर्वक 
भोजन करने लगे । 


(९) 


काली बह्म । पूर्ण ज्ञान के बाद अभेद्‌ । इश्वर का 
मातुभाव । आद्याशक्ति । 


भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लोट रहे हैं । श्रीराम- 
्् शी. 


कृष्ण लोटने के. पहले विजय से एकान्त में बेठकर बातचीत कर रहे हैं : 
वहाँ मास्टर भी हैं । 


श्रीरामकृष्ण--तुमने उनसे “माँ-माँ” कहकर प्रार्थना की थी ॥ 
यह बहुत अच्छा है | कहावत है, माँ की चाह बाप से ज्यादा होती है) 
माँ पर अपना बस हे, बाप पर नहीं। जेलोक्य की माँ की जमींदारी से 
गाड़ियों में रुपया लदकर आता था। हाथ मे लाठयाँ लिए कितने ही 
लाल पगडी वाले पिपाही साथ रहते थे | त्रेलोक्य रास्ते में आदमभियों को 
लिये हुए खड़ा २हता था, जबरन सब रुपया ले लेता था। माँ के घन 
पर अपना पूरा जोर है। कहते हैं, लड़के के नाम पर इस तरह का दावा 
भी नहीं होता । 


विजय--ब्रह्म अगर माँ हैं, तो वे साकार हैं या निराकार ! 

श्रीरामक॒ष्ण--जो ब्रह्म हैं, वही काटी भी हैं। जब निष्क्रिय हैं 
तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रढय, यह सब काम करते 
हैं, तब उन्हें शाक्ति कहते हैं। स्थित जल से ब्रह्म की उपमा हो सकरतत 
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है । पानी जब हिलता डुलता है, तब वह शक्ति की--काली की उपमा 
हं। काली वे हैं, जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार 
जी हैं ओर निराकार भी । तुम लोग अगर निराकार पर विश्वाप्त करते 
हो, तो काली का उसी रूप में ध्यान करो । एक को मजबूती से पकड़- 
कर उनकी चिन्ता करने से, वे ही समझा देती हैं के वे केसी हैं। 
ज्यामपकर पहुँचने पर तेलीपाड़ा भी जान लोग । समझ जाओगे, वे हैं, 
बस इतने ही से हद्ट नहीं हो जाती | वे तुम्हारें पास आकर तुमसे 
बोलंगी, बातचीत करेंगी--जसे में तुम से चाल रहा हूँ । विश्वास करो, 
सब्र हो जायगा। एक बात ओर है, तम्हें अगर निधकार पर विश्वास 
हो, तो उप्ती विश्वास को हृढ करो | परन्तु विश्वास डॉवाडोल न हो, 
न कट्टरता आने पाये। उनके सम्बन्ध में जोर देकर ऐसा न कहना 
कि वे यह हो सकते ओर यह नहीं । कहो--“मेरा वि३॥स है, वे निरा- 
कार हैं, वे भोर क्या क्‍या हो सकते हैं, यह तो वे ही जानें | में नहीं 
जानता, न मेरी समझ में यह बात आती है। आदमी की छटाक भर 
ब॒द्धि से क्या इश्वर की बात समझी जा सकती हे ! सेर भर के लोटे में 
क्या चार सेर दूध समाता है ! वे अगर कृपा करके कभी दशेन दें ओर 
समझावें तो समझ मे आता हैं, नहीं तो नहीं । 


“४ जो ब्रह्म हैं, वही शाक्ति हैं, वही माँ हैं । रामप्रसाद कहते हैं, 
में जिनके तत्त्त की तलाश कर रहा हूँ वे ब्रह्म हैं, उन्हें ही में माँ कहकर 
पुकारता हूँ । इसी बात को रामप्रसाद ने एक जगह ओर दुहराया है , 
काली का ब्रह्म जानकर मैंने धर्म ओर अधर्म, दोनों का त्याग कर 
दिया है । 
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५ बह ४५ (्‌ 


“ अधर्म है असत्‌ कर्म। धर्म हैं वेधी कर्म--इतना दान करना 
'होगा--इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, यह सब धर्म हे। ” 


विजय--धर्म ओर अधभ का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है। 


श्रीराभकृष्ण--शुद्धा भाक्ते। मेंने माँ से कहा था, माँ! यह लो 
अपना धर्म, यह लो अपना अधमं, मुझे शुद्धा भक्ति दो । यह लो अपना 
पुण्य ओर यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह छो अपना 
ज्ञान ओर यह ले अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो | देखो, ज्ञान भी 
मैंने नहीं चाहा | मेंने छोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्माधम का त्याग 
करने पर शुद्धा भक्ति--अमला, निष्काम, अहेतुकी भक्ति--बाकी 
रहती है । 


ब्राह्ममक्त--उनमें ओर उन्तकी शक्ति में क्या भेद है ! 


श्रीरामकृष्ण--पूर्णज्ञान के बाद दोनों अभेद हैं। जेंसे मणि की 
ज्योति और मणि अभेद्‌ हैं, मणि की ज्योति की चिन्ता करने से ही माणि 
की चिन्ता की जाती है । दूध ओर दूध की घवलता जेसे अभेद्‌ हैं, एक 
को सोचिये तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है; परन्तु यह अभेद-ज्ञान पूर्ण- 
ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है। तब मनुष्य 
चोबीस तत्वों को पार कर जाता है--इ सीलिए अहंतत्त्त नहीं रह जाता। 
समाधि में केसा अनुभव हे.ता है, यह कहा नहीं जा सकता । उतर कर 
कुछ आभास मिलता है, वही कहा जा सकता है | समाधि छूटने के बाद 
जब में ८3» ३»? कहता हैँ, तब समझों कि में कम से कम सो हाथ 
नीचे उतर आया हूँ। बह्म वेद ओर विधियों से पेरे हैं; वे वाणी में नहीं 
आते | वहाँ “में-तुम ? नहीं है । 
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प्र 


रच] 


४ जब तक “में ? ओर “तुम ” ये भाव हैं, तब “में प्राथना कर 
रहा हूँ, या ध्यान कर रहा हूँ” यह भी ज्ञान है ओर “तुम (ईश्वर ) 
प्राथना सुनते हो ” यह भी ज्ञान है; और उस समय ईश्वर के व्यक्तित्व का 
भी बोध है। तुम प्रभ हों, में दास, तुम पूर्ण हो, में अंश; तुम माँ हो, में 
पुत्र, यह बोध भी रहेगा। यह भेद्‌-बोध है,--में एक अलग हूँ और तुम 
अलग । यह बोध वही कराते हैं; इसीलिए स्री ओर पुरुष, “ उजाले? 
ओर अंधेरे ” का ज्ञानहि । जब तक यह भेदद-बोध है, तब तक शक्ति को 
मानना पड़ेगा । उन्हींने हमारे भीतर “में ” रख दिया है। चाहे हज़ार 
विचार करो, परन्तु “में? नहीं दूर होता ओर वे व्यक्ति होकर मिलते भी हैं । 


झ५ 


८ इसीलिए जब तक “में? है, भेद ब॒द्धि है; तब तक बह्म निर्मुण 
है, यह कहने का अधिकार नहीं; तव तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। 
इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तन्‍्त्रों में काली या आयाशक्ति 
कहा गया है। ” 

विजय--आयदा शक्ति के दर्शन ओर ब्ह्मज्ञान ये केसे हों ? 

श्रीरामकृष्ण--हृद्य से विकक होकर उनसे प्रार्थना करो और 
रोओ। चित्त शुद्ध हो जायगा। निर्मल पानी में सूर्य का बिम्ब दिखाई 
देगा। भक्त के "मैं? रूपी आईने में उस सगुण बरह्म--आयाशक्ति के 
दुशन होंगे; परन्तु आईने को खूब साफ रखना चाहिए। 

५ प्रैढ्वा रहने पर सच्चा बिम्ब न पड़ेगा । 

“मैं? रूपी पानी में सर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूये 
के देखने का और कोई उपाय नहीं है, ओर प्रतिबिम्ब सूर्य को छोड़ 
यथार्थ सूर्य के देखने का जज तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब 
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तक वह प्रतिबिम्ब-सर्य ही सोलहों आने सत्य है। जब तक में सत्य है, 
तब तक बिम्ब-सूर्य भी सोलहो आने सत्य है । वही प्रतिबिम्ब-सूर्य आया- 
शाक्ति है। 

“ यदि बह्नज्ञान चाहते हों, तो उसी प्रतिबिम्ब-सूर्य को पकड़ कर 
सत्य-सूर्य की ओर जाओ । उस सग॒ण ब्रह्म से, जो प्रार्थनाएँ सुनते हे, 
कहो; वही बह्नज्ञान देंगे; क्योंकि, जो सगुण बह्म हैं, वही निर्गुण बह्ल 
भी हैं, जो शक्ति है, वही ब्रह्म भी है, पूर्णज्ञान के बाद दोनों अभेद्‌ 
हो जाते हैं । 


४ माँ बह्मज्ञान भी देती हे; परन्तु शुद्ध भक्त कभी बह्नज्ञान 
नहीं चाहता । 


5८ एक ओर मार्ग है, ज्ञानयोग, परन्तु यह बड़ा काठन है । ब्राह्म- 
समाज वाले तुमलोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो । जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें 
विश्वास है कि बह्ा सत्य हे ओर संसार भिथ्या--स्वप्रवत्‌ । 


है 

“वे अन्तर्यामी हैं। उनत सरल और शुद्ध मन से प्राथना करो । 
वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ। सब 
पाजाओगे । ” 

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे--“मन ! अपने ही आप में 
शहों । किसी दूसरे के घर न जाओ । जो कुछ चाहोगे वह बेठे हुए ही 
पाओगे, अपने अन्तःपुर में जरा खोजो तो सही । वह पारस पत्थर परम 
घन है, जो कुछ चाहोगे, वह तुम्हें दे सकता है। चिन्तामाणे की नाट्य- 
शाला के द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं । 
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“जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी को प्यार करना 
मंलठकर एक हो जाना--फिर द्वेष भाव जरा भी न रखना । वह आदमी 
साकार मानता है, निराकार नहीं मानता; वह निराकार मानता है साकार 
नहीं मानता, वह हिन्दू है, वह मुसलमान है, वह क्रिस्तान है, यह कह 
कहकर घृणा से नाक न सिकोडना; क्योंकि उन्होंने जिस जिम्त तरह 
समझाया है, उसमें वेसी ही बुद्धि है। समझना कक्नि सब की प्रकृति मिद्च 
भिन्न है । यह जानकर, तुमसे जहाँ तक हो सके, दूसरों से मिलने क॑। 
ही चेष्टा करना ओर उन्हें प्यार करना । फिर अपने घर में श्ञान्ति और 
आनन्द का भोग करो। घर में ज्ञान का दौपक जलाकर ब्ह्ममयी का 
मुख देखो । अपने ही घर में अपना स्वरूप देखोंगे । चरवाहे जब गोवों 
को चराने के लिए ले जाते हैं, तब चारागाह में सब गेवें एक में मिल 
जाती हैं । जब शाम के वक्त अपने घर में जाती हैं तव फिर सब अलग 
अलग हो जाती हैं। अपने घर में (अपन आप! में ही रहना है ।”? 


रात के दस बज जाने पर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए 
गाड़ी पर चढ़े । साथ में दो एक सेवक भक्त भी हैं। घोर अंधरा ह, 
गाड़ी पेड़ के नचि खड़ी हुई है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़ियाँ 
ओर मिठाई गार्ी पर रख देने के लिए ले आये। 

वेणीपाल--मह।राज, रामलाल आ नहीं सके, उनके लिए इन 
लोगों के हाथ कुछ पूड़ी-मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आश्ञा दें। 


श्रीरामकृष्ण (घबरा कर)--ओ बाबू वेणीपाल ! तुम मरे साथ 


यह सब न भेजो । इससे मुझे दोष लगता है। मुझे अपन साथ किसी 
चीज का संचय करके रखना न चाहिए। तुम कुछ ओर न सोचना । 
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वेणीपाल--जो आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण---आज खूब आनन्द हुआ। देखो, जिसका दास 
अर्थ हो, आदमी वही है--जो छोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते, वे 
मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हैं, आकृति तो उनकी मनुष्य जेसी 
है परन्तु व्यवहार पशु-जेसा। तुम धन्य हो। इतने भक्तों को तमने 
आनन्दित कर दिया । 


परिच्छेद २८ 
बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण 


( १) 
समाधित्तत्व । 


आज श्रीरामकृष्ण १२ नम्बर मलिक स्ट्रीट बड़ा बाजार जाने- 
चाले हैं। मारवाड़ी भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को न्योता दिया है) काली- 
पूजा को बीते दो दिन हो गए। आज सोमवार है, २० अक्टूबर, 
१८८४, कातिंक शुक्ल द्वितीया | बड़ाबाजार में अब भी दिवाली का 
आनन्द चल रहा है । 


दिन को लगभग तीन बजे मास्टर छोटे गोपाल के साथ बड़ा बाजार 
आए । भ्रीरामकृष्ण ने छोटी घोती खरीदने की आज्ञा दी थी--प्रास्टर 
उस्ते खरीद कर एक कागज में लपेट कर हाथ में लिए हुए हैं। मालिक 
स्ट्रीट में दोनों ने पहँचकर देखा, आदमियों की बड़ी भीड़ है । १२ 
नम्बर के पास पहुँचकर देखा, श्रीरामकृष्ण बग्घी पर बेठे हुए हैं, बग्घी 
बढ़ नहीं सकती--गाडियों की इतनी भीड़ है, भीतर बाबूराम थे ओर 
राम चड्टोपाध्याय । गोपाल ओर मास्टर को देखकर श्रीरामकृष्ण हँस 
रहे है । 

श्रीरामकृष्ण गाड़ी से उतरे । साथ में बाबूराम हैं, मास्टर आगे 
रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं । म.वाड़ी भक्त के यहाँ पहुँचकर उन्होंने 
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देखा, नीचे आंगन में कपडे की कितनी ही गांठ पड़ी हुई हैं। एक ओर 
बेलगाडियों पर माल लद॒ रहा है । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ ऊपर के 
मंज़ड़े पर चढ़ने लगे। मारवाडियों ने आकर उन्हें तिमंजले के एक कमरे 
में बेठाया । उस कमरे में कालीजी का चित्र था। श्रीरामकृष्ण आसन 
ग्रहण करके हँसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे । 


एक मारवाडी आकर श्रीरामकृष्ण के पेर दबने लगा। श्रीराम- 
ऊृष्ण ने पहले तो मना किया, परन्तु फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा”, 
फिर मास्टर से पूछा, स्कूल का क्‍या हाल है । 

म|स्टर--जी आज छूड्टी है । 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर )--कल अधघर के यहाँ चण्डी का गाना 
होगा | 

मारवाड़ी भक्त ने पण्डितजी को श्रीरामकृष्ण के पात्त भेजा । 
पण्डितजी ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम कर आसन ग्रहण किया । 
पण्डितजी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वरसम्बन्धी वार्ता हो रही है । 


अवतार सम्बन्धी बातें होने लगीं । 
श्रीरामकृष्ण--अवतार भक्तों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं । 


पण्डितजी--परित्राणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि य॒गे युगे ॥ 


८ अवतार पहले तो भक्तों के आनन्द के लिए होता है, और दूसरे 
दुष्टों के दमन के लिए । परन्तु ज्ञानी कामनाशून्य होते हैं ।” 


बड़ा बाजार में श्रीरामकृष्ण ५२७ 








रच जम अब छा जनता अंक ओ०>-ज-++ अचिनिजअओजा+ ७... «--०-+-०००७०७७०ककल«्कन्‍्नण्दजक- 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--परन्तु मेरी सब कामनाएँ नहीं मिटटी । 


भक्ति की कामना बनी हुई है । 


इसी समय पण्डितजी के पुत्र ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण- 
वन्दना की और आसन-ग्रहण किया । 


6५ 


श्रीगमक्‍कृष्ण ( पण्डितजी के प्रति )--अच्छा जी, भाव किसे 
कहते हैं | 


पण्डितजी--ईश्वर की चिन्ता करते हुए जब मनोवृत्तियाँ कोमल 


हो जात, हैं, तब उस अवस्था को भाव कहते हैं, जेसे सूर्य के निक्नलने 
पर बर्फ गल जाती हैं । 

श्रीरामकृष्ण-- अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं | 

पण्डितजी हिन्दी में ही बातचीत कर रहे हैं। श्रीराभकृष्ण उनके 


साथ बड़ी मधुर हिन्दी में बातर्चात कर रहे हैं। पण्डितजी ने प्रेम का 
उत्तर एक दूसरे ही ढंग से समझाया । 

श्रीरामकृष्ण ( पण्डितजी से )--नहीं, प्रेम का अर्थ यह नहीं है। 
प्रेम यह है, इश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश 
तो रह ही नहीं जायगा, साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है, 
भूल जायगी । प्रेम चेतन्यदेव को हुआ था । 


पण्डितजी--जी हाँ, जेसा मतवाला होने पर होता है । 


श्रीरामकृष्ण--अच्छा जी, किसी को भक्ति होती है, किसी को 
नहीं, इसका क्या अथ॑ है ! 
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पण्डितजी--ईश्वर में वैषम्य नहीं हे। वे कल्पतरु हैं। जो 
जो कुछ चाहता है, वह वहीं पाता हे, परन्तु कल्पतरु के पास जाकर 
मॉगना चाहिए । 


रे । 


पण्डितजी यह सब हिन्दी में कह रहे हैं । श्रीरामकृष्ण मास्टर की 
ओर देखकर अथ बतला रहे हैं। 


5) ८८. का | वी 


श्रीरामकृष्ण-- अच्छा जी, समाधियाँ किस किस तरह की हैं, अन्न 
काहए तो जरा । 


पण्डितजी--समाधि दो तरह की हैं, सविकल्प ओर निर्विकल्प । 
5 ० 


निर्विकेल्प समाधि में विकल्‍प नहीं है ! 


हि 8 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, (तदाकारकारित”, ध्याता और ध्येय का भेद 
नहीं रहता । ओर उतन समाधि ओर जड़ समाधि, ये भी हैं। नारद, 
शुकदेव, इनकी "तन समाधि है, क्‍यों जी ! 


ल्‍ि 


पण्डितजी--जी हाँ । 


[8 


श्रीरामकृष्ण --ओर उन्मना समाधि ओर स्थित समाधि, ये भी 
हैं, क्यों जी ! 

पण्डितजी चुप हो रहे, कुछ बोले नहीं । 

श्रीरामकृष्ण--अच्छा जी, जप-तप करने से तो विभूतियाँ प्राप्त हो 
सकती हैं--जेसे गेगा के ऊपर से पैदल चले जाना । 

पण्डितजी--जी हाँ, यह सब होता है, परन्तु भक्त यह कुछ 
नहीं चाहता । 
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दादा 





ओर थोडी सी बातचीत होने पर पण्डितजी ने कहा, एकादशी 
के दिन दक्षिणेश्वर में आपके दशन करने आऊँगा । 

गरामकृष्ण--अहा, तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है । 

पण्डितजी--महाराज, नदी की एक तरंग जाती है, “तो दूसरी 
आती है | सब कुछ आनित्य है ! 


किक [क 


श्रीरामकृष्ण --तुम्हारे भीतर साए वस्तु है। 

कुछ देर के बाद पण्डितजी ने प्रणाम किया । कहा, 'तो पूजा! 
करने जाऊँ !” 

श्रीरामकृष्ण--अजी, बेठो । 

पण्डितजी फिर बेठे । 

श्रीरामकृष्ण ने हठयोग की बात चलाईं । पण्डितजी भी हिन्दी में 
इसीके सम्बन्ध में बातचीत करने लगे । श्रीरामकृष्ण ने कहा, हाँ यह भी 
एक तरह की तपस्या है, परन्तु हठयोगी देहाभिमानी साधु है, उसका 
मन सदा देह पर ही लगा रहता है । 


हो [व 


पण्डितजी ने फिर विदा होना चाहा । पूजा करने के लिए जायेगे । 


श्रीरामकृष्ण पण्डितजी के लड़के से बातर्चात कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण--कुछ न्याय, वेदान्त तथा और ओर दशनों के 
पढ़ने से श्रीमद्भागवत खूब समझ में आती है,--क्यों ! 

पुत्र--जी महाराज, सांख्य दशन पदने की बढी आवश्यकता है। 

भा. २ श्री. व. ३४ 
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इस तरह की बातें होने लगी । 


श्रीरामकृष्ण तकिए के सहारे जरा लेट गए। पण्डितजी के पुत्र 
तथा भक्त गण फरश पर बेठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण लेटे ही लेटे धीरे 
धीरे गा रहे हैं-- 


“हरि सो लागी रहो रे भाई। 

तरी बनत-बनत बाने जाई ॥ 

अंका तरे बंका तारे, तारे मीरा बाई । 

सुआ पढ़ावत गणिका तारे, तारे सदन कसाई ॥ 


(२) 
साधना की आवश्यकता । 


घर के मालिक ने आकर प्रणाम किया । ये मारवाड़ी-भक्त श्रीराम- 
कृष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हैं । पण्डितनी के लड़के बेठे हुए हैं। श्रीराम- 
कृष्ण ने पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है! 


मास्टर--जी, पार्णिनि ! 

श्रीरामकृष्ण --हाँ, न्याय ओर वेदान्त, क्या यह सब पढ़ाया जाता है ! 
इन बातों का घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
ग़हस्वामी--महाराज, उपाय क्या है! 


श्रीरामकृष्ण--उनका नाम-गुण-कीतेन ओर साधुसंग । उनसे 
व्याकुल होकर प्रार्थना करना । 


बड़ा बाजार म भारामकृष्ण जुर ३६ 
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गृहस्वाभी--महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से 
'मन हटता जाय। 


श्रीरामऊष्ण ( सहास्य )--क्रितना है? आठ आने! (हास्य । ) 


ग़हस्वामी--यह सब तो आप जानते हीं हैं। महात्मा की दया के 
हुए बिना कुछ भी न होगा । 


श्रीगमकृष्ण--उसी जगह पर सनन्‍्तोष करने पर सब कुछ होता 
'है, महात्मा के हृदय में वही तो है । 

गुहस्वामी--उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ ओर है। उन्हें अगर 
'कोई पा जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है । रुपया पाने पर आदमी 
पेसे का आनन्द छोड़ देता है । 

श्रीरामकृष्ण--कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना 
करते ही करते आनन्द मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर 
घड़े में घन रखा हुआ हो, ओर अगर को३ वह घन चाहे तो मेहनत के 
साथ उसे खोदते रहना चाहिए । सिर से पप्तीना टपकता है, परन्तु बहुत 
कुछ खोदने पर घड़े मं जब कुदार लगकर ठनकार होती है, तत्र आनन्द 
भी खूब मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है, उतना ही आनन्द 
बढ़ता है। राम को पुक्रारते जाओ, उनकौ चिन्ता करो, वहीं सब्च कुछ 
ठीक कर देंगे । 

गृहस्वामी--महाराज, आप ही राम हैं। 

श्रीरामकृष्ण--यह क्‍या, नदी की ही तरंगें हैं, तरमों की नदी 
थोडे ही है | 


३२ भ्रीरामकृष्णवचनामृत 








ग्रहस्वामी--महात्माओं के ही भीतर राम हैं। राम को कोई देख 
तो पाता नहीं, ओर अब अवतार भी नहीं होते । 
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श्रीरामकृष्ण (सहास्य)--कसे तुम्हें मालूम हुआ।के अवतार नहीं है 
ग़रृहस्वामी चपचाप बेठे हुए हैं। 


श्रीरामकृष्ण-- अवतारी परुष को सब लोग नहीं पहचान पाते । 
नारद्‌ जब श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने के लिए गये, तब राम ने खड़े 
होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया ओर कहा, हमलोग संसारी जीव 
हैं, आप जेसे साधुओं के आये बिना हमलोग केसे पवित्र होंगे? फिर 
जब सत्यपालन के लिए बन गये, तब देखा, राम के बनवास का संवाद 
पाकर ऋषि गण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फिर भी उनमें से 


बहुतों को नहीं मालूम था के राम अवतार हैं। 
गृहस्वामी--आप भी वही राम्त हैं । 
अीरामकृष्ण--राम ! राम! ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । 


यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कृहा--“ जो राम घट-घट में विराजमान हैं, उन्हींका बनाया यह संसार 
है। में तुमलोगों का दास हूँ। वही राम ये सब मनुष्य ओर जीव-जन्ठ 
हुए हैं। 

गृहस्वामी--हमलोग यई क्‍या जानें ! 

श्रीरामकृष्ण--तुम जानो या न जानो, तुम राम हो । 


: गृहस्वामी--आप में रागद्वेष नहीं हे । 
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श्रीरामकृष्ण--क्यों ! जिस गाडीवाले से कलकत्ते आने की बात 
हुई थी, वह तीन आने पसे ले गया, फिर नहीं आया, उप्तसे तो में खूब 
चिढ़ गया था। आर था भी बह बड़ा बग आदमी । देखो न, क्रितनी 
तकलीफ दी ! 


(३) 
बड़ा बाजार का अन्नकूट महोत्सव । 


श्रीरामकृष्ण ने कुछ देर विआम किया । इधर मारवाड़ी भक्त छत 
पर गाने-बजाने लगे । आज श्रीमयूर-मुकट-घारी का महोत्सव है। भोग 
का सब आयोजन हो गया । देवदर्शन करने के लिए लोग श्रीरामकृष्ण 
को बुला ले गए। श्रीमयर-मुकुट-घारी का दर्शनकर श्रीग़मक्ृष्ण ने 
निर्माल्य घारण किया । 


४५ पाप 


विग्रह के दशनकर श्रीरामकृष्ण भाव-मुग्ध हो रहे हैं । हाथ जोड- 
कर कह रहे हें,---“ प्राण हो, है कृष्ण, मेरे जीवन हो । जय गोविन्द 
गोविन्द वासुदेव सब्चिदानन्द! है कृष्ण, है कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, मन 
कृष्ण, प्राण कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण, जाति कृष्ण, कुल कृष्ण, 
ग्राण हों, हे कृष्ण, मेरे जीवन हो । ”? 


ये बातें कहते हुए श्रीरामकृष्ण खड़े होकर सप्राधिभम्न हो गये।॥ 
श्रीयत राम चटर्जी श्रीरामक्ृष्ण को पकड़े रहे । बड़ी देर बाद समावि छूटी ४ 


जे 


इधर मारवाडी भक्त श्रीमयर-मुकुट-धारी विग्रह को बाहर ले जाने के 
कलेए आये | भोग का बन्दोचस्त बाहर ही हुआ था । 
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अब श्रीरामकुष्ण की समाधथि-अवस्था नहीं है। मारवाड़ी भक्त 
चड़े आनन्द से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे हैं, श्रीराम- 
कृष्ण भी साथ-साथ जा *हे हैं। भोग लगाया जा चका। भे.ग के समय: 
मारवाडी भक्तों ने कपडे की आड की थी । भोग के पश्चात्‌ आरती ओर 
गाने होने लगे। श्रीरामकृष्ण विग्रह को चमर-व्यजन कर रहे हैं। मार- 
वाड़ियों ने श्रीरामकृष्ण से भोजन करने का अनुरोध किया। श्रीरामकुष्ण 
बैठे, भक्तो ने भी प्रसाद पाया । 

श्रीरामकुष्ण चलने के लिए बिदा होने लगे । शाम हो गई है ओर 
रास्ते में भीड़ भी बहुत है। श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ हमलोग गाडी से 
तब तक के लिए उतर पड़े । गाडी पंछे से घृमकर आवे तब चंढे ।” 
रास्ते से जाते समय श्रीरामकृष्ण ने देखा, पानवाला एक बहुत छोटी सी 
दूकान में बेठा हुआ है जिसे देखकर मालूम हुआ |के दृकान क्‍या है, 
तिल है। उस दूकान में बिना खूब पर झुकाये कोई घुस नहीं सकता था ! 
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, कितना कष्ट है, इतने ही के भीतर बद्ध होकर 
रहना ! संसारियों का स्वभाव भी केसा है ! इसी में उन्हें आनन्द 
मिलता है ! ” 


गाड़ी लोटकर पास आई । भ्रीरामकृष्ण फिर गाड़ी पर बेठे । भीतर 
औरामकृष्ण के साथ बाबूराम, मास्टर, रामचटर्जी आर छत पर छोटे 
गोपाल बेठे हुए हैं । 


एक भिखारिन ने गोद मेँ बच्चा लिए हुए गाडी के सामने आकर 
'भीख माँगी । श्रीरामकृष्ण ने देखकर मास्टर से कहा,--“ क्यों जी, पेसा 
है १” गोपाल ने पेसा दे दिया । 


बड़ा बाजार में भ्रीरामकृष्ण ज्३५ 
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बडा बाजार से गाडी जा रही है। दीवाली की बडी धरम है । 
अधेर रात दीपाँ से जगमगा रही है। बडा बाजार की गली से होकर 
॥डी चीतपुर रोड पर आईं | वहाँ भी दीये जगमगा रहे हैं ओर चीटियों 
थ तरह आदमियों की पॉत चल रही है। आदमी दूकानों की सजावट 
रर मुग्ध हो रहे हैं। दूकानदार अच्छे अच्छे वस््र पहने हुए गुलाबपाश 
शथ में लिए लोगों पर गुलाब छिडक रहे थे। गाडी एक इत्रवाले की 
ट्रकान के सामने आई | श्रीरामकृष्ण पाँच वर्ष के बालक की तरह तस्वीर 
ओर रोशनी देख-देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर कोलाहल हो रहा 
है। अर रामकृष्ण उच्च स्वर से कह रहे हें“ ओर भी बढ़कर देखो---और 
भी बढ़कर |” यह कहकर हँस रहे हैं। बडे जोरों से हँसकर बाबूराम से 
कह रहे हैं, अर बढ़ता क्‍यों नहीं ? तू कर क्‍या रहा हैं १” 


भक्तगण हँसने लगे। उन्होंने समझा, श्रीरामक़ृष्ण कह रहे हैं 
ईश्वर की ओर बढ़ जा, अपनी वर्तध्रान अवस्था से सन्तुष्ट होकर न 
रहना । ब्रह्मचारी ने लकड॒हारे से कहा था, बढ़ जाओ। बढ़ते हुए 
उसने क्रमशः चन्दन का बन, चांदी की खान, सोने की खान, हीरा, 
मणि आदि देखा था। इसीलिए श्रीरामकृष्ण बार बार कहते हैं, बढ़ 
जाओ, बढ जाओ । गाडी चलने लगी। श्रीरामक्ृष्ण ने मास्टर की 
खरीदी हुई धोतियाँ देखीं। दो धोतियाँ कोरी थीं ओर दो घ॒ली हुई 
थीं। श्रीरामकष्ण ने सिर्फ आठ हाथ की कोरी धोतियाँ लाने के लिए 
कहा था, जो नहाने के समय पहनी जाती हैं। श्रीरामकृष्ण ने ऐसी ही 
धोतियाँ खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने कहा,--“ यह कोरी 
धोतियाँ दोनों दे जाओ ओर दूसरी घोतियाँ इस समय लेते जाओ, अपने 
पास रख लेना । चाहे एक दे देना ।” 


५३६ श्रीरामकृष्णवचना मृत 








मास्टर--जी, एक धोती लोटा ले जाऊँगा १ 
श्रीरामकृष्ण--नहीं, तो अभी रहने दो; दोनों ही साथ ले जाना। 
मास्टर--जो आज्ञा । 


श्रीरामकृष्ण--फिर जब जरूरत होगी तब ले आना । देखो न, 
कल वेणीपाल, रामलाल के लिए गाडी में खाना देने के लिए आया था। 
मैंने कहा, मेरे साथ कोई चीज न देना । मुझमें संचय करने की शक्ति 


नहीं है । 


भास्टर--जी हाँ । इसमें ओर क्‍या है, ये दोनों सादी घोतिय 
लोटा ले जाऊँगा । 


९५ 


श्रीरामकरष्ण ( सस्नेह ) मेरे मन में क्रिसी तरह से कुछ पंदा 
हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं ।--यह तो अपनी बात है, जब जरूरत 
होगी, कहूँगा। 


मास्टर ( विनयपूर्वक )--जो आज्ञा । 


गाडी एक दृकान के सामने आ गई। वहाँ चिलमें बिक रही थीं। 
श्रीरामकृष्ण ने श्रीरामचटर्जी से कहा,--राम, एक पेसे की चिलम मोल 
'न ले लोगे ! 


श्रीरामकृष्ण एक भक्त की बात कह रहे हैं । 
श्रीरामऊृष्ण--मैंने उससे कहा, कल बडा बाजार जाऊँगा, तू 


भी चलना। परन्तु सुना तुमने,--उप्तने क्‍या कहा | कहा-- ट्राम 
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के चार पेसे लगेंगे, कोन जाय !” कल वेणीपाल के बगीचे में 
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गया था। वहाँ फिर आचार्यगिरी भी की । किसी ने न कहा, न चुना, 
आप हा आप गाने ढूगा ताकि आदमी समझे में ब्राह्मममाजवालों का ही 
एक आदमी हूँ । ( मास्टर से ) क्यों जी, यह भला कया है कहता है--- 


एक आना खच हो जायगा। 
कै मारवाड़ी भक्त के अन्नकूट की बात होने लगी । 


श्रीरामकृष्ण ( भक्तों से )-यहाँ। जो कुछ तुमने देखा, वही बात 
वृन्दावन में भी है। राखाल आदि वृन्दावन में यही सब देख रहे होंगे । 
परन्तु वहाँ अन्नकूट ओर बढ़कर होता है। आदमी भी बहुत हैं । 


8. 


गोवद्धन पर्वत है, यही विचित्रता है । 


“ परन्त मारवाड़ियों भें केसी भक्ति है, देखी ! यथार्थ ही इनमें 
हिन्दू भाव है। यही सनातन हैं ।--श्रीठाकरर्ज को ले जाते समय 
देखा तुमने, उन्हें केसा आनन्द हो रहा था । आनन्द्‌ यह सोचकर कि 


हम भगवान्‌ का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं । 


८४ हिन्दूधर्म ही सनातनथर्भ है। आजकल जो सब सम्प्रदाय देख 
रहे हो, यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जायँगे । इसीलिए में 
कहता हूँ, आधुनिक जो सब भक्त हैं, उनके भी चरणों में प्रणाम है । 
हिन्दूधम पहले से हे ओर सदा रहेगा भी 7' 


मास्टर घर जायेंगे वे श्रीरामकृष्ण की चरण वन्दना करके शोभा 
बाजार के पास उतर गए। श्रीरामकृष्ण आनन्द मनाते हुए गाड़ी पर 
जा रहे हैं । 


परिच्छेद २९ 
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(३) 
दक्षिणेश्दर मन्दिर में मनमोहन, महिमा आदि भक्तों 
के साथ । 


चलो भाई, फिर उनके दर्शन करने चलें | उन्हीं महापुरुष बालक 
स्वरूप को देख, जो माँ के सिवा ओर कछ भी नहीं जानते,--जो 
हमारे लिए ही शरीर घारण करके आए हैं | वही बतलावेंगे, इस कठिन 
जीवन-समस्या की पूर्ति केसे होगी। वे सन्यासी को बतलावेंगे और 
ग्रहस्थ को भी बतलावेंगे, उनका द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। वे 
दुक्षेणेश्वर के काली-मन्दिरि म॑ हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, 
चलकर उनके द्शन करें। 


वे अनन्त गुणों के आधार हैं, वे प्रतन्न मूर्ति हैं, उनकी बातों 
को सुनकर आँखों से ऑसू बह चलते हैं । ह 
चलो भाई, वे अहेतुक-कृपा-सिन्धु हैं, प्रिय दुशन हैं, ईश्वर के 


प्रम में दिन रात मस्त रहनेवाले उन सहास्य मूर्ति श्रीरामकृष्ण के दर्शन 
कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें । 
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आज रविवार है, २६ अक्टूबर १८८४ कार्तिक की शुक्ला 
सप्तमा, हैमन्तकाल है । दिन का दूसरा पहर है। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे 
में भक्तों के साथ बेठे हुए हैं| कमरे के साथ मिला हुआ पश्चिम की ओर 
अद्धंगालाकार एक बरामदा है। बरामदे के पश्चिम ओर बगीचे का 
रास्ता है जो उत्त-दक्षिण की ओर गया हुआ है। रास्ते के पश्चिम ओर 
फूलवाड़ा हैं, आगे पवित्र सलिला जाह्नवी दक्षिणवाहिनी हो रही हैं । 


भक्ता में से कितने ही आए हुए हैं। आज आनन्द की हा 
है । आनन्दमय श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम भक्तों के मखदर्पण में प्रति 
बिम्बित हो रहा है । कितना आश्चर्य है। केवल भक्तों ही के मखद्पण 
में नहीं, बाहर के उद्यानों में, वृक्षपत्रों में, अनेक प्रकार के फूल खिले 
हुए हैं। उनमें, विशाल भागीरथी के हृदय में, सूर्य की किरणों से दीप्तिमान 
नीलिमामय नभोमण्डल में, भगवान्‌ विष्णु के चरणों से च्यत हुई गंगाजी के 
जलकरणों को छकर प्रवाहित होती हुईं शीतल वाय में यही आनन्द प्रतिभासित 
हो रहा था। कितने आश्चर्य की बात है (--'मघवत्‌ पार्थिव रज:--सचम॒च 
उद्यान का घाले भा मधुमय हो रही है |--इच्छा होती है, मप्तभाव से 
या भक्तों के साथ इस घाल पर लाटपोट हो जायँ। इच्छा होती है, इस 
उद्यान के एक ओर खडे होकर [दिन भर इस मनोहर गंगावारि के दर्शन 
करे। इच्छा होती है, लता-गुल्म ओर पत्र-पष्पों से लदे हुए, सुशोभित हरे भरे 
वृक्षों को अपना आत्मीय समझ उनसे मधुर सम्भाषण करें--उन्हें हृदय 
से लगा लें। इसी घूलि के ऊपर से श्रीरामकष्ण के कोमल चरण चलते 
हैं। इन्हीं पेड़ों के भीतर से वे सदा आया जाया करते हैं। इच्छा होती 
है, ज्योतिमय आकाश की ओर टकटकी लगाये हेरते रहें। क्योंकि, जान 
पढ़ता है, भूलोक ओर युलोक, दोनों ही प्रेम और आनन्द में तेर रहे हैं। 
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श्रीठाकुरमन्द्र के पुजारी, द्रवान, परिचारक, सबको न जाने 
क्यों आत्मीय कहने की इच्छा होती हे--क्यों यह जगह बहुत दिनों के 
बाद देखी गई, जन्मभूमि की तरह मधुर लग रही है! आकाश, गंगा, 
देवमन्द्र, उ्यान-पथ, वृक्ष, ठता, गुल्म, सेवकगण, आसन पर बेठी हुई 
भक्तमण्डली, सब मानों एक ही वस्तु से बनाये हुए जान पडते हैं । जिस 
वस्तु से श्रीरामकृष्ण बनाये गए हैं, जान पढ़ता है, ये भी उसी वश्तु से 
बनाए गए हैं। जेसे एक मोम का बर्गाचा हो, पेड, पल, फूछ, फल 
सब मोम के ! बर्गाचे के रास्ते, बर्गाचे के माली, बर्गाचे के निवासी 
बर्गाचे के भीतर का गृह, सब मोम के ! यहाँ का सब कुछ मानो आनन्द 
ही से रचा गया है ! 


ह। 


श्रीमममोहन, श्रीयुत महिमाचरण, ओर मास्टर वहाँ बेठे हुए थे; 
क्रमशः ईशान, हृदय ओर हाजरा भी आए। ओर भी बहुत से भक्त बेठे 
हुए थे। बलराम ओर राखाल इस समय वृन्दावन म्ें थे। इस समय कुछ 
नए भक्त भी आते जाते थे--नारायण, पल्टू, छोटे नरनन्‍्द्र, तेजचन्द्र, 
विनोद, हरिपद्‌। बाबूराम कभी कभी यहीं आकार रह जाते हैं। राम, 
सुरेश, केदार, ओर देवेन्द्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं--कोइ एक 
हफ्ते के बाइ--कोई दो हफ्ते के बाद। लाटू रहते हँ। योगीन का घर 
नजदीक है, वे प्रायः रोज आया जाया करते हैं। नरेन्द्र कभी कभी 
आते हैं, आते ही आनन्द की मानो हाट लग जाती है । नरेन्द्र जब अपने 
उस देव दुर्लभ कण्ठ से ईश्वर का नाम गुण गाते हैं, तब श्रीरामकृष्ण 
को अनेक प्रकार के भावों का आवेश होता रहता है--समाधि होती है, 
जैसे एक उत्सव हो। श्रीरामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि बच्चों में से 
'कोई उनके पास रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं, संसार में विवाहादे के 
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बन्धनों में नहीं पडे । बाबूराम ते श्रीरामकृष्ण रहने के लिए कहते हैं; 
वे कभी कभी रहते भी हैं। श्रीयत अधर सेन प्रायः आया करते हैं। 
कमरे के भीतर भक्तगण बेठे हुए हैं। श्रीरामक्ृष्ण बच्चे की तरह खडे हो 
कर कुछ सोच रहे हैं। भक्तमण उनकी ओर देख रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( मनमोहन से )--सब राममय देख रहा हूँ, तुम 


८) 


लोग सब बेठे हुए हो, देखता हूँ, सब राम ही हैं, एक एक अलग अलग। 


मनमोहन--राम ही सब हुए हैं, परन्तु आप जेसा कहते हैं, 
आपो नारायण, जल ही नारायण हैं, परन्तु कोई जल पिया जाता हैं, 
किसी जल से मैँंह धोना तक चल सकता है ओर किसी जल से बतंन 
साफ किए जाते हैं। 


श्रारामक॒ष्ण--हाँ, परन्तु देखता हूँ, हैं वही सब कुछ। जीव, 
जगत्‌ वही हुए हैं । 


७. छु [क "ै० 
यह बात कहते हुए श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी ख़ाट पर जा बढठे। 


श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )--क्यों जी, सच बोलना है इस- 
लेए मझे कहीं शुचिता का रोग तो नहीं हो गया । अगर एकाएक कह 
[_ कि में न खाऊँगा, तो भूख लगने पर भी फिर खाना न होगा। अगर 
#हेँ, झाऊतले में मरा लोटा लेकर अम्रक आदमी को जाना होगा, तो 
प्रदि कोई दूसरा आदमी ले जाता हे तो उसे लोटा देना पड़ता है। यह 
क्या हुआ भाई ! इसका क्या कोई उपांय नहीं हैं ! 


9४२ श्रीराम कृष्णवचना मृत 





५७त_-3-ब+--.हह०++ कक *०+५+- >---+---०+-*०----०-+-+-“-+--+-०---- 


“ साथ भी कुछ लाने की शाक्ति नहीं | पान, मिठाई, कोई वस्तु 
साथ नहीं ला सकता । इस तरह संचय होता है न ! हाथ से मिट्टी भी 
-नहीं ला सकता !” 


इसी समय किसी ने आकर कहा, महाराज, दृद्य यदुपालिक के 
'बगीचे में आया है, फाटक के पास खडा है, आपसे मिलना चाहता है । 


श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, दृदय से ज़रा मिल हूँ! तुम 
री चर, 
'छोग बंठो । 


यह कहकर काली वानिश की चढ़ी पहनकर पूर्व वाले फाटक की 
ओर चले । साथ में केवल मास्टर हैं । 


लाल सुरखी की राह है । उप्ती राह से श्रीरामकृष्ण पूर्व की ओर 
जा रहे हैं । रास्ते में खजाओ खडे थे, उन्होंने श्रीरामकृष्ण को प्रणाप्र 
किया । दाहिनी ओर आंगन का फाटक छठट गया, वहाँ लम्बी दादी 
वाले सिपाही बेठे हुए थे । बाई ओर कोठी है--बाबूओं का बेठकंखाना, 
पहले यहाँ नील की कोठी थी, इसीलिए इसे कोठी कहते हैं। इसके आगे 
रास्ते के दोनों ओर फूल के पेड हैं। थोडी ही दूर पर रास्ते के बिलकुल 
दक्षेण ओर गाजीतल्ठा और काली मान्द्रि का तालाब है, पक्के घाट 
की सीढियाँ दिखाई पड़ती हैं। क्रमशः आगे पूर्व द्वार आया, उसके 
बाई ओर द्रवान का धर है ओर दाहिनी ओर तुलसी का चौरा है। 
उद्यान के बाहर आकर देखा, यदुमल्िक के बगीचे के फाटक के पास 


हृदय खडा था । 
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( ९ ) 











हृदय का आगमन । 


हृदय हाथ जोड़कर खडे हं। श्रीशमकृष्ण को राजपथ पर देखते 
' ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया,--दण्डवत्‌ भूमि पर लेट गए, श्रीराम- 
कृष्ण ने उठने के लिए कहा। द्वदय फिर हाथ जोडकर बालक की 
तरह रो रहे हैं । 


आश्चर्य है कि श्रीराभकृष्ण भी रो रहे हैं । नेत्र में कई बंद आँसू 
देख पड़े। उन्होंने हाथ से आँसू पॉँछ डाले-जसे आँसू आए ही न 
हों । जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था, उसीके लिए वे दोडे 


आए आर रो रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण--इस समय तू केसे आया 


॥॥०_ 


हृदय ( रोते हुए )--आपही से भेंठ करने के लिए आया हूँ। 
अपना दुःख में ओर किससे कहूँ ! 
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*# हृदय श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास, सिहोड़ ग्राम 
में रहते थे। बीस साल तक लगातार भ्रीरामक्ृष्ण के पास रहकर दक्षिगेश्वर 
काली मन्दिर भें उन्होंने कालीजी की पूजा और श्रीरामकृष्ण की सेवा की 
थी। बगीचे के मालिकों के असन्तोष का कोई काम कर बैठने के कारण, 
उनका बगीचे के मौतर आना बन्द कर दिया गया था। हृदय की दादी 
 श्रीरामकृष्ण की बुआ थीं । 
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श्रीरामकुष्ण ( सान्त्वनार्थ, सहास्य )--संसार में ऐसा दुःख लगा 
ही है । संसार में रहो तो सुख ओर दुःख होते ही रहते हैं। ( मास्टर 
को दिखाकर ) ये लोग कभी कभी इसीलिए आते हैं। आकर इश्वर 
की दो बातें सुनते हैं तो मन में शान्ति आ जाती है। तुझे किस बात 
का दुःख हे ! 


हृदय ( रात हुए )--आपका संग छूटा हुआ है, यही दुःख है। 


[8 कक ८७ 


श्री7मक़ष्ण--त ने ही तो कहा था,--तम्हारा मनोभाव तम्हीं मे 
रह मेरा, मुझम / 


हृद्य-- हाँ, ऐसा कहा तो था, परन्तु में इतना क्या जाने | 


श्रीरामकृष्ण-- आज अब तू यहीं कहीं रह जा। कल बंठकर हम 


दोनों बातचीत करेंगे । आज रविवार है, बहुत से आदमी आए हैं! वे 
सब बेठे हैं, इस बार देश में घान कंसा हुआ | 


दृद्य--हाँ, एक तरह से पंदावार ब॒री नहीं रही । 


श्रीरामकृष्ण--तो आज त्‌ जा, किसी दूसरे दिन आना । 


हृदय ने फिर श्रीरामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्रीरामकष्ण 
उसी रास्ते से लाटने लगे । मास्टर साथ हैं । 


श्रीरामकष्ण ( मास्टर से )--इसने मेरी सवा जितनी की है मुझे 
कृष्ट भी उतना ही दिया है। जब पेट की बीमारी से मेरी देह में बस दो 
हाड रह गये थे, कुछ खाया नहीं जाता था, तत्र इसने मुझसे कहा,-- 
“« यह देखो, में किस तरह खाता हूँ। अपने ही गुणों से तुमसे नहीं 
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खाया जाता। ” फिर कहता था--“ अक्कू के दुश्मन ! मैं अगर न होता, 
तो तुम्हारी साधुगीरी निकल गई होती। ” एक दिन तो इसने इतना कष्ट 
दिया कि में पोस्ता के ऊपर.से ज्वार के पानी में प्राण छोड देने के लिए 


चला गया था । 

मास्टर यह सब सुनकर ताज्जुब में आ गए। सोचने लगे, इस 
तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थ ! 

श्री मक़ृष्ण ( मास्टर से )--अच्छा, इतनी सेवा करता था, फिर 
उसे ऐसा क्‍यों हुआ? जिस तरह आदमी बच्चे की देख-रेख करते हैं, 
इसने उसी तरह मेरी की थी। में दिन-रात बेहोशी की हालत में रहता 
था, तिस्र पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था। वह जिस तरह मुझे 
रखता था, में उसी तरह रहता था। 

मास्टर क्या कहते ! चुप थे। वे शायद सोच रहे थे, के हृदय 
ने निष्काम भाव से श्रीरामकृष्ण की सेवा नहीं की। 


बातचीत करते हुए श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आए । भक्तगण 
प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाट पर बेठ गए। 


(३) 
भाव, महा भाव का गढ़ तत्व । 


श्रीयत माहिमाचरण आदि कोन्नगर के कई भक्त आए हैं; इनमें 
से एक ने कुछ देर तक श्रीरामकुष्ण के साथ विचार किया। 
भा. २ श्री व. ३५ 
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कोन्नगर के भक्त--महाराज, मैंने सुना है, आपको भाववेश होता 
है, समाधि होती है। क्‍यों होती है , किस तरह होती है, हमें समझाइए । 


श्रीरामकृष्ण--श्रीमती ( राधिका ) को महाभाव होता था, जब 
कोई सखी छूने के लिए बढ़ती तब दूसरी कहती,--इस कृष्ण के विलास- 
अंग को न छ,--इनके शरीर में इस समय कृष्ण विलास कर रहे हैं। 
इंश्वर का अनुभव हुए बिना भाव या महाभाव नहीं होता । गहरे जल से 
मछली के निकलने पर पानी हिलता है,--अगर मछली बड़ी हुई तो 
पानी में उथल-पुथल मच जाती है। इसीलिए कहा है, भाव में हँसता हैं, 
नाचता है, रोता है, गाता है। 


“८ बड़ी देर तक भाव में नहीं रहा जाता। आइईने के पास बेठकर 
केवल मैँह देखते रहने से लोग पागल कहेंगे।” 


कर 


कोन्नगगर के भक्त-मैंने सुना हैं, महागज, आप इंश्वर-दशन करते 
रहते हैं। तो हमें भी करा दीजिए । 


श्रीरामकृष्ण--सब कुछ ईश्वर के आधीन है--भला आदमी क्‍या 
कर सकता है? उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी 
नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दापन होता है--किरसी 
दिन कुछ भी नहीं होता । 


४ क्रम चाहिए, तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावावेश्ञ में मेंने 
हालदार- तालाब देखा । देखा, एक निम्न जाति का आदमी--काई हटा- 
कर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई बिना हटाए पानी नहीं भरा 
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जा सकता। कम के बिना किए भक्ति नहीं होती, इश्वर-दर्शन नहीं होता ॥ 
'व्यान, जप, यही सब्र कर्म हैं, उनके नाम ओर गुणों का कीर्तन करना 


रे [8] 


( ७ ओ €' ४५ 5३० 
भी कर्म है, और दान, यज्ञ, थे भी सत्र कर्म ही हैं। 


“४ मक्खन अगर च्याहत हो तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए। 
फिर निर्जन में रखना चाहिए। फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे 
मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। ” 


पाहिमाचरण--जी हाँ, कर्म तो चाहिए ही। बहड्ढा परिश्रम करना 
'यइता है, तत्र कहीं वस्तु-ठाभ होता हैं। पढ़ना भी क्रितना पड़ता है-- 
अनन्त शाम्र हैं। 


श्रीरामकृष्ण ( माहेमा से )-शाख्त्र कितना पढ़ोंगे! सिर्फ विचार 
करने से क्‍या होगा ! पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो, गुरु की 
बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहें, तो इश्वर से व्याकुल 
डोकर प्राथना करों; वे केसे हैं--वे खुद समझा देंगे। 


४ किताब पढ़कर क्‍या समझोगे ! जब तक बाजार नहीं जाया 
जाता, तब तक दूर से बस होहला सुन पड़ता है। बाजार पहुँचने पर 
'क ओर तरह की बात होती है। तब सब्र साफ देख पड़ता है ओर 


63 


साफ सुन पड़ता हैं; ' आलू छो ” ओर ' पैसे दो ” साफ सुनाई देगा। 


“ दूर से समुद्र के हरहराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास 
जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, कितने ही पक्षियों को उड़वे 


हुए ओर उठती हुई क्वितनी हीं तरगें देखोगे । 
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४ पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। बड़ा अन्तर हैं ' 
उनके दशनों के बाद पुस्तक, शाखत्र ओर साइन्स (विज्ञान) सब 
तिनके-जसे जान पड़ते हैं। 

“४ बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनको कितनी 


को5याँ हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी का कागज कितने का है, यह अब 
पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हों! नोकरों के पास 
जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते,---कम्पनी के कागज की खबर 
भला क्या देंगे! परन्तु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर ला, 
चाहे धर्क खाकर मिली ओर चाहे चार दावार लॉघकर, तब उनके 
कितने मकान हैं, कितने बर्गाचे हैं, कितने का कम्पनी-कागज हे, वे 
खुद बतला देंगे। बाबू से मुलाकात हो जाने पर नोॉकर और द्रबान सब 
सलाम करेंगे। (सब हँसते हं। ) 

भक्त--अब बड़े बाबू से मुलाकात भी कैसे हो? (हास्य ) 

श्रीरमकृष्ण--इसीलिए कर्म चाहिए। ईश्वर हैं, यह कहकर छठे 
रहने से कुछ न होगा । किसी तरह उनके पास तक जाना होगा । निजन 
में उन्हें पुकारो, प्राथना करो दशन दो ” कह-कहकर व्याकुल होकर 
रोओ! कामिनी ओर कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो, तो 
उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ । लोग कहें कि ईश्वर के लिए 
अमुक व्यक्ति पागल हो गया है | कुछ दिन, सब कुछ छोड़कर उन्हें 
अकेले में पुकारो । 


४ केवल वे हैं, यह कहकर बेठे रहने से क्या होगा? हालदार 
तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, परन्तु तालाब के किनारे केवलः 
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'चठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है? पानी में मसाला 
डालो, ऋभमशः गहरे पानी से मछलियाँ निकलकर मसाले के पास आवंगी, 
तब पानी भी हिलता-डुलता गहेगा । आनन्द तो तब होगा--क्भी किसी 
मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा, मछली उछली और पानी में एक शब्द 
हुआ | जब देखा, तब तुम्हं आनन्द भी मिला । 


“दूध जमाकर दही मथोंगे, तभी ते। मक्खन निकलेगा * (महिमा से) 
यह अच्छी बला प्र चढ़ी, इश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बेंठे 
रहेंगे! मक्खन निकालकर; मेंह के पास रखा जाय! (सच्च हँसते हैं। ) 
अच्छी बठा आई, मछली पकड़कर हाथ मे रख दी जाय! 


८४ एक आदमी राजा से मिलना चाहता हैँ । सात ड्योटियों के 
बाद राजा का मकाम है। पहली ड्योढी को पार करते ही वह पछता 
है--' राजा कहाँ हैं ! ” जिस तरह का प्रबन्ध है, उसी के अनसार सातों 


इ्योडियाँ को पार करना होगा या नहीं! ”? 
महिमाचरण--किस कम से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं ! 


श्रीरामकृष्ण--उन्हें अमुक कम से आदमी पाता है ओर अमु॒क से 
नहीं, यह बात नहीं । छनक्ा मिलना उनकी कृपा पर अवलम्बित है | 
हाँ, व्याकुल होकर कुछ कम करते रहना चाहिए | विकलता के रहने पर 
उनकी कृपा होती है । 


“कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साथु संग हों या विवेक 
हो या सदृगुरु की प्रात्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल पाता है ऊह 
बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्नो 'वियाशक्ति ” परमात्मा 
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निकली, या विवाह ही न हुआ, इस तरह संसार में न फैसना पड़ा इस 
प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है । 


“क्रसी के धर में सख्त बीमरी थी,--अब तब ही रहा था | 
किसी ने कहा,-- स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मद की 
खोपड़ी में गिरकर रुक जाय ओर एक सांप मेंढक का पीछा करें, लपक 
कर साँप को पकडते समय मेंढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चल 
जाय ओर सांप का विष उसी खोपड़ी भें शिर जाय, उसी विष की दवा 
यदि बनाई जाय और वह दवा अगर मगीज को दी जा सके तो वह 
बच सकता है।” तब जिसके यहाँ बीमारी थीं, वह आदर्मी, दिन, मुहूर्त, 
नक्षत्र आदे देखकर घर से निकला, ओर व्याकुठ होऋर यही सब्र 
खे,जन लगा । मन ही मन वह ईश्वर को पकारकर कहता गया-- है 
ईश्वर | तुम अगर सब इकटा कर दो तो हो सकता है ।” इस तरह जाते 
जाते सचमच ही उसने देखा, ए की खोपड़ी पद्टी हुई थी | दखत 
ही देखते थाड़ा पानी भी बरस गया । तत्र उसने कहा--' हे गुरु ! मुर्े 
की खोपडी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया ओर उसकी खोपडी 
में जमा भी हो गया । अब कृपा करके ओर जो दो एक योग हैं, उन्हें 
भी पूरा कर दो, भगवन £ ! 

“ व्याकुल होकर वह सोच ही रहा था इतने में ही उत्तने देख 
कि एक विषधर सॉप आ रहा था। तब उसे बड़ा आनन्द हुआ। वह इतना 
व्याकुल हुआ के छाती घड़कने लगी, ओर कहने लगा,-'हे गुरु ! साँप 
भी आ गया है | कई योग तो परे हो गये | कृपा करके ओर जो बाकी 


५ 
किक 


हैं, उन्हें भी पूर्ण कर दो ।” कहते ही कहते मेंढक भी आ गया। सौंप 
“मेंढक को खद्रने भी टगा। मर्दे के सिर के पास सॉप ने ज्यों ही उस 


फिचक) 
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पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछलकर इधर से उधर हो गया, ओर 


विष उसी खोपड़ी में गिर गया । तब वह आदमी तालियाँ बजाने ओर 
नाचने लगा ! 


“४ इसीलिए कहता हूँ, व्याकुछता के होने पर सब हो जाता है” 
(४) 
समन्‍्वास तथा गुइस्थाश्रम । इंश्वर लाभ ओर त्याग 


श्रीरामकृष्ण--मन से सम्पूर्ण त्याग के हुए बिना ईश्वर नहीं 
मिलते । साध संचय नहीं कर सकता । कहते हैं, पक्षी ओर द्रवेश, ये 
दोनां संचय नहीं करते । यहाँ का तो भाव यह है के हाथ में मिद्ठी 
लगाने के लिए में मिट्टी भी नहीं ले जा सकता | पानदान में पान भी 
नहीं ले जा सकता | हृदय जब मझे बड़ी तकलीफ दे रहा था, तब मेरी 
इच्छा हुईं, यहाँ से काशी चला जाऊँ। सोचा, कपड़े तो ढूँगा, परन्तु 
रुपये कैसे ढूँगा! इसीलिए फिर काशी जाना भी न हुआ। (सब हँसते हैं।) 


बी 


( महिमा से ) “ तुम्र लोग संसार में हो, तुम लोग यह भी रखते 
हा ओर वह भी रखते हो । संसार भी रखते हो ओर धर्म भी |”? 

महिमा चरण--यह ओर वह दोनों कभी रह सकते हैं ! 

श्रीरामकृष्ण--मेंने पंचवटी के पास गेगाजी के तट पर, रुपया 
मिट्टी हे-मिट्ठी ही रुपया है,--रुपया ही मिट्टी हं,” इस तरह विचार 
करते हुए, जब रुपया गंगाजी में फेंक दिया, तब पीछे से कुछ भय भी 
हुआ ! सोचा, में बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो न हो जाऊँगा। माता 
लक्ष्मी अगर भाजन बन्द कर दें तो फिर क्‍या होगा ! तब हाजरा की 
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तरह पटवारी बुद्धि आई । मेने कहा--' माँ, तम हृदय मे रहना।” एक 
आदुभा का तपस्या पर सन्तष्ठ हो भगवती ने कहा, तम वरदान लो। उसने 
कहा, ' मां अगर तुम्द वरदान देना हैं, तो यह वर दो के भ॑ नाती के साथ 
सोने का थाली में भोजन करूँ।” एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की 
थाली, सत्र कुछ हो गया। ( लोग हँसते हैं। ) 


६4 


४ पतन से कामिनी-कांचन का जब त्याग हो जाता है तत्न ईश्वर 
की ओर मन जाता है, तब वहीं मन लिप्त भी रहता है । जो बद्ध हैं, उन्हीं 
में मुक्त होने की शाक्ति भी हैं। ईश्वर से विमुख होने क कारण ही वे बद्ध 
हैं। कोंटे की दो सुइयों में कब अन्तर होता है ? यह तभी होता है जब 
एक पढरा किसी भार से नीचे दुबता है। कामिनी और कांचन ही भार है। 


“बच्चा पेदा होते ही क्‍यों रोता है ' में गर्भ भ॑ था तब योग 
में था, भभिष्ठ होकर यही कहकर रोता है-- कहो यह--कहाँ यह--- 
यह मेँ कहाँ आया, इंश्वर के पादपओं की चिन्ता कर रहा था, यह में 
कहाँ आया। 

४ तुपलोगों के लिए है--त्याग मन से करो, अनासक्त होकर 
संसार में रहो । ” 

माहमा--उन पर मन जाय तो क्‍या फिर संखार रह सकता हैं ? 

अआ्रारामकृष्ण--यह क्या ; संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ। 
में दखता हूं, में जहाँ रहता हूँ, वह राम की अयोध्या है। यह संसार राम की 
अयोध्या है। श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञान प्राप्त कर के गुरु से कहा, में संसार 
का त्याग करूंगा। दशरथ ने उन्हें समझामे के लिए वशिष्ठ को भेजा। 
वशेष्ठ ने देखा, राम को तीव वराग्य है। तब कहा, 'राम ! पहले मेरे 


आरीरामकृष्ण तथा मायावाद ५५३ 





कक कक हे जप नरक नम म०-2 ५० : कनने कि ०-पनमी ><4ू १ ० परअक्‍न«>रट पाक अन्न >फेबलिनकंनकी डील नाल +ौ+--+न्‍जलन ऑ>+-जजनजओओ *+. जज अनाज * ७४४ 


तलाश 


साथ कुछ बिचार कर लो, फिर संसार छोड़ना। अच्छा, प्रइन यह है, क्या 
संसार ईश्वर से कोई अलग चीज़ हे! अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग 
कर सकते हो !” राम ने देखा, ४इबर ही जीव ओर जगत्‌, सब कुछ 
हुए हैं। उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तंत्र 
श्रीरामचन्द्रजी च्र हो रहे। 


४ संसार में काम और क्रोध, इन सबक साथ लड़ाई करनी पड़ती 
है, कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पढ़ता है, आसक्तियों से मिडना 
पड़ता ह। ठड़ाई किले भ रह कर की जाय तो सुविधाएँ हँ। घर से 
लड़ना ही अच्छा है। भोजन मिडता ह--धर्मपत्नी भी बहुत कुछ सहा- 
यता करती है। कलिक्राल में प्राण अन्नगत हं---अन्न के लिए दूस जगहों 
में मरे-मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में, 
किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है। 


“ओर संसार मे रहो तो आंधी भें उड़ती हुई जूठी पत्तल की 
तरह । जूठी पत्तल की आँधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाब- 
दान में । हवा का रुख जिधर को होता है, पत्तठ भी उसी ओर उड़ती 
है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है ओर कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस 
समय उन्होंने संसार में डाल रखा है। अच्छा है, इस समय यहीं रहो। 
फिर जब यहाँ से उठाकर अच्छी जगह ले जायेंगे, तब देखा जायमा, 
जो हंगा से होता रहेगा। 


८४ संसार में रखा है, तो क्या करोगे ! सब कुछ उन्हें आपित कर 
दो-+उन्हें आत्मसमपंण कर क्ले तो फिर कोई झंझट नहीं रह जायगा । 
तब देखोगे, वही प़ब कुछ कर रहे हैं। सभी ' राम की इच्छा ' है,” 
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एक भक्त--राम की इच्छा, यह कैसी कहावत है ! 

श्रीरामकृष्ण-- किसी गाँव म॑ एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा 
धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब्च लोग उसे प्यार भी 
करते थे। जलाहा बाजार में कपडे बेचा करता था। जब खरदिदार 
दाम पूछते तो वह कहता, शाम की इच्छा से सूत का दाम हुआ एकऊ 
रुपया, मेहनत चार आने की, गम की इच्छा से मनाफा दो आने, 
ओर कुल कीमत राम की इच्छा से एक रुपया छः आने। लोगों क। 
उस पर इतना विश्वास था, कि उस्मी वक्त वे दाम देकर कपड़ा ले लेते 
थे। वह जुलाहा बड़ा भक्त था, रात को भोजन करके बड़ी देर तक 
चण्डी मण्डप में बठा इश्वर चिन्तन किया करता था। उनके नाम 
ओर गुणों का कीर्तन भी वहीं कर्ता था। एक रोज बड़ी रात हो गई, 
फिर भी उसकी आँख न लगी, वह बठा हुआ था, कभी कभी तम्बाकू 
पीता था, इसी समय उसी रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने 
के लिए जा रहा था। 


“उनमें कुलियों की कमी थी | उम्ते देख का उन्हेंने कहा, अबे, 
हमारे साथ चल। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया ओर उसे ले चले। 
फिर एक गृहस्थ के यहाँ उन लोग ने डाका डाला । कुछ चीजें जुलाहे 
पर लाद दीं। इतने में ही पुलिस आ गई। डाकू भाग गये, सिर्फ ज़लाहा 
सिर पर गटुर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। 
दुसरे [दिन मेजिस्ट्रेट साहब के इजलास में वह पेश हुआ | गाँव के आदमी 
मामला सुनकर इजलास में हाजिर हुए | उन सब लोगों ने कहा; हुजूर ! 
यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से 
पछा, क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है ! कहों । 
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४ जलाहे ने कहा, हुजुर ! राम की इच्छा से मैंने रात को गेटी 
खाई । इसके बाद राम की इच्छा से में चण्डी मण्डप में बेठा हुआ था, 
राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। में राम को इच्छा से उनकी चिन्ता 
कर रहा था और उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा 
स डाकुओं का एक दल उस राप्ते से आ निकला। राप्र की इच्छा से 
वें लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गये | राम की इच्छा मे उन लोगों ने 
एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गदुर लाद्‌ 
दिया । इतने में ही राम की इच्छा से पुलिस आ गई । राप्र की इच्छा 


से में पकड़ा गया, तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने 


बन्द्‌ कर रखा | आज सुबह को राम की इच्छा से वह हुज़र के पुस 
ले आइ है।. 


“ उसे धमात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड देने की आज्ञा 
दी। जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से में छोड 
दिया गया। संसार करना, सन्यास करना, यह भी सब राम की इच्छा 
से होता है, इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना 
चाहिए। 


४ नहीं तो ओर कुछ करो भी, तो कया करोगे ! 

“ किर्सा मुहरिर को जेल हो गई थी। मियाद पूरी हो जाने पर 
वह जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वह जेल से निकलकर 
मार आनन्द के नाचता रहे या फिर क्लर्को करे ! 


“४ संसारी अगर जीवन्मुक्त हो जाय तो वह अनायास ही संसार 
में रह सकता है; जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए यहाँ वहाँ 
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नहीं हे, उसके लिए सब बराबर है। जिसके मन में वहाँ है, उसके मन में 
यहाँ भी है। 

जब मेंने पहलें-पहल ब्वगीचे में केशव सेन को देखा, तब कहा 
इसकी पँँछ गिर गई है ! सभा भर के आदमी हँस पड़े। केशव ने कहा, 
तुम लोग हँसो मत; इसक। कोई अर्थ है, इनसे पूछता हूँ। मेने कहा, 
जब तक मेंढक के बच्चे की पैँछ नहीं गिर जाती, तब तक उसे पानी में 
ही रहना पडता है; वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं 
सकता; ज्योंहीं उसकी पूँछ गिर जाती है त्योंही वह फिर उछल कूद 
कर जमीन पर आ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकता है और 
जमीन पर भी । उसी तरह आदमी की जब तक अआवेया की पूँछ नहीं 
गिर जाती, तब तक वह संसार रूपी जल में ही पड़ा रहता है,। अविया 
रूपी पूँछ के गिर जाने पर--ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य 


विचरण कर सकता है ओर इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है। 


(५) 
निरलित संसारी । 


रे 


ल 


श्रीयुत महिमाचरण आदि भक्त गण बेठे हुए श्रीरामकृष्ण के मधुर 
बचनामृत का पान कर रहे हैं। बातें क्या हैं, अनेक वर्णों के रत्न हैं । 
जिससे जितना हो सकता है, वह उतना ही संग्रह कर रहा है। अश्चल 
भर गया है, इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता। छोटे छोटे 
आघारों से ओर अधिक धारणा नहीं होती । सृष्टि से ठेकर आज तक 
मनुष्यों के दृद्य में जितनी सम्रस्थाओं का उद्धव हुआ है, सब की पूर्ति 
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हो रही है। पद्मलोचन, नागयण शाख््री, गोरी पण्डित, दयानन्द्‌ सरस्वती 
आदि शाख़वेत्ता पण्डितों को आश्चर्य शो रहा है | दयानन्दजी ने जब 
श्रीरामकृष्ण ओर उनकी समाधि अवस्था को देखा था, तब उन्होंने उसे 
लक्ष्य करते हुए कहा था, “हम लोगों ने इतना वेइ ओर वेद्ान्त पढा, 
परन्तु उसका फल इस महापुरुष में ही नज़र आया। इन्हें देखकर प्रमाण 
मिला कि सब पण्डित गण शास्त्रों का मन्थन कर केवल उसका मद 
पीते हैं; मक्खन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं। ” उधर अंग्रेजी के 
उपासक केशवनन्द्र सेन जेसते पण्डितों को भी आश्चर्य हुआ था। वे 
सोचते थे, “ कितने आश्चर्य की बात है, एक निरक्षा मनुष्य ये सब 
बातें केसे कह रहा है ! यह तो बिलकुल मानो ईसू की बातें हैं, वही 
ग्रामीण भाषा, उसी तरह कहानियों में समझाना, जिससे स्त्री, पुरुष, बच्चे, 
सब्र लोग आसानी से समझ सके । इसू “पिता, पिता ' कह कर पागल 
हुए थे, ये “माँ माँ? कहकर पागल हुए हैं। केवल ज्ञान का भण्डार 
नहीं, ईश्वर प्रेम की अविग्ल वर्या हो रही है, फिर भी उसको समाप्ति 
नहीं हार्ता । ये भी इसू की तरह के त्यागी हैं, उन्हींके जेसा अटल 
विश्वास इनमें भी मिल रहा है, इसीलिए तो इनकी बातों में इतना बल 
है। संसारी आदमियों के कहने पर इतना बल नहीं आ सकता; 
क्योंकि वे त्यागी नहीं हें, उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ ? ” केशव सेन 
जेसे पण्डित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार 
भाव कैसे आया ? कितने आश्चर्य की बात है, इनमें किसी तरह का 
द्वेष भाव नहीं | ये सब धर्मो के मनष्यों का आदर करते हैं--इसीसे 
वैमनसये नहीं होता । 

आज महिमाचरण के साथ श्रीरामकृष्ण की बातचीत सुनकर 
कोई कोई भक्त सोचते हैं,-- श्रीरामकुृष्ण ने तो संसार का त्याग करने 
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के लिए कहा हो नहीं, बल्कि कहते हैं, संसार किला हैं, किले मे रहकर 
काम, कोधघ आदि के साथ लडा३ करने में सुविधा होती है। फिर उन्होंने 
कहा, जेल से निकल कर मुहरिर अपना ही काम फिर करता है; इससे एक 
तरह यही बात कही गईं कि जीवन्मुक्त संसार में भी रह सकता है । 
परन्तु एक बात हैं, श्रीरामकृष्ण कहते हैं, कभी कभी एकान्त में रहना चाहिए। 
पोधे को पेरना चाहिए । जब वह बड़ा हो जायगा, तब उसे घेरने का 
जरूरत न रह जायगी, तब हाथी बाँध देने से भी वह उसका कुछ कर 
नहीं सकता। निर्जन में रहकर भक्ति लाभ या ज्ञान लाभ करने के 


[8] 


पश्चात्‌ संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती। 


भक्तगण इसी तरह को चिन्ताँंए कर रहे हैं। केशव को बात- 
चीत करके श्रीरामकृष्ण और दो एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( माहिमाचरण से )--फिर “सेजोबाबू ” के साथ 
देवेन्द्रबाब से मिलने गया था। सेजोबाब्‌ से मैंने कहा,--सुना है, देवेन्द्र 
ठाकुर ( खीन्द्र नाथ के पिता ) ईश्वर की चिन्ता करता है, उसे देखने 
की मेरी इच्छा होती है / सेजोबाब्‌ ने कहा,--“ अच्छा बाबा, भें तुम्हँ 
ले जाऊँगा, हम दोनों हिन्दू कॉलेज मे एक साथ पढ़ते थे, मेरे साथ 
बड़ी घनिष्टता हैं / सेजोबाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई । 
सेजोबाबू को देखकर देवेन्द्र ने कहा, “ तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया 
है, तुम्हारे कुछ तोंदू निकल आई हैं । सेजोबाबू ने भरी बात कहीं। 
उन्होंने कहा,--' ये तम्हें देखने के लिए आए हैं, ये इश्वर के लिए 
पागल हो रहे हैं।' मेने देवेन्द्र से लक्षण देखने के लिए कहा, (देखें जी 
तुम्हारी देह ! ” देवेन्द्र ने देह से कुर्ता उतार डालछा। मैंने देखा, गोरा 
रंग, तिस पर सेंदुर सा लगाया हुआ, तत्र देवेन्द्र के बाल नहीं पके थे । 
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नी 


पहले-पहले जाने के पश्चात्‌ मेंन उसमें कछ आभैमान देखा 


था । होना भी चाहिए, इतना ऐश्वर्य है, विया है, मान है। अभिमान 
देखकर सेजोबाबू से मेने पूछा, “ अच्छा, आभमान ज्ञान से होता है या 
५ 5२७० 


अज्ञान से ! जिसे ब्रह्मज्ञान हो जाता ह, उसे क्‍या “में पण्डित हूँ, में 
ज्ञानी हूँ, में घनी हूँ, इस तरह का आभिमान हो सकता है 


४ देवेन्द्र के साथ बातचीत करते हुए एकाएक मेरी वही अवस्था 

ई। उस अवस्था के होने पर कोन आदमी कैसा है, यह में साफ 
देखता हूँ | मेरे भीतर से एक हँसी उमड़ पड़ी । जत्र यह अवस्था होती 
है तब्र पण्डित-फण्डित सब तिनके से जान पड़ते हैं। जब्च देखता हूँ, 
पण्डित में विवेक्त ओर वैराग्य नहीं है, तत्र वे सच घास-फूम जेस जान 
पड़ते हैं ।॥ तब यही दिखता है, कि गीध बहुत ऊँचे उड़ रहा है, परन्तु 


८5 ९ 


उप्तका नजर नाच मरचटठ पर हु लगा हुई हैं 


फेज 


४ देखा, योग ओर भोग दोनों हैं, छोटे छोटे बहुत से लड़ऊ थे, डाक्टर 
आया हुआ था,--इसीसे सिद्ध है # इतना ज्ञानी तो है, परन्तु संसार 
में रहना पड़ता है। मैंने कहा,--' तम कालिकाल के जनक हो। जगक इधर- 
उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे । मैंने सुना 
था, तुप संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाये हुए हो, इसी लेए तुम्हें 
देखने आया हूँ, मझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ । 


८४ तब वेद से कछ अंश उसने सुनाए। कहा, ' यह संसार एक दीपक 
के पेड़ के समान है ओर प्रत्येक जीव इस पेड़ का एऋ एक दीपक है। 
में जब यहाँ ध्यान करता था, तत्र बिलकुल इसी तरह का देखता था। 
देवेन्द्र की बात से भेल हुआ, देखकर मेंने सोचा, तब्र तो यह बहुत 
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बडा आदमी है उसे व्याख्या करने के लिएः कहा । उसने कहा 
इस संसार को पहले कान जानता था 7-हईश्वर ने अपनी महिमा 
को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की। पेड़ के 


उजाले के न रहने पर सब अंधेरा ही जाता है, पेड़ भी नहीं दाख पड़ता ।!' 


“४ बहुत कुछ बातें होन के बाद देवेन्द्र ने खुश होकर कहा,-- 
८ आपको उत्सव में आना होगा 7 मैंने कहा, वह ईश्वर की इच्छा; 
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मेरी यह अवस्था तो देख ही रहे हो,- वे कभी किसी भाव में रखते 
हैं, कभी किसी भाव म। देवेन्द्र ने कहा,-- नहीं, आना ही होंगा ।. 
परनत धोती ओर चद्दर ये दोनों कपड़े आप जरूर पहने हुए ह!, आप को 
ऊलजलल देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बढ़ा कष्ट 
होगा।” मैंने कहा, “यह मुझसे न होगा, में बाबू न बन सहूंगा।* 


4५ 


देवेन्द्र ओर पेजों बाबू हँसने लगे । 


[क. के 


४ उसके दूसरे ही दिन सेजाबाबू के पास देवेन्द्र की चिह्ठी आई- 


मुझे उत्सव देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था। लिखा था, देह 
पर एक चदर भी न रहेगी तो अरुभ्यता होगी। ( सब का हँसना। ) 


(महिमा से ) “ एक और है--कप्तान। संसारी तो है, परन्तु 
बढ़ा भक्त है | तुम उससे मिलना । 


८४ कप्तान को वेद, वेदान्त, ग॑ ता, भागवत, यह सच कंठाग्र याद्‌ 
है । तम बातचीत करके दुखना । 


ष् 


८४ बढ़ी भक्ति है। में बगहनगर की राह से जा रहा था, वह मेरे 
ऊपर छाता लगाता था | अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की ।--पंखा 


श्रारामकुष्ण तथा मायावाद प्‌द्‌ 


(रन क कक पल जल न कर+-+ पक ल्‍ललफत2 हि ज् न+ज #व निजी नननल्‍न 2 िनिजिययन-न जनक िनिजय+ अधि नाना ऑवीवि--+ उ>. वंवपप++++ वफिननलओतीज७-+ २०२» «न्‍नननभ 





झलता था, पेर दबाता था ओर कितनी ही तरह की तरक्रारियाँ बन 
कर खिलाता था | में एक दिन उसके यहाँ पाखाने में बेहोश हो गया 
वह इतना आचारी तो है, परन्तु पाखाने के भीतर मेरे पास जाव 
मेरे पेर फेलाकर प्झे बेठा दिया। इतना आचारी है, परन्तु घण 
नहीं को । 


८ कप्तान के पल्‍ले बड़ा खर्च है | उसंके भाई बनारस में रहते; 
उन्हें खर्च देना पड़ता है। उसकी बीबी पहले बड़ी कंजूत थी। अ 
इतनी पलट गई है कि खर्च संभाल नहीं सकती । 


“४ क्रप्तान की स्त्री ने मुझसे कहा, इन्हें संसार अच्छा नहीं लगत 
उन्होंने कहा था; के संसार छोड़ दूँगा, ऐसा बराबर कहा करते हैं। 


८४ उनका वंश ही भक्त है । उसका बाप लड़ाई में जाया कर 
था। मेंने सुना है, लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा कर 
था और दूसरे से तलवार चलाता था। 


८ बढ़ा आचारी आदर्मी है। में केशव सेन के पास जाता श 
इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया। कहता हे, केशव सेन 
आचार अष्ठ हैं--अंग्रेजों के साथ भोजन करता है, उसने दूसरी जा 
में अपनी लड़की का विवाह क्रिया है, उसकी कोई जाति नहीं है । +े 
कहा--' मुझे उन सब बातों से क्‍या काम | केशव सेन ईश्वर : 
नाम लेता है, इसलिए में उसे देखने जाया करता हूँ। ईश्वर की ब 
सुनने के लिए वहां जाता हँ--में बेर खाता हूँ, काँटों से मुझे क 
काम ?” फिर भी मुझे कप्तान ने न छोड़ा । कहा, तुम केशव सेन 

भा. २ श्री. व. ३६ 
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पहाँ क्‍यों जाते हो ! तब मैंने कुछ चिढ़कर कहा, में रुपयों के लिए 
तर जाता ही नहीं हँ--में इश्वर का नाम सुनने के लिए जाया करता 


रे हिल रे ७ जे हु 0 स् न च्छ 
#--और तुम लाट साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो ! वे म्लेच 


!। उनके साथ केसे रहते हो | यह यह सब कहने के बाद कहीं 
पह रुका । 


४ परन्तु उसमें बड़ी भक्ति है । जब पूजा करता है, तब कपूर 
# आरती करता हैं ओर पूजा करते हुए आसन पर बंठकर स्तवपाठ 


5&रता है । तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है, मानों तन्मय हो 
घञ्े 
जाता है । 


( ६ 9) 
वेदान्त विचार । मायावाद ओर श्रीरामकृष्ण । 


श्रीरामकृष्ण ( महिमा चरण से )--वेदान्त के विचार से संसार 
तायामय है--स्त्रप्र की तरह सत्र मिथ्या है। जो परमात्मा हैं, वे साक्षी- 
प्वरूप हैं-जाम्रत, स्वप्न और सुषुत्ति; तीनों अवस्था के साक्षी- 
ध्वरूप । य सब तुम्हारे ही भाव की बातें है । स्वप्न जितना सत्य है, 
जागाति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता 
हैं, सुनो । 


८ किसी देश में एक क्रिसान रहता था। वह बडा ज्ञानी था। 
किसानी करता था,--स्री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ 
था । नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ ओर बाप, दोनों का प्यार था, 
क्योकि ले देकर नीलमणि जैसा एकमात्र धन था। किसान पर्मात्मा था, 
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उसे गांव के सब आदमी चाहते थे। एक दिन वह मेदान में काम कर रहा 
था, किसीने आकर खबर दी, हारू को हेजा हुआ है | किसान ने घर 
जाकर उसको बड़ी बढ़ी दवादारू की, परन्तु अन्त में लड़का गुजर 
गया । घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ, परन्तु किसान को जैसे 
'कुछ भी न हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में 
कुछ नहीं है । फिर वह खेती करने चला गया | घर लोटकर उसने देखा, 
उसका स्त्री रो रही थी | उसने अपने पति से कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो, 
'लडका जाता रहा आर तुम्हारी आँखों से ऑसू तक न निकले। तब 
उस किसान ने स्थिर होकर कहा, में क्‍यों नहीं रोता, बतलाऊँ १ कल 
“मैने एक बडा भारी स्वप्न देखा है । देखा कि में राजा हुआ हूँ ओर मेरे 
आठ बच्चे हुए हैं--घड़े सुख से हैँ ।॥ फिर आँख खुल गई। अब मुझे 
बढ़ी बिनन्‍्ता है,--अपने उन आठ लड़कों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस 
एक लड़के हरू के लिए रोर्ऊँ । 


४ क्षिसान ज्ञानी था, इसीलिए वह देख रहा था, स्त्रप्त की अवस्था 
जिस तरह भिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी भिथ्या है, 
एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है । 

“पं सब कुछ लेता हूँ, तुरीय ओर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति-- सब 
कुछ । में पिछली तौनों अवस्थाओं को मानता हूँ। ब्रह्म ओर माया, 
जीव, जगत्‌, सब लेता हूँ, यदि में कुछ कम ढूँ तो मुझे पूरा वजन 
'न मिले । 


एक भक्त--बजन में क्‍्यें घटता है । (सब हँसते हैं । ) 
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श्रीरामकृष्ण-- बह्म जीवजगत्‌-विशिष्ट हैं । पहले नोति नोति करते! 
ध्् 


समय जीवजगत्‌ को छोड देना पड़ता है। अहंबुद्धि जब तक हे, तत्न तक. 
वही सब हुए हैं, ऐसा भासित होता है--चोबीसों तत्व वही हुए हैं । 


“ बेल का सार कहो तो उसका गृदा ही समझा जाता है, तब 
बजि ओर खोपड़ा निकाल देने पड़ते हैं; परन्तु बेल वजन में क्रितना 
था, इसके कहने की आवश्यकता हुई तो केवल गूदा तोलने से काम. 
नहीं चल सकता । तोलते समय, गृदा, बीज, खोपडा, सब कुछ लेना 
चाहिए | जिसका गूदा है, उसके बीज भी हैं ओर खोपड़ा भी | जिनकी; 
नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है। 

८ इसलिए मैं नित्यता और लीला सत्र मानता हूँ । संसार को 
माया कहकर भें उसका अस्तित्व लोप नहीं करता । यदि में वसा करूँ 
तो वजन पूरा न मिले । ” 

महिमाचरण--यह बहुत अच्छा सामअस्य हे। नित्यता से ही: 
लीला है ओर लीला से ही नित्यता है । 


श्रीरामकृष्ण--ज्ञानी सब कुछ स्वप्रवत्‌ देखते हैं। भक्तगण सभीः 
अवस्थाएँ मानते हैं। ज्ञानी दूध तो देते हैं, पर बूँद बूँद करके। ( सब हँसते 
हैं।) कोई कोई गो ऐसी होती हे कि घास चन चन कर चरती है, इसलिए 
दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गोएँ इतना चनती नहीं, ओर 
सब कुछ, जो आगे आया, खा लेती हैं, वे दूध भी खूब खर्राटे के साथ देती: 
हैं। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही मानता है। इसीलिए नित्य से 
मन के उतर आने पर भी वह उन्हें संभोग करने के लिए पाता है। उत्तम, 
भक्त खरटे के साथ दूध देता है। (सब हँसते हैं। ) 
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महिमा--परन्तु दूध में कुछ ब्‌ आती है। (हास्य। ) 


श्रीरामकृष्ण € सहास्य )--हों, आती है, परन्तु कुछ उच्नाल लेना 
'पड़ता है। ज्ञानात्न पर दूध कुछ गरम कर लिया जाता है तो फिर ब्‌ 


लो 


नहीं रह जाती। (सब हँसते हैं )। 


( माहिमा से ) “ ऑकार की व्याख्या तुम लोग केवल यही करते 
हो -अकार, 3कार, मकार। 


५ अक अ॑ कि 
माहमाचणण--अकार, उकार ओर मकार का अथ है सृष्टि, 
स्थिति ओर प्रठुय । 


श्रीरामकृष्ण--में उपमा देता हूँ घण्टे की टंकार से । (--अ--म्‌ । 
लीला से नित्य में लीन होना, स्थल, स॒क्ष्म ओर कारण से महाकारण में 
लीन होना, जाग्रत, स्वप्न और सुष॒प्ति से त॒रीय में लीन होना। 
यह भी जंसे घण्टा बजा; मानो महासम॒द्र में एक वजनदार चीज 
गिरी, ओर तरंगों का उठना शुरू हुआ। नित्य से लीला का 
आरम्म हुआ, महाकारण से स्थ॒रू, सक्षम, कारण शरीर का उद्धव 
हुआ --उसी तुरीय से जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुत्ति सच अवस्था आ गई। 
किर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में ही लीन हो गई। नित्य को लेकर: 
उतरते हुए लीला मिलती है और लीला को लेकर चढ़ते हुए नित्य। में 
टंझ्राए की उपम, दिया करता हूँ। मेंत्रे यह सच यथार्थ रूप में देखा हैं। 
मुझे उसने दिखाया है; चित्‌ समुद्र है, उसका ओर-छोर नहीं है । उसीस 
ये सब लीलाएँ उठी हैं ओर फिर उसीमें छीन हो गई हैं । चिदाकाश .में 
करोड़ों बह्माग्ड की उत्पत्ति होकर वे फि९ उसीमें लीन हो गये हैं। तुम्हादे 


हि ] 
३१० 


'पुस्तक में क्या लिखा है, यह सब में नहीं जानता । 
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महिमा--जिन्होंने देखा है, उन्हेंने शास्र लिखा ही नहीं, वे तो 
अपने ही भाव में मस्त रहते थे, शाख्र कब लिखते ! लिखने बेठिये तो 
कुछ हिसाबी बुद्धि को जरूरत होती ही है । उनसे सुनकर दूसरों ने: 
लेखा है। 

॥रामकृष्ण--संसारी पूछते हैं, कामिनी ओर कांचन की आसक्ति 
क्यों नहीं जाती ! अरे भाई, उन्हें प्राप्त करो तों आसक्ति चली जाय ६ 
अगर एक वार अह्यानन्द मिल जाता हैँ तो इन्द्रिय सुखों या अर्थ और 
सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता। 


“४ कीड़ा अगर एक बार उजाला देख लेता है, तो फिर अंधर में 
नहीं जाता। 


4 ध्े_ 


४ गवण से किसी ने कहा था, तुम सत्ति। के लिए माया से 
अनेक रूप तो घरते हो, एक दफा राम रूप धारण करके सीता के पास 
क्यों नहीं जाते ? रावण ने कहा, तुच्छ ब्ह्मपदे, परचधूसंग/ कृत:--जबः 
श्रीराम को चिन्ता करता हूँ, तब ब्ह्मपद भी तुच्छ जान पड़ता है, पगई 
स्री की तो बात ही क्या है? अतएव राम का रूप घारण करके में क्या 
करूँगा 


की ९ चर 
भक्ति स संसारासक्ति कम होती है। 

४ इसीके ।लिए साधन-भजन है। जितनी ही उनकी चिन्ता करोगे, 
ससार की भोगवासना उतनी ही घटती जायगी । उनके पादपओं में 
जितनी भक्ति होगी, उतनी ही आसक्ति घटती जायगी, उतना ही देह- 
झुस की ओर से मन हटता रहेगा, पराई झत्री माता के समान जान 
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पड़ेगी, अपनी स्त्री धर्म में सहायता देनेवाली मित्र जान पड़ेगी, पशुभाव 
दूर हो जायगा, देहभाव अ वेगा, संसार से बिलकुल अनासक्त हो जाओगे। 
तत्र संसार में रहने पर भी जीवन्मृक्त होकर विचरण करोंगे। चेतन्यदेव 
जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। 


( माहमा से ) “जो सच्चा भक्त है, उसके पास चाहे हजार वेदान्त 
का विचार फेलाओ, आर “स्वप्रवत्‌ ” कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं । 
घ॒ृप फिर कर कछ न कुछ रहेगी ही। बेंत के वन में एक मूसल पड़ा 
था, वही “ मषलं कूलनाशनम्‌ ” हो गया था। 


० 


“४ शिव के अंश से पेदा होने पर मनष्य ज्ञानी होता है। ब्रह्म सत्य 
है ओर संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्ण 
के अंश से पेदा होने पर प्रेम ओर भक्ति होती है। वह प्रेम आर वह 
भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान आर विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति 
अगर घट जाय, तो एक दूसरे सम्रय बडे जोरों से बढ़ जाती है, जिस 
तरह यदुवश का ध्वंस मूसल से हुआ था। ? 


( ७ ) 
मातुसेवा ओर श्रीरामकृष्ण । हाजरा महाशय । 


शक 


श्रीरामकृष्ण के कमरे के पूर्ववाले बरामदे में हाजरा महाशय बेंठ 

कर जप करते हैं। उम्र ४६-४७ होगी । श्रीरामकृष्ण के देश के आदमी 

हैं। बहुत दिनों से वराग्य है। बाहर बाहर घृमते हैं, कभी घर जाकर 
जे 


रहते हैं। घर में कुछ जर्मान आदि है। उर्सासे उनकी खत्री ओर लडके 
बच्चे पलते हैं। परन्तु एक हजार रुपये के लगभग ऋण है। इसके लिए 
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हाजरा महाशय को बड़ी चिन्ता रहती है कि कब ऋण का शोध हो, 
इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं। श्रीयत हाजरा महाशय कल- 
कत्ता भी आया जाया करते हैं । वहाँ उनठनिया के इशानचन्द्र मुखोपाध्याय 
महाशय उनकी बड़ी खातिर करते हैं ओर साध की तरह सेवा भी करते 
हैं। श्रीराभकृष्ण ने उन्हें यत्नपूर्वक अपने पास रखा है, उनके कपडे फट 
जाते हैं तो भक्तों से कहकर बनवा देते हैं। सदा उनकी खबर लेते हैं 
और सदा उनसे इईश्वरी प्रसंग किया करते हैं। हाजरा महाशय बडे ताकिक 
हैं। प्राय: बातचीत करते हुए तक की तरड्डरः म॑ बहकर इधर से उधर हो 
जाते हैं। बरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए जप किया 
करते हैं । 

हाजरा महाशय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है। 
रामलाल के आते समय उन्हींने उनका हाथ पकड़ कर बहुत तरह से 
कहा था, “अपने चाचा ( श्रीरामक्ृष्ण ) से मेरी विनय सुनाकर कहना, 
वे प्रताप (हाजरा महाशय ) को किसी तरह घर भेज दें; एक बार में 
देख लूँ।” श्रीरामकृष्ण ने हाजरा महाशँय से कहा था, एक बार धर 
जाकर अपनी माँ के दर्शन कर आओ । उन्होंने रामहारु से बहुत समझा- 
कर कहा है, मां को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता 
हु ! मलाकात करके चले आना। 


भक्तों के उठ जाने पर माहिमाचरण हाजरा को साथ लेकर श्रीराम- 
कृष्ण के पास आए। मास्टर भी हैं । 

माहमाचरण ( श्रीरामकृष्ण से, सहास्य )--महाराज, आप से एक 
निवेदन है, आपने हाजरा को घर जाने के लिए क्यों कहा ! कर से 
संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं हे । 
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श्री!मक्ृष्ण--उसकी माँ रामलाल से बहुत रोइ है। इसीलिए मेंने 


ही 


कहा, तीन ही दिन के लिए चले जाओ, एक दफा मिलकर फिर चले 


र] 


-आना। माता को कष्ट देकर क्‍या कभी ईश्वर की साथना होती है? में 
वृन्दावन में रहता था, तत्र माँ को याद आई, सोचा, माँ रोएंगी; बस, 
सेजोबाब के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्य| 
डर है! 


महिमाचरण ( सहास्य )--महाराज, ज्ञान जब हो तब न 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाजरा को सब कुछ हो गया है। 
संसार में थोड़ा सा मन है, कारण, बच्चे आदि हैं ओर कुछ ऋण है। 
मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नासूर रोग है ! ( महिमा 
चरण आदि सब हँसते हैं। ) 


महिमाचरण--कहाँ ज्ञान हुआ, महाराज | 


श्रीरामकृष्ण ( हँंसकर )--नहीं जी, तुम्र नहीं जानते हो। सब लोम 
कहते हैं,ह।जरा एक हैं। रासमाणे की ठाकुरकाड़ी भे सब लोग हाजरा का 
ही नाम लेते हैं, यहाँ का ( अपने को लक्ष्य कूर ) नाम कोन लेता है ? 


हाजरा--आप निरुपम है, आपड्ली उपम्रा नहीं है, इसीलिए 
आपको कोई सम्झ नहीं पाता । 


श्रीरामकृष्ण--वही तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, 


0 १ 


अतएव यहाँ का नाम कोई कयें लेने लग्गूँः 


महिमा--महाराज, वह क्या जाने ! आप जेसा उपदेश दूँगे, वह 
'बैसा ही करेगा । 
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श्रीरामकृष्ण--नहीं, तुम चाहें उससे पूछ देखों उसने मुझसे कहा 
है, तम्हा' साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है । 

महिमा-- त+ बहुत करता है । 

श्रीरामकृष्ण--वह कभी कभी मुझे शिक्षा देता है। ( सब हँसते 
हैं। ) जब तक करता है तब कभी में गाली दे बेठता हूँ । तक के बाद 
कभी मसहरी के भीतर लेटा हुआ हैं, फिर यह सोचकर कि मेंने कुछ 
कह तो नहीं डाला, निकल आता हूँ, हाजग को प्रणाम कर जाता हूँ 
तब चित्त स्थिर होता है । 

अर रामकृष्ण ( हाजरा से )--तुम शुद्धात्म। को ईश्वर क्यों कहते. 
हो ? गुद्धात्मा निष्किय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षीस्वरूप है। जब 
हम सृष्टि, स्थिति ओर प्रल॒य के कार्या की चिन्ता करते हैं, तभी इश्वर 
का मानते हैं | शुद्धात्मा उसी तरह हे जसे दूर पर पड़ा हआ चम्बक 
पत्थर, सुई हिल रही है, परन्तु चम्बक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ हैं- 
निष्किय हे । 


( ८) 
सन धर ।  आ ये हे र्७ ७ 
नध्यासगात आर इशान स सवाद । 
सन्ध्या हो रही हे | श्रीरामकृष्ण टहल रहे हैं। मणि को अकेले: 
बेठ हुए ओर कछ सोचते हुए देखकर एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उनसे 
स्नेह भरे स्वरा में कहा---- मरकान के एक दो कर्ते ला देना, सबके 
कतें में पहन भी नहीं सकता--कप्तान से कहने के लिए सोचा था, 
परन्तु अब तुम्हीं छा देना । ” मणि खड़ हो गये, कहा, “जो आज्ञा |”? 
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सन्ध्या हो गई है । श्रीरामकृष्ण के कमरे में धूप दी गई । वे. 
देवताओं को प्रणाम करके, बीजमन्त्र जवकर, नाम्कारतन कर रहे हैं । 
घर के बाहर विचित्र शोभा है। आज कार्तिक की शुक्ला सप्तर्म है। 
चन्द्रमा को ननिमल किरणों में एक ओर श्रीठाकुर-मन्द्रि जैसे हँस रहा 
है । दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह काँप रही. 
है। ज्वार पूष हो गया है। आरती का शब्द गंगा के स्निग्य और 
उज्ज्वल प्रवाह से उठती हुई कलध्वाने से मिलकर बहुत दूर जाकर विढीन 
हो रहा था । श्रीठाकर मन्दिर में एक ही साथ तीन मन्दिरों में आरती 
हो रही है--काली मन्दिर में, विष्णु मन्दिर में ओर शिव मन्दिर में |. 
द्वादशनशिव-मन्दिरों में एक एक के बाद आरती होती है| पुरोहित एक 
शेव-मान्द्र से दूसरे में जा रहे हैं, बांयें हाथ में घण्टा है, दाहिने 
में पंच प्रदीप, साथ में पारचारक है, हाथ में झांझ लिए हुए । 
आरती हो रही है, उसके साथ श्रीठाकुर-मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम 
के कोने से शहनाई की मध॒र ध्वाने सुन पड़ रही है। वहीं नौबतखाना 
है, सन्ध्या की रागिनी बज रही है। आनन्द्मयी के नित्य उत्सव से 
जीव को मानो यह शैक्षा मिल रही है, कोई निरानन्द न होना, ऐहिक 
भावों में सुख आर दुःख तो हैं ही; जगदम्बा भी तो है; फिर क्या चिन्ता, 
आनन्द करो। दासी पुत्र को अच्छा भोजन ओर अच्छे कपड़े नहीं 
मिलते, न उसके अच्छा घर है, न अच्छा द्वार; फिर भी उसके हृदय में 
यह भरोसा रहता है के उसके माँ है। एक मात्र माता की गोद उसका 
अवटम्ब है । यह बनी-बनाई माँ नहीं, अपनी निजी माँ है। में कोन हूँ, 
कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, सब माँ जानती है। इतना सोचे भी कौन! 
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में जानना भी नहीं चाहता । अगर समझने की जरूरत होगी तो 
समझा देंगी । 


[कि 


बाहर कोमदी की उज्ज्वलता में संसार हँस रहा है ओर भीतर 
कमरे में भगवत्‌-प्रेमाभिलिप्त श्रीगमकृष्ण बेठे हुए हैं। कलकत्ते से ईशान 
आये हैं। फिर इश्वरी प्रसंग हो रहा है। इशान को ईश्वर पर बड़ा 
विश्वास है । वे कहते हैं, जो घर से निकलते समय एक बार भी दुर्गा 
नाम स्मरण कर लेते हैं, शूल हाथ में लिये हुए शूलपाणि उनके साथ 
जाया करती हैं, विपत्ति में फिर भय क्‍या है? शिव स्वयें उसकी रक्षा 
करते हैं । 

श्रीरामकृष्ण ( ईशान से )-तुम्हें बड़ा विश्वास हे। हमलोगों को 
इतना नहीं हे । ( सब हँसते हैं। ) विश्वास से ही वे मिलते हैं । 

इशान--जी हो । 

श्रीरामकृष्ण-- तुम जप, सन्ध्या, उपवास, प्रश्वरण, यह सब कर्म 
कर रहे हो । यह अच्छा है। जिसकी ईश्वर पर अन्तर से लगन रहती 
है, उससे वे यह सब काम करा लेते हैं। फल की कामना न करके यह 
सच कम कर लेने से मनुष्य उन्हें अवश्य पाता है । 

८४ गात्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है, इसीलिए में कर 
रहा हूँ; इस तरह की भक्ति को वंधी भक्ति कहते हैं । एक ओर है, राम: 
भक्ति। वह अनुराग से होती है | $इवर पर प्रीति आने पर होती है. 
जैसे प्रह्माद को हुई थी। उस भक्ति के आने पर फिर कभी कामें। की 


आओ टउडी | )) 


आवश्यकता नहीं हांती । 
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(९) 


सेवक (माणे ) के विचार । 





कर *े५+ 


सन्ध्या होने के पूर्व मणि घृप्त रह हैं ओर साच रहे हैं कि 'राप्त 
की इच्छा ” यह तो बहुत अच्छी बात है | इससे तो अदृष्ट ( 77006६- 
४7089007 ), स्वाधीन इच्छा ( 77७७ जश्ञ]॥। ),स्वतन्त्रता ( 409090- 
0ए ), आवश्यकता ( ]१९००४४६ए ), आदि सब का झगड़ा मिट 
जाता है। मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें भी “राम की इच्छा "; 
फिए में तम्बाकू पीता हूँ इसमें भी “राम की इच्छा ?; डाकूर्गारी करता 
हूँ इसमें भी “राम की इच्छा ”; मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसमें भी 
“ राम की इच्छा ”; में साधु हो गया, इसमें भी “राम की इच्छा ?; में 
प्राथंना करता हूँ कि हे प्रभु! मुझे असदबुद्धि मत देना--मुझसे डकेती 
मत कराना, यह भी “राम की इच्छा हे '। सद्‌ इच्छा और असद इच्छा 
वे ही देते हैं। फिर भी एक बात है, असद इच्छा वह क्‍यों देँगे !--डकैती 
करने की इच्छा वे क्यों देंगे! इसके जवाब में श्रीरामकृष्ण देव ने कहा, 
८ उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ, सिंह, सर्प उत्पन्न किए हैं, पेड़ों 
में जिस प्रकार विष का भी पेड पंदा किया है, उसी प्रकार मनुष्यों में 
चोर डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया ? इसे कौन कह सकता 
हैं! इश्वर को कान समझेगा | 


“४ क्विन्तु यादें उन्होंने ही सब किया है तो उत्तरदायित्व 
( 80780 ०7 ९४ए०)शआ०॥॥ए ) नष्ट हो जाती हे, पर वह केसे 
होगा ? ईश्वर को न जानकर, उसका दर्शन न होने में भी “राप्त की 
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इच्छा ' है, यह सोलाह आने जान ही नहीं पड़ेगा । उन्हें प्राप्त न करने 
से यह एक वार समझ में आता है, फिर गलती हो जाती है। जब्र तक 
पूर्ण विश्वास न होगा, तत्र तक पाप-पण्य का बोध, उत्तरदायित्व 
(8०३९०४४))॥६ए ) का बोध रहेगा ही। श्रीरामकृष्ण देव ने सम- 
झाया, “राम की इच्छा ”। तोते की तरह “राम की इच्छा ” मुँह से 
कहने से नहीं चल सकता। जब तक इश्वर को नहीं जाना जाता, 
उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता, जब तक ' में यन्त्र 
हूँ? ऐसा बोध नहीं होता, उस क्षण तक वह पाप-पुण्य का ज्ञान, सुख- 
दुःख का ज्ञान, पा त्र-अपवित्र का ज्ञान, अच्छे-बुरे का ज्ञान नष्ट होने 
देते, उत्तदायेत्व का ज्ञान ( 80086 07 80800787!0ए ) नष्ट 


[0 आकर 


नहीं होने देते; ऐसा न होने से उनका मायामय संसार कैसे चलेगा ! 


८४ थ्रोरामकृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ, उतना 
ही अवाक रह जाता हूँ। जब उन्होंने सुना कि केशव सेन हरिनाम लेते 
हैं, ईश्वर की चिन्ता करते हैं, तो वे तुरन्त उन्हें मिलने. के लिए गए 
ओर केशव तुरन्त उनके आत्मीय भी हो गए। उस समय उन्होंने कप्तान 
की बातें नहीं सुनी। केशव विलायत गए हैं, उन्होंने साहबों के साथ 
खाया है, कन्या को दूसश जाति के पुरुष के साथ ब्याह दिया है-- 
कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई । 


“भक्ति के सूत्र में साक्ारवादी ओर निशक्ारवादी एक हो जाते हैं; 
हिन्दू , मुसलमान, ईसाई एक हो जाते हैं; चार्रों वर्ण एक हो जाते हैं। 


भक्ति की ही जय होती है। धन्य श्रीरामकृष्ण | तुम्हारी भी जय! 
तुम्हींने सनातनधर्म के इस विश्वजनीन भाव को फिर से मूतिभान किया ' 


शआीरामकृष्ण तथा मायावाद पड 








इसीलिए समझता हूँ हि तुम्हारा इतना आकर्षण है! सच्च धर्मावलाम्बियों 
को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो ! तुम्हारी मक्ति हे। 
तुम सिर्फ देखते हो--अन्द्र ईश्वर की भक्ति ओर प्रेम है या नहीं ? यदि 
ऐप्ता हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आर्त्माय हैे--भक्तिमान यादे दिखाई 
पड़े तो वह जंसे तुम्हारा आत्मीय है। मुस्ततमान को भी यदि अल्लाह के 
ऊपर प्रेम हो, तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा; ईसाई को यदि 
ईसू के ऊपर भक्ति हो, तो वह तुम्हारा पस्म आत्मीय होगा। तुम कहते हो 
कि सब नदियों भिन्न-भिन्न दिशाओं से दहकर समुद्र में गिरती हैं। सब 
का गन्तव्य स्थान एक समृद्र ही है। 


सुना है, यह जगत्‌ बह्माण्ड महा चिदाकाश में आविभृत होता 
है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है--मह। समुद्र में लहर 
उठती है फिर समय पाकर लय हो जाती है। आनन्द हिन्‍्धु के जल में 
अनन्त-डीला तरगें हैं। इन लीलाओं का आरम्भ कहाँ है! अन्त कहाँ 
है! उसे मुँह से कहने का अवसर नहीं है--मन में सोचने का अवसर 
नहीं हे । मनुष्य की क्या हकीकत--उसकी बुद्धि की ही कया हक्रीकत ! 
सुनते हैं, महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी ननित्य परम पुरुष का दर्शन 
करते हैं--नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवश्य 
ही करते हैं, कारण, श्रीरामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं । किन्तु चरमचक्षुओं 
से नहीं-मालृप पडता है, दिव्य चश्नु जिसे कहते हैं उप्के द्वारा, जिन 
नेत्रों को पाकर अर्जन ने विश्व रूप का दर्शन किया था; जिन नेत्रों से 
ऋषियों ने अत्मा का साक्षात्कार किया था, जिस दिव्य चश्लु से ईसू 
अपने स्वर्गीय पिता का बराबर दर्शन करते थे! वे नेत्र किसे होते हैं ! 
श्रीशमक्ृष्ण देव के मैँह से सुना था, वह व्याकुलता के द्वारा होता है ! 


प७द श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 


अजय: “४ ५ैपघपभपिैघ[६३3ै 7: + 








इस समय वह व्याकुलता छस प्रकार हो सकती है! क्‍या संसार क। 
त्याग करना होगा? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा | ” 


५ ऑ. 
पारच्छेद ३० 
श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग 


(१) 
सन्यासी तथा संचय । पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षण । 


श्रीरामकुष्ण दक्षिणश्वर के काली मंदिर में विराजमान हैं। अपने 
कमरे में छोटी खाट पर पर्व की ओर मैँह किए हुए बठे हैँ। भक्तगण फश 


पर बठे हैं। आज कार्तिक की कृष्णा सप्तमी है, ९ नवम्बर, १८८४ । 


दोपहर का समय है। श्रीयुत मास्टर आए, दूसरे भक्त भ॑: धीरें- 
धीर आ रहे हैं। श्रीयत विजयकृष्ण गोस्वामी के साथ कई ब्र/ह्म भक्त 


आए हुए हैं । पुजारी रामचऋवर्ती भी आए हैं + क्रमशः महिमाचरण, 


ध्् 
शी कप 


नारायण ओर किशोरी भी आये। कुछ देर बाद ओर भी कई भक्त आए। 

जाड़ा पड़ने लगा है। श्रीरामकृष्ण को क॒तें की ज़रूरत है। 
मास्टर से ले आने के लिए कहा था। वे ननगिलाट के कुर्तो के सिवा 
एक ओर जीन का कुर्ता भी ले आए हैं; परन्तु इसके लिए श्रीरामकृष्ण 
ने नहीं कहा था। 

श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--तुम बल्कि इ जाओ + तुम्हीं 
पहनना । इसमें दोष नहीं हे। अच्छा, तुमसे मैंने किस तरह के क॒र्तों के 
लिए कहा था | | 

भा. २ श्री. व. ३७ 


५७८ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृत 
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#९ 


मास्टर--जी, आपने सादे संधि कुर्तों की बात कही थी । जीन 


्छ 


का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था। 


श्रीशामकृष्ण--तो जीन वाले को ही लोटा ले जाओ। 


[| के] 


(विजय आदि से ) “ देखो, द्वारका बाब ने बनात दी थी, ओर 
पश्चिमी ढंड़ः का कपड़ा भी ले आए थे। भ॑ने नहीं लिया । ” ( श्रीराम- 
कृष्ण ओर भी कइना चाहते थे, उसी समय विजय बोल उठे। ) 


विजय --जी हाँ, ठीक तो है । जो कछ चाहिए ओर जितना 
चाहिए, उतना ही ले लिया जाता है। किसी एक को तो देना ही होगा । 


6९ वर 


आदमी को छोड ओर देगा भी कोन ! 


कप 


श्री[मक्ृष्ण--देने वाले वही इश्वर हँ। साम्त ने कहा, बहू, 
सब की सेवा करने के लिए आदमी हैं, परन्तु.तुम्हार पेर दबाने वाला 
कोई नहीं है। कोई होता तो अच्छा होता । बहू ने कहा, अम्भा, मेर पर 
भगवान दबाएँगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने भक्तिपूर्वक यह 
बात कहीं थी। 


“४ एक फक्रीर अकत्रशाह के पास कुछ भेंट लेने गया या। 
चादशाह उस समय नमाज पढ रहा था ओर कह रहा था, ऐ खुदा, मे 
दोलतमन्द्‌ कर दे। फकीर ने जब बादशाह की याचनाएँ सुनीं तो उठ- 
कर वापस जाना चाहा। परन्तु अकबर शाह ने उससे बेठने के लिए 
इशारा किया। नमाज ख़तम होने पर उन्होंने पूछा, तुम क्यों वापस जा 
रहे थे ? उसने कहा, आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ऐ खुदा, मुझे 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग भुछर, 
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दोलतमन्द कर दे। इसीलिए मेंने सोचा, अगर मॉँगना ही है तो भिश्लुक 
से क्यों माँग, खुदा से ही क्‍यों न मंगू ! ? 


विजय-गया में मैंने एक साधु देखा था । वह स्वयं कुछ प्रयत्न 
नहीं करते थे । एक दिन इच्छा हुई, भक्तों को खिलाऊं। देखा न जान 
कहाँ से मेदा ओर घी आ गया । फल भी आए। 


५ 


श्रीरामकृष्ण (विजय आदि से )--साथुओं के तीन दर्ज 


उत्तम, मध्यम ओर अथप्त | जो उत्तम्र हैं, वे भीजन की खोज में नहीं 
फिरते । मध्यम आर अधप्त दाण्डियां की तरह के होते हैं। मध्यम जो 
३ 


हे, वे नमोनारायण करके खड़े हो जाते हैं । जो अधम हैं वे न देने पर 
नकरार करते हैं । 


रे चक 


(सब हँंसे। ) 


बट 


४ उत्तम अभी के साथ अजगर बवृन्ति के होते है । उन्हें बंठे हुए 
ही आहार मिलता है । अजगर हिलता डुलता नहीं | एक छोकरा साध 
था--बाल-बह्ाचारी । वह कहीं भिक्षा लेने के लिए गया । एक 
ऊड़की ने आकर भिक्षा दी | उसके स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी 
छाती पर फोडा हुआ है। जब्च उसने पूछा तो घर की पुराखिन ने आकर 
उसे समझाया । इसके पेट भ बच्चा होगा, उसके पीने के लिए इश्वर 
इनमें दूध. भर दिया करेंगे, इसीलिए पहले से इसका बन्दोबस्त कर रखा 
है । यह बात सुनकर उप्त साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ । तब उसने 
कहा, तो अब्र मुझे भिक्षा माँगने की क्या जहूरत है? ईश्वर मेरे लिए 


हे 


मी भोजन तेयार कर दिया करगे। 


५८० श्रीरामकृष्णवचनामृत 





पे 


“ कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो हम लोग भी यादि 
न करें, तो चल सकता है । 


“४ जिसके मन में यह है के चेष्टा करनी चाहिए, उसे चेष्टा; 
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करनी होगी । 
विजय-- भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है । 
श्रीरामकृष्ण-- कहो, जरा सुनें तो । 


विजए--आप कहिए । 


#”५ 


श्रीरा मकृष्ण--नहीं, तुम्हीं कहो, मुझे पूरी याद नहीं हे। पहले: 
पहल सुनना चाहिए, इसीलिए में सुना करता था । 

“४ मेरी अब वह अवस्था नहीं है | हनुमान ने कहा था, बार,. 
तिथे, नक्षत्र, इतना सब में नहीं जानता, में तो ब्त श्रीरमचन्द्र जी 
की चिन्ता किया करता हूँ । 


४ चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है । मारे प्यारू 

जी निकल रहा है, परन्तु गला उठाए वह आकाश की बैंद्ों की ही 

प्रतीक्षा करता हे । गड़ग यमुना ओर सातों समुद्र इधर भरे हुए हैं, परन्तु 
वह प्रथ्वी का पानी नहीं पीता । 


४ राम ओर लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए तब लक्ष्मण नेः 
देखा, एक कोंआ व्याकल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा. 
था, परन्तु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई, यह: 
कोआ, परम भक्त है | दिन रात यह रामनाम जप रहा है। इधर मारे, 





श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग जहर 
८॥स के छाती फटी जा रही है, परन्तु पानी पी नहीं सक्रता । सोचता, 
है, पानी पीने लगूँगा तो जप छठ जायगा । मेने पार्णिता के दिन हरूघर 
'से पूछा, दादा, आज क्या अप्नात्स है ! 


(सच हँसते हैं । ) 


, ( सहास्य ) “ हाँ यह सत्य है । ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है 
कि पूर्णेमा ओर अमावस में भेद नहीं पाता । परन्तु हलवारी को इस 
विषय में कोन विश्वास दिला सकता है। उप्तने कहा, “ यह निश्चय 
डी कालिकाल है। वे ( श्रीरामकृष्ण ) पूर्णिमा ओर अम्नावस में भेद्‌ नहीं 
जानते और फिर भी लोग उनका आदर करते हैं !”? (इसी समय 


8 
'पहिमाचरण आगए । ) 


<3ठान्‍न्‍महं 


श्रीरामकृष्ण ( संभ्रप्न पृवक )--आइए, आइए, बेठिए। ( विजय 
आदि से ) इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता । उस 


द्ुन वेणीपाल के बगीचे मे उत्सव था,--मझे दिन भर गया। ९ अमझकऊ 


आ, 


देन संक्रान्ति है, अच्छी तरह इश्वर का नाम ढूँगा,, यह अब्च याद 
नहीं रहता । ( कुछ देर विचार करने के बाद ) परन्तु अगर कोई आने 


३ 


को होता है तो उसका याद रहती है | 


>न्‍म्म्मबमना, >मन्य 


८४ इश्वर पर सोलहाँ आने मन जाने पर यह अवस्था होती है ५ 
राम ने पूछा, हनुमान, तुम सीता की खबर तो ले आए, अच्छा, तो उन्हें 
केता देखा; कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। हनुमान ने कहा, राम, मेंने 
देखा, सीता का शरीर मात्र पड़ा हुआ है । उप्तं मन, प्राण नहीं हैं । 
आपके ही पादपों में उन्होंने वे समर्पण कर दिए हैं। इसाठेए केवछ, 


अ्८र२र श्रीरामकृष्णवचनामृत 





शरीर ही पड़ा हुआ है । और काल ( यमराज ) आ रहा है; परन्त वह 
करें क्या ? वहाँ तो शरीर ही है, मन ओर प्राण तो हैं ही नहीं । 


ीज 


“ जिप्तको चिन्ता को जाती ह६, उप्तकी सत्ता आ जाती है। दि 
रात इंश्वर की चिन्ता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है | 
नमक का पुतला समद्र को थाह लेने गया तो गलकर खुद वहीं हो 
गया । पुस्तकां या शात्रों का उद्देश क्या है ! इश्बर लाभ। साथ की 
पाथा का एक ने खोलकर देखा, उसमें सिफ राम नाम लिखा हुआ था, 


ओर कुछ भी नहीं । 


“ इश्वर पर प्रीते होने पर थोड़े ही में उर्द'पन हुआ करता 
हैं । तत्र एक बार रामनाम करने पर कोटे सन्ध्योपासन का फल 


होता हे । 

४ प्रेघ देखकर मयर को उद्दपिन होता है। आनन्द से पंख फेला- 
कर नृत्य करता है। श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था। 
मेघ देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी। 

“ चतन्यदेव मेड़गांव के पास ही से जा रहे थे। उन्होंने सुनाः 
इस गांव की मिट्टी से ढोल बनती है । बस भावावेश में विह्ल हो गए,.. 
--क्यों$ संकीतन के समय ढोल का ही वाद हाता है। 


“ उद्दपिन किसे होता है ? जिसकी विषय बाद्धि दूर हो गई हैं, 
जिसका विषयरस सूख जाता है, उसे ही थोडे में उद्दीपन होता है $ 
-दियासलाई भीगी हुई. हो तो चाहे कितना ही क्‍यों न घिसो, वह जल 
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नहीं सकती, पानी अगर सूख जाय तो जग सा धिसने से ही वह 
जल जाती है । 


[ 


“४ दृह में सुख ओर दुःख लगे ही हैं। जिसे इश्वर-लाभ हो चुका 
हैं, वह मन, प्राण, आत्मा, सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते 
समय राम आर लक्ष्मण ने सरोवर के तट की भभिट्टी में घनष गाड़ दिए 
स्नान करके लक्ष्मण ने घन॒ष निकालते हुए देखा, घनष भ॑ खूब लगा 
हुआ था । राम ने देखकर कहा, भाई, जान पडता ह, काई जीव-हिंसा 
हां गई । लक्ष्मण ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक बड़ा मेंढक था, उसकी 
मम्र्प अवस्था हो रही थी। शाम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुम ने 
आवाज क्‍यों नहीं दी । हमलोंग तम्हें बचा लत । जब सॉप पकड़ता 
है, तब तो खूब चिल्लाते हो | मेंढक ने कहा, राम, जब साँप पकड़ता 
है, तब में यह कहकर चिल्लाता हूँ, राम रक्षा करो--राम रक्षा करो । पर 
अब देखता हूँ, राम स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसीलेए मझे चुपचाप रह 
जाना पड़ा । 


( ३ ) 
गुरु-महिमा । ज्ञानयोग । 
श्रीरामकुष्ण चुपचाप बठे हुए महिमा चरण आदि भक्तों को 
देख रहे हैं । 
श्रीरामकुष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते। इस 
विषय पर आप कहने लगे--- 
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श्रीरामकृष्ण--गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए | गुरु क 
चारत्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मेरें गुरु यद्यपि शगब 
चाले की दूकान जाते हैं, फिर भी में उन्हें नित्यानन्द राय मानता हूँ, 
यह भाव रखना चाहिए । 


४ एक्र आदमी चण्डी भागवत सुनाता था । उसने कहा, आड़ 
स्वयं तो अस्पृश्य है, परन्तु स्थान को पतित्र करता है। ” 


माहमाचरण वेदान्त की चचो किया करते हैं । उद्देश्य बल्ज्ञान 
है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया है ओर सदा ही विचार करते 
रहते हैं । 


श्रीपम्रकृष्ण ( महिमा से )-ज्ञानी का उद्देश्य हे, वह स्वरूप 
को समझे ; यही ज्ञान है ओर इसे हैी। म॒क्ति कहते हैँ । परबह्न जो हैं, 
वही सब के स्वरूप हैं। में ओर परब्ह्म दोनों एक ही सत्ता है। माया 
समझने नहीं देती । हरीश से मैंने कहा, ओर कुछ नहीं--सोने पर कुछ 
टोकरी मिट्टी पड़ गई है, उसी मिट्टी को निकाल देना है। 

४ भक्तगण “में? रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते। क्रिस तरह स्वरूप 
रहना चाहिए, “नड्भग ” इसका उपदेश देता था,--कहता था--मन का 
बुद्धि भ॑ लीन करो ओर बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोगे। 


४ परन्तु 'मैं” रहेगा ही, वह नहीं जाता। जेसे अनन्त जलराशि, 
ऊपर नीचे, सामने पछि, दाहिने बाये पानी भरा हुआ है। उसी जल के 
भीतर एक जलपूर्ण कुम्म है। 'में” रूपी कम्म । 
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“ ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है; परन्तु इतना होता 
है कि ज्ञानात्र में क्रामादि #पु दुग्ध हो जाते हैं। काली मन्दिर में 
बहुत दिन हुए आंधी ओर पानी दोनें एक साथ आए, फिर मान्दिर पर 
बिजली गिरी । इमलोंगों ने जाकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे, 
नुकसान नहीं हुआ था ; परन्तु रक्त जितने थे, उनका सिरा टूट गया 
था। कपाट मानो शर्रर है ओर कामादे आपक्तियाँ जेसे स्क्र । 


४ ज्ञानी केवल इश्वर की बात चाहता है । विषय की बातें होने 
धर उसे बड़ा कष्ट होता है । विषयी ओर दर्जे के हैं। उनकी अविया की 
पगडी नहीं उतरती; इसीलिए घृमघाम कर वही विषय की बात ले आते हैं । 


“४ वेद में सप्त भूमियों की बातें हैं, पश्मम भूमि पर जब ज्ञानी 
चढ़ता है, तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ ओर सुन सकता है, न 


+ 


कह सकता है; तब उसके मुँह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है। 


४ वेद में सब्चिदानन्द बह्म की बात है। ब्रह्म न एक है, न दो, 
हर 


एक ओर दो के बीच में है। उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है, न 
नास्ति । वह अस्ति ओर नास्ति के बीच का वस्तु है । 


“ बगग-भक्ति के आने पर अर्थात्‌ ईइवर पर प्यार- होने पर मनुष्य 
उन्हें पाता है। वेधी भक्ति जिस तरह होती है, उसी तरह चली भी 
जाती है । इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना याम-यज्ञ 
ओर होम करना है, इन उपचारों से पूजा करनी है, पूजा के समय इन 
इन मंत्रों का पाठ करना है, ये सच्च वेधी भक्ति के लक्षण हैं । यह होती 
है जेते, जाती भी है वेते ही। क्ितने आदमी कहते हैं, ओरे भाई, 
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कितना हवेष्यान्न किया, कतने दफा घर में पूजा की, परन्तु क्या हुआ * 
रागभारक्ती का कभी पतन नहीं होता। रागभक्ति उन्हें होती है मिनका 
बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य-सिद्ध्‌ 
हैं। जेसे कैसी गिरती हुई इमाग्त का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक 
नलरदार फव्वागा मिल गया। उम्के ऊपः भिट्टी और सुरखी पड़ी हुई थी, 
ज्योही सब्र कूडा हटा दिया गया ॥# जोरों से पानी निकलने लगा । 

४ जिन्हें राग-भक्ति होती है, वे यह बात नहीं कहते कि भाई 
इतना हविष्यान्न किया, परन्तु कहीं कुछ न हुआ जो लोग पहले पहल 
किसानी करते हैं, अगर उपज नहीं होती तो वे क्िसानी छोड़ देंते हैं 
जिसके पशत द्रप॒इत से खेती हो रही है, वह यह काम नहीं छोड़ता 
चाहे दो एक बार पेदावार अच्छी न भी हो । वे जानते हैं कि खेती से 
ही उनका जीवन निर्वाह होगा । 

4 जिनमें गगभाक्त है, उनका भाव आन्तरिक है, उनका भार 
इच्चर लेते हैं । अस्पताल ५ नाप लिखाने पर जब्च तक रोगी अच्छा नहीं 
हो जाता तत्न तऊ डेंक्टर छोड़ता नहीं | ईश्वर जिन्हें पकड़े हुए हैँ उनके 
लिए किसी भय की बात नहीं। खेत की मेड़ पर से चलते हुए जो 
लड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है, वह चाहे भले ही गिर 
जाय,--सम्भव है वह किसी दूसरे खयाल भें डूबकर बाप का हाथ छोड़ 
दे, परन्तु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है, वह कभी नहीं 
मिर सकता । 

४ विद्धवास से क्‍या नहीं होता ! जो सच्च मांग पर है, वह सब 
पर विश्वास करता है,--साकार, निराकार, राम, कृष्ण, भगवती,--- 
सब पर । 
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5 उस देश (कामारपुकुर ) में में जा रहा था, एकाएक रास्ते में 
आंधी ओर पानी एक साथ आये। बीच मेदान भें डाकुओं का भी भय था। 
तब मेंने सब कुछ कह डाला-राम, कृष्ण, भगवती; फिर मेंने हनुमानजी 
की याद की ! अच्छा मैंने सब कुछ कहा, इसका क्या अर्थ है ! 

“ बात यह है कि जब नोकर या नोकरनी बाजार करने को पेसे 
लेती है तत्र हर चीज के पेसे अलग अलग लेती है, कहती हैे--ये आलू 
के पैसे हुए, ये बेगन के, ये मछली के इस तरह सब पैसे अलग अलग 
लेती है । सब हिसाब करके फिर पेसे मिला देती हैं । 

८४ इंच्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं का बात कहने को जी 
चाहता है । जो जिसे प्यार करता है। उसे उसी की बातें सुनते ओर 
कहते हुए प्रीति होती है । संप्तारी आदियों के मूँह से अपने बच्चे की 
बातें करते हुए लार टपक पड़ती है । अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ 
करता है तो वह अपने बच्चे से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने 
चाचा को पर धोने के लिए पार्नी तो ले आ। 

४ कबूतरों पर जिनकी राचे है, उनके पास कबूतरों की तारीफ 
करो ता खुश हो जाते हैं। अगर कोई उनकी निन्‍्दा करता हैं, तो वह 
कहता है, तुम्हारे बाप-दादे ने भी कभी कबूतरों को पाला है ! 

( महिमा चरण से ) “ संसार को एक दम छोड़ देने की कया 
जरूरत हैं? आसक्ति के जाने ही से हुआ, परन्तु साधना चाहिए | 
इन्द्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती हे । 

“४ क्ले के भीतर से लड़ने में ओर सुविधाएँ हैं। वहाँ बड़ी सहायता 
मिलती है। संसार भोग की जगह है | एक-एक चीज का भोग करके 
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उसी वक्त उसे छोड़ देना चाहिए । मेरी इच्छा थी कि सोने की करचनी 


पहने | अन्त में वह मिली भी । मेंने सोने की करधनी पहनी । पहनने 
के बाद उसे उसी वक्त खोल डाला। 


४ प्याज खाया ओर उसी वक्त विचार करने लगा । कहा रे मन, 
यही प्याज है | फिर मुँह में एक दफा इधर इक दफा उधर, इस तरह 
चचाकर उते फेंक दिया। 

(३) 
३ ीए कण नी ३ 
संक्रीतिनानन्द में । 

आज एक गानेवाले आवेंगे, अपनी मण्डली के साथ कीर्तन करेंगे। 
श्रीरामकृष्ण कभी कभी अपने शिष्यों से कीर्तनियों के सम्बन्ध में पूछ 
है हैं। महिमाचरण ने कहा, “ हमलोग ऐसे ही अच्छे हैं। ” 


३ ४ 


श्रीशमकृष्ण--नहीं जी, यह तो हम लोगों के लिए बारहों महीने है । 


जो 


बाहर से किसी ने कहा, ' कीतनिया आ गया । ” 


श्रीरामकृष्ण ने आनन्द्‌ के उच्छवास में इतना ही कहा-- 
४दया आ गया [? 


कमरे के दक्षिण पूव के लम्बे बरामदे में शतरंजी बिछाई गईं। 
श्रीरामकृष्ण ने कहा--“ इस पर थोड़ा सा गंगाजल छिडक देना। न 
जाने कितने विषयी मनुष्यों ने इसे रोंदा है। ” 

बाली के प्यारी बाब की स्रियाँ ओर लडक़्रियोँ कालीजी का दर्शन 
"करने के लिए आई हुई हैं | कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी 


आ्ररामकृष्ण तथा ज्ञानयोग टा 





हि 
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सुनने की इच्छा हुई | एक ने श्रीरामकृष्ण से आकर कहा, वे सब पूछर 
हं---क्या कमरे में जगह होगी? क्‍या वे भी बढें! 

श्रीरामकृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हैं--* नहीं नहीं, जग 
कहाँ हे? ” इसी समय नारायण आये ओर उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण के 
प्रणाप किया । 

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, तू क्यों आया--जत्र घरवालों ने तुझे इः 
तरह मारा । नारायण श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे; श्रीराम 
कृष्ण ने बाब॒राम को इशारे से कह दिया--इसे खाने के लिए देना । 


नारायण कमरे के अन्द्र गये। एकाएक श्रीरामकृष्ण ने उठक 
कमरे में प्रवश किया, नारायण को अपने हाथों भोजन करावेंगे। खिला 
के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बढठे । 

(४) 
भक्तों के साथ सकीतेनानन्द । 

बहुत से भक्त आये हुए हैं, श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण 
नारायण, अधर, मास्टर, छोटे गोपाल आदि। राखाल, बलराम इः 
समय वृन्दावन में है । 

दिन के ३-४ बजे का समय होंगा। श्रीरामकृष्ण बरामदे में कोर्त 
सुन रहे हैं, पास में नाशयण आकर बढठे। चारों ओर दूसरे भक्त बठे हुए हैं 


इसी समय अधर आये। अधर को देखकर श्रीरामकुष्ण में कुः 
सरलता-सी आई । अधर के प्रणाम करके आसन ग्रहण करने पर श्रीराम 
कृष्ण ने उन्‍हें ओर नजर्दाक बेठने के लिए इशारा किया | 
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कीत॑नियों ने कीतेन समाप्त क्रिया। सभा उठ गईं। बगीचे में 
-भक्तगण इधर-उघर टहल रहे हैं | कोई कोई कालीजी ओर राधा- 
'कान्तजी की आरती देखने के लिए गये । 


सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्ण के कमरे मे भक्तगण फिर आये। 
उनके कमरे में कीतेन का आयोजन फिर होने लगा । उनमें खूब उत्साह 
है। कहते हैं, एक बत्ती इधर भी देना । डबल बृत्ती जला दी गई, खूब 
रोशनी हंने लगी । 


श्रीरामकृष्ण विजय से कह रहे हैं--तुम ऐसी जगह क्‍यों बेठे ! 
इधर आकर बेठो । 


अन्न के बार कोतन खूब जमा। श्रीरामकृष्ण मस्त होकर नृत्य कर 
रहे हैं । भक्तगण उन्हें घर घेर कर खूब नाच रहे हैं। विजय नाचते 
'हुए दिगम्बर हो गये । होश कुछ भी नहीं है । 


कीतन के बाद विजय चाभी खोज रहे हैं। कहीं गिर गई है । 
-अ्ीरामकृष्ण कह रहे हैं, अब भी एकबार बोल “वृन्दावन बिहारी की 
'जय ? होनी चाहिए। यह कहकर हँस रहे हैं, विजय से ओर भी कह 
रहे हैं, “ अब यह सब क्‍यों )” (अर्थात्‌ अब चाभी के साथ क्‍यों 
सम्बन्ध रखते हो ! ) " 


किशोरी प्रणाम करके बिदाइ ले रहे हैं | श्रीरामक्रष्ण स्नेहाद्र हो 
“उनकी देह पर हाथ फेरने लगे ओर बोले, “अच्छा चलो । ” बातों में 
करुणा मिली हुई है | कुछ देर बाद्‌ मणि ओर गोपाल ने आकर प्रणाम 
'किया--वे छोग भी चलने वाले हैं । श्रीरामकृष्ण की करुणापूर्ण बातें ! 


श्रीरामकृष्ण तथा ज्ञानयोग ५९१ 





कहा, कल सुबह को उठकर जाना, कहीं ओस लगकर तबियत न 
खराब हो जाय । 


मणि ओर गोपाल किर नहीं गए । वे आज रात को यहीं रहेंगे । 
वे तथा और भी दो एक भक्त फर्श पर बढठे हुए हैं। कुछ देर बाद 
श्रीरामक्ृष्ण श्रीयुत राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं, “ राम, यहाँ एक पाँव- 
पोश जो आर था, क्या हो गया ? ” 


श्रीरामकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जरा विश्राम 
करते । भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ ! अच एक बार बाहर की 
ओर जाने लगे । 


कमरे में लाटकर उन्होंने देखा मणि रामलाल से सुनकर गाना 


श्रीरामकृष्ण ने मणि से पृछा, क्या लिखते हो । गाने का नामप्र 
सुनकर कहा, यह तो बहुत बड़ा गाना है । 


रात को श्रीरामकृष्ण जरा सी सूजी की खीर ओर दो एक पूढ़ियाँ 
खाते हैं। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या सूजी है ! 


शा हक. 


गाना दो एक लाइन लिखकर माणे ने लिखना बन्द कर दिया । 


&7% 


श्रीरामकृष्ण फर्श पर बिछे हुए आसन पर बेठकर सूजी की खीर 
खा रहे हैं। भोजन करके आप छोटी खाट पर बठे । मास्टर खाट की 
- बगल में तख्त पर बेठे हुए श्रीरामकृष्ण से बातचीत कर रहे हैं । नागयण 
की बात करते हुए श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है । 
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रे 


श्रीरामकृष्ण --आज नाशयण को मेंने देखा । 


मास्टर--जी हाँ, आँखें डबडब्ाई हुई थीं। उसका मुँह देखकर 
रुलाई आती थी। 


श्रीरामकृष्ण--उप्े देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है । 
यहाँ आता हैं, इसलिए घर वाले उसे मारते हैं। उसकी तरफ से कहने 
वाला कोई नहीं हे । 


कक 


मास्टर ( सहास्य )-- के स्तकें रखकर वह ना दा 
ग्यारह हो गया । 

श्रीरामकृष्ण--यह अच्छा नहीं किया । 

श्रीरामकृष्ण चुप हैं। कुछ दर बाद बोले । 

श्रीगामक्ृष्ण--देखो, उसकी बढ़ी जबरद्गस्त सत्ता है। नहीं तो 
कीर्तन सुनते हुए मुझे क्या कभी आकर्षित भी कर सकता था! मुझ कमरे 
के भीतर आना पड़ा | कीतन छोड़कर आना-ऐसा कभी नहीं हुआ । 


“४ उससे मेने भाववेश में पूछा था, उसने एक ही वाक्य में कहा-- 
में आनन्द में हेँ । (मास्टर से ) तुम उसे कभी कभी कुछ मोल लेक 
खिलाया करो--वात्सल्य भाव से । 

श्रीरामकृष्ण ने किर तेजचन्द की बात निकाली । 

( मास्टर से ) “ एक बार उप्से पूछना तो सही, एक शब्द में वह 
मुझे क्या बतलाता हे (--ज्ञानी या कुछ ओर । सुना, तजचन्द्र ज्याद 
बात चीत नहीं करता । ( गोपाल से ) देख, तजचन्द्र से शनि या मंगर 
क दिन आने के लिए कहना |? ह 
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श्रीरामकृष्ण फशे पर बेठे हुए सूजी की खीर खा रहे हैं। पास ही 
एक दीपदान पर दिया जल रहा हैं। श्रीरामकुष्ण के पास मास्टर बेठे 
हुए हं । श्रीरामक्ृुष्ण ने पूछा, क्या कुछ मिठाई है ? मास्टर नये गुड़ के 


७२० 


सन्देश ले आये थे। रामलाल ने कहा, ताक पर सन्देश रखे हुए हैं । 
श्रीरामकृष्ण--कहाँ हैं! जरा ले आओ । 


मास्टर फुर्ती से उठकर ताक पर खोजने लगे। वहाँ सन्देश न थे। 
भक्तों की सेवा में गये होंगे | मास्टर संकाचेत होकर श्रीरामकुष्ण के पास 
आकर बढठे। श्रीरामक्नप्ण बातचीत कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण--अच्छा, अबकी बार अगर तुम्हारे स्कूल भ॑ जाकर 
देखूँ--- 


मास्टर ने सोचा, ये नारायण को देखन के लिए स्कूल जाने की 
बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बंठिए तो भी 
काम हो जायगा । 


श्रीरामकृष्ण---एक इच्छा है। वह यह के वहाँ ओर कोई लडका 
उस तरह का है या नहीं, जश देखूँ चलकर । 


मास्टर--आप अवश्य चालिए। दूसरे आदमी देखने जाया करते 
हैं, उसी तरह आप भी जाइयेगा । 


श्रीरामकृष्ण भोजन कर के छोटी खाट पर बेठे । इस बीच में 
मास्टर ओर गोपाल ने बरामदे में बेठकर भोजन किया - रोटी ओर दाल। 
उन लोगों ने नोबतखाने म॑ सोने का निश्चय किया । 
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बन 


भोजन करके मास्टर श्रोरामक्ृष्ण के पावपोश पर आकर बेठे । 


श्रीरामकृष्ण ( मास्टर से )--नोबतखाने भें हँडिया बर्तन न रखे 
हों, यहाँ सोओगे इस कमरे में ! 


मास्टर--जी हाँ। 
( ५ ) 
७ हक ७ छह 
सवक के सग मे | 
रात के १०-११ बने होंगे | श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर तकिए 
के सहारे विश्राम कर रहे हैं । माणि फश पर बेठे हैं। माणे के साथ 
श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं | कमरे की दीवार के पास उसी दीप- 
दान पर दिया जल रहा है। 
श्रीरामकृष्ण--मेरा पेर सुहराता है, जत हाथ फेर दो । 
माणे श्रीरामकृष्ण के पेरों की ओर छोटी खाट पर बेठे हुए 
बीरें घीरे पेश पर हाथ फेर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण रह रह कर बातचीत 
कर रहे हैं । 
श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-- अकबर बादशाह की बात केसी रहीं। 
मणि--जी हॉ। 
श्रीरामकृष्ण --कोन श्ली बात, कहो तो जरा । 
माणि--फकीर बादशाह से मिलने आया था। अकबर बादशाह उस 
समय नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते हुए ईश्वर से घनदोलत को 
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ग्रथना करते थे। यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर चल दिया। बाद में 
अकबर बादशाह के पूछने पर उप्तने कहा, अगर माँगना ही है तो 
पमिक्षुक से क्‍या माँग 


(( ७४७ है 


९ कक छ ९९ कक 
श्रीरामकृष्ण--ओर कोन कोन सी बातें हुई थीं ! 


माणि--संचय की बातें खूब हुईं । 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--कान-कीन सी 

माणे--जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए 
त्च्र तक प्रयत्न करना चाहिए। संचय की बात सींती में केसी 
कही आपने ! 

श्रीयामकृष्ण--कोन सी बात ! 

माणि--जो पूर्ण रूप से उन पर अवलम्बित है, उसका भार के 
हेते भी हैं | नावालिग का भार जेते वली लेता है। एक बात और सुनी 
थी, वह यह कि जिस घर मे न्योता रहता है, वहीं छोटा लड़का खुद 
स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, खाने के लिए दूसरे उसे बेठाते हैं । 


श्रीशमऊष्ण--नहीं । यह ठीक नहीं हुआ। ब!प अगर लड़के का 
हाथ पकड़कर ले जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता । 


मणि--ओऔर आज आपने तीन तरह के साधुओं की बात कही 
थी । उत्तम साधु को बेठे हुए ही भोजन मिलता है । आपने उप्त बालऊ 
साधु की बात कही | उप्तने लड़ड्ी के स्तन देख कर पूछा था, इसकी 
छाती पर ये फोड़े केसे हुए ) ओर भी षहुत सी सुन्दर-सुन्द्र बातें आपने 
ऊही थीं, सब बातें केसे ऊँचे लक्ष्य की थीं ! 
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श्रीरामक्ृष्ण ( सहास्य )-कोन कोन सी बातें! 

माणे--पंपा सरोवर के उस कावे की बात। दिनरात शमनाम 
जपता है, इसीलिए पानी के पास पहुँचकर भी पानी पी नहीं सकता ' 
ओर उस साध की पोथी की बात जिसमे एिर्फ श्रीराम” लिखा हुआ 
था । आर हनमान ने श्रीरामजी से जो कुछ कहा-- 

श्रीरामक्ृष्ण--क्या कहा » 

माणि--रता को मेंने देखा, केवल उनकी देह पड़ी हुई है, मन' 


घ् 


ओर प्राण सब तम्हारे श्रीचरणों में उन्होंने आपत कर दिया है । 


४ आर चातक की बात--स्वाति की बंदों को छोड आर दसर! 
पानी नहीं पीता । 


८ ओर ज्ञानयोग ओर भक्तियोग का बातें ।? 

ब्रीरामक्ृष्ण--कान सी ! 

माणि---जत्र तक “ कुम्भ ? का ज्ञान है, तब तक में कुम्म हैँ 
यह भाव रहेगा ही । जब तक “में” है, तब तक :में भक्त हूँ, तुम 
भगवान हो ” यह भाव भी रहेगा । 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, ' कुम्भ” का ज्ञान रहे या न रहे,  कुम्म 
मिट नहीं सकता | उसी तरह "में? भी नहीं मिटता । चाहे लाख विचार 
करो, वह नहीं जाता । 

माणे कुछ देर चुप हो रहे; फिर बोल । 

माणे--काली मन्दिर में इशान मुखर्जी से आप की बातर्चात 
हुई थी--बडे भाग्य, उस समय हम लोग भी वहाँ थे ओर सब बातें: 
झुनी थीं । 
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्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--हाँ, व कौन-कौन सी बातें हुई थीं, 
जरा कहो तो सही । 


मरगि-- आपने कहा था; कमक्राण्ड प्रथम अवस्था की किया है; 
शंभ मलिक से आपने कहा था, अगर इश्वर तुम्हारे सामने आवे तो क्या 
तुम उनपे कुछ अस्पतालां आर सफाखानां की प्राथना करोगे ! 


“४ एक बात अर हुई थी। वह यह कि जब तक कमी में आसक्ति 
रहती है, ततब्र तऊ इश्वर दशन नहीं देते। केशव सेन से इसी सम्बन्ध 
का बात आपने कही थीं।” 

श्रीरामकृष्ण--को न-कान सी बातें ! 

माणे--जब तक लड़का खिलने पर शझा रहता है, तब तक माँ 
>ोटी पानी में लगी रहती है पर खिलोना फेंछ्कर जब लड़का चिह्लाता 
रहता है, तब माँ रसोई भें तबरा उतारकर बच्चे के लिए दोडती है। 


“४ एक बात और उस दिन हुई थी। लक्ष्मण ने पूछा था, कहाँ 
कहाँ इश्वर के दर्शन हो सकते हैं । राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर 
कहा, भाई, जिस मनुष्य में यथार्थ भक्ति देखोंगे, ऐस्ती भक्ति कि वह 
हँसता है, रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाला हो रहा 
है, वहाँ समझना, में अवश्य हूँ ।? 

श्रीरामकृष्ण --आहा--आहा ! 

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे । 

माणि--ईशान से तो आपने केवल निवृत्ति की बातें कही थीं। 
उर्त दिन से बहुतें की अम्ल दुरुस्त हो गई। कर्तव्य कमी) के घटाने 
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की ओर रुख हैं । आपने कहा था, एक दूसरे की बला अपने प्िर क्‍यों 
छादी जाय ! 


श्री!मकृष्ण यह बात सनकर बड़े जोर से हँस । 


माणे ( बड़े विनय भाव से )--अच्छा, कर्तव्य कर्म, यह जंजाल 
घटाना तो अच्छा हे न 


श्रीरामकृष्ण--हाँ, परन्तु सामने कोई पड़ गया, वह ओर बात 
हे। साध या गरीब आदमी अगर सामने आया, तो उसकी सेवा 
करनी चाहिए । 


माणे--ओर उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद को बात भी, 
आपने खूब कही । मुर्दे पर जेसे गीब टूटते हैं । यही बात आपने पण्डित 
पद्मलीचन से भी कही थी । 

श्रीरामकृ ष्ण --नह के वामनदास से कही थी। 


श्रीगमक्ृष्ण का नींद आ रही है। उन्होंने माणे से कहा--“ तुछ 
अब साओ जाकर । गोपाल कहाँ गया ? तुम दरवाजा बन्द करलो प६ 
जजीर न चढ़ाना ।” 


दूसरे दिन सोमवार था । श्रीरामकुष्ण बिस्तर से प्रातःकाल उठकर 
देवताओं के नाम ले रहे हैं। रह रहकर गंगा-दर्शन कर रहें हैं। इधर 
कालीजी ओर श्रीराधाक्रान्तजी के मान्दिर में मंगलारती हो रही है । 
माणे श्रीरामकृष्ण के कमरे में फश पर लेटे हुए थे। वे भी बिस्तर से, 


उठकर सब देंख ओर सुन हहे हैं । 
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बन श्रम 


प्रातःऊृत्य सम्राप्त करके वे श्रीरामकृष्ण के पास आकर बेठे । 


श्रीरामकृष्ण स्नान करके काली मान्दिर जा रहे हैं। उन्होंने माणि से 
कमरे में ताला बन्द कर लेने के लिए कहा । 


९ 


काली मन्दिर में जाकर श्रीरामकृष्ण आसन पर बेठे और फूल 


लेकर कभी अपने मस्तक पर ओर कभी श्रीकालीजी के पादपओों पर 
चढ़ा रहे हैं | फिग चमर लेकर व्यजन करने लगे । 


श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर लोटे | माणि से ताला खोलने 
के लिए कहा | कमरे में प्रवेश कर छोटी खाट पर बेठे । इस समय भाव 
में मम्न होकर नाम ले रहे हैं। माणे फर्श पर अकेले बेठे हुए हैं । 


श्रीरामकृष्ण गाने लगे । भाव में मस्त हुए आप माणे को गीतोँ 
से शिक्षा दे रहे हैं, वह यह कि काली ही बह्न है; काली निर्गण हैं और 
सगण भी हैं, अरूपा हैं ओर अनन्त रूपिणी भी हैं । 


गाना। “ ऐ तारिणी, मेरा त्राण कर। तू जल्दी कर, इधर यम 
त्रास से मेत जी ।निकल रहा हैं। तू जगदम्बा हैं, तू लोकों का पालन 
करती है, मनुष्यों को मुग्ध भी तू ही करती है, तू संसार की जननी है 
यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण को लीला में तू हां ने सहायता दा 
थी। वृन्दावन में तू विनोदिनी राधा थी, ब्रजवल्लभ कृष्ण के साथ तूने 
विहार किया था। रास रंगिनी ओर रसमयी होकर रास में तू ने अपनी 
लीला का प्रकाशन किया था... ...। तू शिवा है, सनातनी है, इज्ञानी 
हे, सदानन्द्मयी है, सगुणा भी है, निर्गुणा भी है, सदा ही तू शिव की 
प्यारी है, तरी महिमा कहने के योग्य ऐसा कोन है।” 
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कुछ देर बाद श्रीरामक्ृष्ण ने पूछा, अच्छा इस समय मेरी केसी 
अचस्था तुम्त देख रहे हो ! ह 
माणि ( सहास्य )-- यह आपकी सहज अवस्था है । 


ब्रीरामकृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण अलाप रहे हैं। 


3९ 


७ 
पारच्छद ३१ 
श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र 
(१) 
बरकिम ओर राधाकृष्ण; युगल रूप की व्याख्या । 


आज भश्रीरामकृष्णदेव अधर के मकान पर पघारे हैं; मार्गशीर्ष की 
कृष्णा चतुर्थी है शनिवार ६ दिसम्बर, सन्‌ १८८४ । श्रीरामक्ृष्ण पण्या 
नक्षत्र में आये हैं। 


/% ८५७५ ७ 


अधथर विशेष भक्त हैं; वे डेपुटी मेजिस्ट्रेट हैं । उम्र २९-३० 
। 


होंगी। श्रीरामकृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अथर की भी केसी 
क्ति है! सारा दिन आफिमत के परिश्रम के बाद मूँह हाथ धोकर प्रायः 


तिदिन ही सन्ध्या के समय श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने जाया करते 
कान शोभाबाजार बेनेटोला में हे। वहाँ से दक्षिणेश्वर कालीमनिदर 

में अरामकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रायः 
दा रुपये गाड़ीभण्डा देते थे। केवल श्रीरामक्रष्ण का दर्शन करेंगे, यही. 
आनन्द है। उनके अमुख की वाणी सुनने का अवप्तर प्रायः नहीं होता 
था। पहुँचकर श्रीरामक्ृष्ण को भृपिष्ठ हो प्रणाम करते थे; कशल प्रश्न 
आदि के बाद में माँ कालीजी का दशन करने जाते थे। बाद में फर्श 
पर चटाई तिछी रहती थीं, उत्त पर विआम करते थे। श्रीरामकृष्ण सत्र 
ही उनको विश्राम करने को ऋहते थे । अबर का शर्गर पांझ्ित्र के 


६०२ श्रीरामकृष्णवचचनाम्ृृत 
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हक. 


कारण इतना छ्लान्त हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे। 
शत के ९-१० बजे उन्हें उठा दिया जाता था। वे भी उठकर श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते ओर घर लौट 
जाते थे। 

अधर श्रीगमक्ृष्ण को अक्सर शोभाबाजार में अपने घर पर ले, 
जाते थे। श्रीरामकृष्णदेव के आने पर वहाँ उत्सव लग जाता था।॥ 
श्रीरामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अबर खूब आनन्द मनाते थे 
ओर अनेक प्रक्कार उन्हें वाप्ते के साथ भोजन कराते थे। 


एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके घर पर पथारे। अधर ने कहा, 

४ आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आये थे, घर बड़ा मेला पड़ा 

था; न जाने कैसी दुगन्ध पदा हो गई थी; आज देखिये, घर की केसी 
३] 


शोभा हुई है। ओर केसी सुगन्ध फली हुई है ! मेंने आज ईश्वर को 
बहुत पुकारा था। यहाँ तक कि आँखों से ऑस निकल पढ़े थे। 
श्रारामकृष्ण बोल, “ कहते क्‍या हो जी” और यह कहकर अधथर की 


शा जी 


ओए स्नेह भी दृष्टि से देखकर हँसने लगे। 


से 
आओ 


आज भी उत्सव होगा। श्रीरामक्ृष्ण भी आनन्दम्य हैं, भक्तगण 
भी आनन्द से पूर्ण हैं; क्‍योंकि, जहाँ श्रीरामकृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ 
इंश्वर की चर्चा के अतिरक्त ओर काई भी बात न होगी। भक्तगण आये 
हैं ओर श्रीरामक्ृष्ण को देखने के लिए अनेक नये नये व्यक्ति आये हैं 
अघर स्वयं डपुटी मजिस्ट्रेट हैं। वे अपने कुछ प्रित्र तथा डेपुठी 
मोजिस्टट को आमंत्रित करके लाये हैं। वे स्वयं श्रीरामकृष्ण को देखेंगे 
आर कहंगे, वास्तव में व महापरुष हैं या नहीं । 


भ्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र ६७० ३. 
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श्रीरामकृष्ण हँसमुख हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 
इसी समय अधर अपने कुछ #त्रों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण के पास 
आकर बेठे। 


अधर (बंकिम को दिखाकर, श्रीरामक्ृष्ण के प्रति )--महाराज,. 
ये बड़े विद्वान हैं; अनेक पस्तकें लिखी हैं। आपको देखने आये हैं। 
इनका नाम हे बंकिमबाब्‌ ! 


श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--बंकिम ! तुम फिर किसके भाव में 
बंकिम ( 2ढे ) हो भाई ! 


महाराज, जूते को चोट से ! ( सभी 


श्रीरामकुष्ण- नहीं जी, श्रीकृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती 


राधा क॑ प्रेम से त्रिभंग हुये थे । कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते. 
हैं, श्रीराधा के प्रेम से त्रिभंग । 


८ काला क्‍यों हे जानते हो ! ओर साढ़े तीन हाथ--उतने छोटे 
क्यों हैं! 


“४ जब तक इंश्वर दूर हैं, तब तक काले दिखते हैं; जसा समुद्र का 
जल दूर से नौला दिखता है | समुद्र के जल के पास जाने से ओर हाथ 
में उठाने से (फिर जल काला नहीं रहता; उस समय बहुत साफ, सफेद 
दिखता हैं । सूर्य दूर है, इसालेए छोटा दिखता है; पास जान पर फिर 
छोटा नहीं रहता । ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी 


६०४ ' आ्रीरामकृष्गवचनामृत 
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नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता । यह बहुत दूर की बात है समाधिमरग्न 
गने से नहीं होता । जब्च तक “मैं ” “त॒म्र ” हे तब तक नाम रूप भी 
हैं । उन्हीं की सब लीला है। 'मै-तुम ” जब तक रहते हैं, तत्र तक 
वे अनेक रूपों म प्रकट होते हैं । 
४ श्रीकृष्ण पुरुष हैं, श्रीमती राधा उनकी शक्ति हं--आद्याशक्ति। 
पुरुष ओर प्रकृति । युगल मूर्ति का अर्थ क्‍या है! पुरुष ओर प्रकृति 


आभिन्न हैं। उन में भेद नहीं है। परुष प्रकृति के बिना नहीं रह 


सकता; प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकृती। एक का 


5 
0 ह दस 


नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझना होंगा। 
जिस प्रकार अप्नि और उसकी दाहिका शक्ति । दाहिका शक्ति को छोड़- 
कर अग्नि का चिन्तन नहीं किया जा सकता। ओर अम्नमि को छोड़कर 
भी दाहिका शक्ति का चिन्तन नहीं किया जा सकता | इसलिए युगल 
म॒र्तिं में भ्रकृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर आओरे श्रीमती की दृष्टि श्रीकृष्ण 
की ओर है । श्रीमती का गोर वर्ण है, बिजली की तरह; श्रीमती ने नीली 
साड़ी पहनी है ओर उन्होंने नीलकान्त मणि से अंग को सनायां है। 
श्रीमती के चरणों में नूपुर हैं इसीलिए श्रीकृष्ण ने भी नृपुर पहने हैं, 


अर्थात्‌ प्रकृति के साथ परुष का अन्द्र तथा बाहर मेल है । ” 


5 


१. ीओ। 


ये सब्र बातें समाप्त हुई | ऐसे समय अधर के बंक्िम आदि पित्र- 
गण अंग्रेजी मे धीरे धीरे बातें करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए बंकिम आदि के प्रति )-क्या जी । 
आप लोग अंग्रेजी में क्या बातर्चात कर रहे है ! ( सभी हँसते ।) 


अधर--जी, इसी विषय में जप बात हो रही थी, कृष्णरूप की 
व्याख्या की बात ' 


भ्ररामकृष्ण तथा श्री बाकैमचन्द्र ६०५ 





श्रीरामक्रष्ण ( हँसते हुथ्न सभी के प्रति )--एकऋ कहानी की याद 
आने से मुझे हसी आ रही है। सुनो एक कहानी कहूँ । नाई हजामत 
बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे । अब हजामत 
बनवाते बनवाते उन्हें ज़रा कहीं अस्तुग लग गया और उस भत्र पुरुष ने 
कहा “डेंप ' ( (७707 )। परन्तु नाई तो डैम का मतलब नहीं जानता 
था। जाड़े का दिन था, उसने अस्तुगा वगरह छोडुछाड कर अपनी 
कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, ' तुमने मुझे डम कहा, अब कहो, 
इसका मतलब क्‍्य। है।” उस व्यक्ति ने कहा, “अरे त्‌ हजामत बना न! 
उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं ह, परन्तु जगा होशियारी से बनाना! * 
नाई भी छोड़नेवाला न था। वह कहने लगा, “डंम का मतलब यदि 
अच्छा है, तो में €म, मरा बाप डेंम, मेरे चादह पुरुष डेंम हैं। (सभी 
हँसे। ) ओर डेंम का मतलब यदि खरात्र हो तो तुम डेम, तुम्हारा बाप 
डेम, तुम्हारे चोदह पुरुष डेंम हैं । (सभी हँसे । ) फिर केवल डेंम ह। 
नहीं--डम डेम डम डैम डैंप डेम। ( सभी जोर से हसे। ) 


(२) 
श्रीरामकृष्ण ओर प्रचारकार्य । 
सब को हंसी बन्द होने पर बंकिम ने फिर बातचीत प्रारम्भ की। 
बाोके म--प्रहाराज, आप प्रचार क्‍यों नहीं करते? 

.. श्रीरामकुष्ण ( हँसते हँसते )--प्रचार | वह सब गव का बातें हैं।. 
मनुष्य तो श्रुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे, जिन्होंने चन्द्र सूर्य पेदा 
करऊ इस जगत्‌ को प्रकाशित किया हे। प्रचार करना क्या साधारण 
बात हें? उनके दुशन देकर आदेश न देने तक प्रचार नहीं' होता है । 


६०६ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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'परन्तु होगा क्यों नहीं) आदेश नहीं हुआ, तुम बक बह कर रहे हो; 
वही दो दिन लोग सुनेंगे फ़िर भूल जायैंग। जेसे एक लहर। जब तक 
तुम कह रहे हो, तब तक लोग कहेंगे, “ अहा, अच्छा कह रहे हैं वे । ” 
तुम रुकोगे, उसके बाद कहीं कुछ भी ने होगा । 


८४ जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे अग जलती रहेगी, तत्र तक 
दूध खोल करके उबल उठता है। लकड़ी खींच लो, दूध भी ज्यों का 
त्यों नीच उतर गया! 


“४ ओर साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो 
प्रचार नहीं होता । “ अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से 
शंकरा को पुकारता है।” अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं, फिर 


पुक्ारता है, ' अरे शेकरा, आओ मेरे पास आकर सोओ ।” ( हँसी। ) 


लि 


४ उस देश में हालदागें के तालाब के किनारे लोग रोज शौच को 
जाते थे, सबेरे लोग आकर देखते थे ओर गाली गलाज करते थे। लोग गाली 
देते थे, फिर भी लोगों का शोच जाना बन्द नहीं होता था। अन्त में 
मुहलेवालों ने अर्जी भेजकर कम्पनी को सूचित क्रिया। उन्होंने ए% 
नोटिस लगा दिया, “यहाँ पर शोच जाना या पेशाब करना मना है, जो 
'ऐसा करेगा उसे सजा दी जायगी । ” उसके बाद सब एकदम बन्द ओर 


फ़िर कोई गड़बड़ी नहीं। कम्पनी का हुक्‍्म-सभी को मानना होगा । 


८ उस्ी प्रकार इश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें, तभी 
प्रचार होता है, लोऊाशिक्षा होती है, नहीं तो तुम्हारी बात कोन सुनेगा ? ”? 
इन बातों को सभी गम्भीर भाव से स्थिर हो ऋर सुनने लगे । 


श्रीरामकृष्ण तथा श्री बाक्रिमचन्द्र ६०७ 
श्रीरामकृष्ण ( बंकिमर के प्रति )--अच्छा, आप तो बडे पण्डित 
हैं, ओर कितनी पुस्तकें लिखें हैं आपने ! आप क्या कहते हैं, मनुष्य 
'का क्‍या कर्तव्य हे ? साथ क्‍या जायगा ? परक ल तो है न ! 
बंकिम--परकाल ) वह क्या चीज है ? 
श्रीरामकृष्ण--हाँ, ज्ञान के बाद ओर दूसरे लोक में जाना नहीं 
पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता । परन्तु जत्च तऊ ज्ञान नहीं होता, ईश्वर 
की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसार में लोट कर आना पड़ता है, बचने 
का कोई भी उपय नहीं है । तत्र तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने 
घर, ईश्वर का दर्शन होने पर, मुक्ति हो जाती है--ओर आना नहीं 
पडता । उबाला हुआ घान बोने से फिर पाँधा नहीं होता। ज्ञान रूपी 
अग्मे से यदि कोई उबाला हुआ हो, ते उसे लेकर ओर सृष्टि का खेल 
'नहीं होता । वह ग़हस्थी कर नहीं सकता, उसकी तो कामिनी-कांचन 
में आसक्ति नहीं है । उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से कया होगा ! 


बंक्नित ( हँसते हँसते )--महाराज, हाँ, अर घास-पतवार से भी 
तो पेड़ का कार्य नहीं होता ! 

| श्रीरामकृष्ण--पर न्तु ज्ञानी घास-पतवार नहों है। जिसने ईश्वर 
का दर्शन ऊिया है, उसन अमृतफल प्राप्त किया है--वह कद्द फल नहीं 
है ! उसका पुनजन्म नहीं होता । पृथ्वी कहो, सूर्य लोक कहो, चन्द्र 
'लोक कहो--कहीं पर भी उन्हें आना नहीं पड़ता । 


४ उपमा एकदेशी है। तुमने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा | वाघ की 
तरह भयानक कहने से वाघ की तरह एक भारी दुभ या बड़े भरी 
मुख से अर्थ हो, सो नहीं । (सभी हँसे । ) 
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“४ मैंने केशवसेन से वही बात कही थी। केशव ने पूछा-- 
* महाराज, क्या परलोक हे ?” मेंन न इधर बताया ओर न उधर ! कहा, 
कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं । 
उनमें पक्के बर्तन भी हैं और किर कच्चे बर्तन भी। कभी कोई जानवर 
आकर उन्हें कुचल कर चले जाते हैं। पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार 
उन्हें फंक दृता हं, परन्त कच्चे बतन टट जाने पर उन्हें कम्हार फिर घर 
में लाता है, लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड् कर 
फ़र चाक पर चढ़ाता आंर नया बर्तन बना लेता हैं; छोड़ता नहीं 
इसीलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तत्र तक कुम्हार नहीं 
छोड़गा; जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं 
मिलता, तब ज्षक्र कुम्हार फिर चाक पर डालगा; छोड़ेगा नहीं । अर्थात्‌ 
लोट लोट कर इस संसार में आना पड़ेगा--छुटकारा नहीं । उन्हें प्राप्त 
करने पर तब मुक्ति होती है, तब क॒म्हार छोड देता है, क्योंकि उसके 
द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता । ज्ञानी माया के परे 
चले गए हैं; वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे ? 


६ 4 (5 ६4 #*+ 


परन्त ।कसा । 


पी को वे माया के संसार में रख देते हैं, लोंक- 
शेक्षा के लिए | लोगों को शिक्षा देने के लिए। ज्ञानी विद्या माया का 
सहारा लेकर रहते हैं | इश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते 
हैं; जेसे शुकदे्‌व, शंकराचार्य । अच्छा, आप क्या कहते हैं, मनुष्य का 
क्या कर्तव्य है ! 


हि 


०१ 


बंकिम (हँसते हँसते )-यादि आप पुछते ही हैं तो उसका 
कतंव्य है, आहार, निद्रा व मेथन । 


॥ आ 
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श्रीरामकृष्ण ( विरक्त होकर )--आह * तम बहुत ही बेहदे हो! 
तुम दिन रात जो करते हो वही तम्दारे मुख से निकल रहा है । लोग जो 
कुछ खते हैं उसी की डकार आती है| मी खाने पर मूली की डकार 
आती है । नारियल खाने पर नारियल का डकार आती है। कामिनी- 
कांचन में दिन रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है। 
केवल विषय का चिन्तन करने से हिसाबी स्वभाव बन जाता है, मनुष्य 
कपटी बन जाता है। ईश्वर का चिन्तन करने पर सरल होता है, ईश्वर का 
साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा । 

श्रीरामकृष्ण ( बंकिम क प्रति )-यदि 
यादि विवेक बेगग्य न हो ते कंवल दिद्वत्ता रहने से क्या होगा ? यदि 
कामिनी-कांचन में मन रहें, तो केवल पण्डिताई से क्‍या होगा ! 


श्श्वर का चिन्तन न हो, 


रु 
##० हू 
र्‌ँ 
२ 
ने 


व 
[ 


| काका 


| 


2 
(७ | 


४ गेद्ध बहुत ऊँचाई पर उड़ता है, परन्तु दृष्टि उसकी 
मरचट पर ही रहती है। पण्डितर्जः अनेक पुस्तक, शाख्र पढ़ते हैं, 
झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तक लिखते हैँ, परन्तु आग्त के 
आमसक्त हैं, घन ओर मान को सार समझते हैं, वह फिर कैसा पण्डित ! 
इश्वर भ यदि मन न रहा तो फिर क्‍या पण्डित ओर क्‍या उसकी 
पण्डिताई । 


:3] 3 3 ;ँ 
४] 


८४ कोई-कोई समझते हैं कि ये लोग केवल ईश्वर-ईश्वर कर रहे 
हैं; पगले हैं | ये लोग बोरा गए हैं ।हम केसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग 
रहे हैं, घन सम्प्तान, इन्द्रिय सुख। कोआ भी समझता है, में बहुत 
चालाक हूँ, परन्तु सबेरे उठ कर ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कोओं 
की नहीं देखते ही, कितनी ऐँठ के साथ घ॒मते फिरते हैं, बडे सयाने । . 

( सभी चुप । ) 

भा २ श्री व. ३९ 
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“जो लोग इश्वर का चिन्तन करते हैं, विषय में आसक्ति, 
कामिनी-कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, 
जिन्हें विषय का रस कड़वा लगता है, हरि-पाद-पद्म की सुधा को छोड़- 
कर जिन्हें आर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस का सा 
होता है। हंस के सामने दृूध-जल मिलाकर रखो, जल छोड़ कर दूध पी 
जायगा । ओर हंस की चाल देखी है ! एक ओर सीधा चला जायगा । 
झुद्ध भक्त की गति भी केवल इश्वर की ओर होती है। वह ओर कुछ 
नहीं चाहता । उस्ते ओर कुछ भी अच्छा नहीं लगता । (बंकिम के प्रति 
कोमल भाव से ) आप कुछ. बुरा न मानिएगा ।” 

बॉकिम--जी, में यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। 

( ३ ) 
जगत का उपकार तथा कमंयोग । 

श्रीरामकृष्ण ( बंक्िम के प्रति )--कराभिनी-कांचन हीं संसार हैं । 
हसीका नाम माया है | इंश्वर को देखने तथा उसका चिन्तन नहीं करने 
देती । एक दो बच्चे होने पर स्री के साथ भाई बहन के सद्ृश रहना चाहिए 
ओर आपम्त में सदा इश्वर की बातर्चात करनी चाहिए । इससे दोनों का 
ही मन उसकी ओर जाएगा ओर स्त्री धर्म की सहायक बनेगी । पशुभाव 
न मिटने पर इश्वर के आनन्द का आस्वादन हो नहीं सक्रता । ईश्वर 
से प्राथना करनी चाहिए कि जिससे पशुभाव दूर हो। व्याकुछ होकर 
प्रार्थना । वे अन्तयामी हैं, अवश्य ही सुन॑गे--यदि प्राथना आन्तरिक हो । 

४ किर- कांचन! । मेंने पंचवर्टी में गंगा के किनारे पर बैठ कर 
८ रुपया मिट्टी ” ' रुपया पिट्टी ” पम्रिद्ी ही रुपया, रुपयाही मिट्टी)! कहक* 
दोनों जल में फेंक दिए थे ।” 
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बॉकिम--रुपया मिट्टी ! महाराज, चार पेसे रहे तो गरीब को 
दिए जा सकते हैं। रुपया यदि भिट्ठी है, तो फिर दया परोपकार 
केसे होगा ! 

श्रीरामकृष्ण (बंकिम के प्रति )-दया ! परोपक्रार ! तुम्हारी 
क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो ? मनष्य का इतना घमण्ड, परन्तु 
जब सो जाता है, तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुँह मे पेशाब भी कर 
दे, तो पता नहीं लगता । उस समय अहंकार, गव, दर्प कहाँ जाता है ? 

“४ सन्‍्यासी को कामिनी-कांचन का त्याग करना पड़ता है। उसे 
फिर वह ग्रहण नहीं कर सकता । थक को फंक्कर किर उसे चाटना 
नहीं चाहिए । सन्यासी यदि क्रिप्ती को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं 
समझता कि उसने स्वये दिया । दय। ईश्वर की है, मनुष्य बेचारा क्‍या 
दया करेगा ? दान अदि सभी राम की इच्छा पर निभर है। यथार्थ 
सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह 
गुड नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास गुड़ रहते 
यदि वह कहे क्लि “न खाओ ? तो लोग सुनेंगे नहीं । 

८ गृहस्थ लोगों को रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि ओरत 
बच्च हैं। उन्हें तचय करना चाहिए -ओरत बच्चों को खिलाना होगा ॥ 
संचय नहीं करेंगे केवल पंछी ओर दुखेश, यानि चिड़ेया ओर सन्यासी 
परन्तु चिड्ि का बच्चा होने पर वह मुँह में उठाकर खाना लाती है। 
उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसीलिए ग्रहस्थ लागों को - 


३ 


'खेन की आवश्यक्रता है--परित्रार का पालन पोषण करना चाहिए । 
८४ गहस्थ लोग यददि शुद्ध भक्त हों तो अनासक्त होऋर कर्म कर 
राकते हैं । वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुःख ईश्वर को समपित 
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करता है। ओर उनसे दिन रात भक्ति की प्रार्थना करता है, और 
कुछ भी नहीं चाहता । इसीका नाम है  निष्काम ऊम--अनासक्त होकर 
कर्म करना। सन्‍्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए। परन्त 
सन्यासी ग्रहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करता। 


४ गृहस्थ व्यारक्त निष्काम भाव से यादें किसी को कछ दान दे, 
तो वह अपन ही उपकार के लिए होता है । परोपकार के लिए नहीं 
सववे भूत में हरि विद्यमान हैं, उन्हीं की सेवा होती है । ह 
अपना ही उपकार हुआ, “परोपकार ” नहीं | यही सव भूतों मे हरि 


[&] 


| सेवा है,--केवल मनुष्य की नहीं, जीव-जन्तुओं में भी हरि की सेवा 
यद्दि कोई करे, ओर यदि वह मान, यश, मरने के बाद स्वर्ग, जिनको 
सेवा कर रहा हे उन बदले भ कोई उपकार न चाह, इस प्रक्कार यदि 
सेवा करे, तो उसका निष्काम कर्म, अनाप्तक्त कर्म होता है। इस प्रकार 
बनेष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण हाता है | इसी का नाम 
क्रमयोग है। यह कर्मयोग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है 
परन्तु यह मार्ग है बड़ा कठिन | कलियग के लिए नहीं ह । 


3॥ बाई 


किये 


इसीलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनाम्क्त होकर इस प्रकार कर्म 
करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूपर्ों 
का उपकार, दूसरों का कल्याण--यह ईश्वर करते हैं--जिन्‍्होंने जीव 
के लिए चन्द्र, सूर्य, माँ, बाप, फल, फूल, अनाज पेदा किया है। पिता 
आद्‌ में जो स्नेह देखते हो,वह उन्हीं का स्नेह है, जीव की रक्षा के लिए 
ही उन्होंन यह स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जे। दया देखते हो. 


#” 


वह उन्हीं की दया है, उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए दी है ' 


श्रारामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र बा 
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मे दया करो या न करत, वे न किसी उपाय से उनका काम 
करग हा | उनका काम रुका नहा रह सकृता । 


“४ इसीटिए जीव का कर्तव्य क्या है! वह यह कि उनकी शरण में 
जाना, ओर जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो उसी के ।लेए 
व्याकुल होकर उनसे प्राथना करना--और दूसरा क्‍या! 

४ झम्भ ने कहा था, ' भेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेन्स- 
रियाँ, अस्पताल बनवा दूँ । इससे गरीबों का बहुत उपकार होगा। मैंने 
कृहा, हाँ, अनासक्त होकर यदि यह सब्च करो तो बुरा नहीं। ' परन्तु 
इश्यर पर आन्तरिक भक्ति न रहने पर अनाप्तक्त बनना बड़ा कठिन है। 
फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने क्रिघर से आसक्ति आजाती हे, 
जाना नहीं जाता। मन मे सांचता हूँ कि निष्क्राम भाव से काम कर रहा हूँ, 
परन्तु सम्भव है,--यश की इच्छा हुईं, ख्यातीे प्राप्त करन की इच्छा 
हुई । फिर जब अबिक कर्म करने को जाता है तो, कर्म की भीड़ में 
इश्वर को भल जाता है । आर कहा,  शम्म ! तमसे एक बात पूछता 
हैं । यदि ईश्यर तुम्हारे सामने आकर साक्षत्कार हों तो क्‍या तुम्र उनसे 
$छ डिस्पेन्सरियाँ या अस्पताल माँगोगे या उन्हें स्वयं माँगोगे । उन्हें 
प्राप्त करने पर ओर कुछ भी अच्छा नहीं ढुगता । मिश्री का शरबत पाने 
पर फिर गुड़ का शरबत अच्छा नहीं लगता । 


रथ 


“४ जो लोग अस्पताल, डिस्पेन्सरी खोलेंगे ओर इसी में आनन्द 
अनुभव करेंगे, वे भी भे आदमी हैं । परन्तु उनकी श्रेणी अलग हे । 
जो शुद्ध भक्त है, वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता; 
आधेक कर्म के बीच में यदि वह पढ़ जय तो व्याकुल होकर 
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प्राथना करता है, ' हे ईश्वर, दया क*के मेरा कर्म कम्त कर दो, नहीं' 
तो, जो मन गत दिन तुम्हीं मे लगा रहेगा, वह मन व्यर्थ में इधर उधर 
खर्च हो रहा है । उसी मन से विषय का चिन्तन क्रिया जा रहा है। 
शुद्ध भक्ति की श्रणी अलग ही होती है । इंश्वर वस्तु है, बाकी सभी 
अवस्तु--यह बद्धि न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह संसार 
आनैत्य है, दो दिन क लिए है, और इस संसार के जो कत। हैं, वे है 
सत्य हैं; नित्य हैं | यह ज्ञान न होने पर गुद्ध भक्ति नहीं होती । 

८४ जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म क्रिया है ।? 


( ४ ) 
पहले विद्या ( 80०7०० ) या पहले इई 


श्रीरामकृष्ण (बंकिम के प्राते)--कोई कोई समझते हैं, न 
शात्र पढ़े अथवा पस्तकां का अध्ययन किये इश्वर की प्राप्त नहीं क्रिय 
जा सकता। वे सोचते हैं, पहले जगत्‌ के बारे में, जीव के बारे में 
जानना चाहिए, पहले साइन्स (500700 ) पढ़ना चाहिए। ( सभी हँस । ) 
वे कहते हैं, ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं 
जाता । तुम क्या कहते हो ! पहले साइन्स या पहले इश्वर ? 


बढ 


म , भू) 2 हर) 


बंकिम-- जी हों, पहले जगत्‌ के बारे म॑ दुस बातं जान लेनी 
छ का 


चाहिए | थाडा इधर का ज्ञान हुए।बना इश्वर को केसे जानगा १ पहले 
पुस्तक पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए । 


श्रीरा मकृष्ण--वही तुम लोगों का एक ख्याल हैं । पहले ईश्वर, 
उसेके बाद सृष्टि । उन्हें प्राप्त करने पर, आवश्यक हो तो सभी जान 
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सकोगे। यादे ज्यों त्यों कके यदु मलिऊक के साथ बातचीत कर सकोगे 
तो किर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि यदु मालिक के कितने मकान 
हैं, केतने कम्पनी के कागज हैं, ऊितने बगीचे हैं--तो यह सब भी 
जान सके । यदु मालिक ही खुद सब बता देगा | परन्तु यदि उसके 
साथ बातर्चात न हों, और मक्कान के अन्द्र घुसना चाहोगे तो दरवान 
लोग ही घने न देंगे। फिर ठकि-ठीक फैसे जानोगे कि उसके कितने 
मकान हैं, कितने कम्पनी के कागजात हैं, हितन बगीचे हैं आदि 
आदि ? उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। परन्तु फिर 
मामूली चीजे जानने की इच्छा नहीं रहती | वेद में भी यही बात है। 
जब्र तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की 
बातें बरता३ जा सकती हैं; जब वह सामने आ जाता है, उस समय वे 
सब बातें बन्द हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहत हैँ । उसके 
साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं, उस समय दूसरी बातें 
नहीं सुझतीं । ह 


“ पहले इंश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सुष्टि या दूसरी बातर्चात | 
वाल्मीकि को राममंत्र का जप करने को कहा गया, परन्तु उनसे कहा 
गया, ' मरा” “मरा” का जप करो। “मर अर्थात्‌ ईश्वर और बा? 
अर्थात्‌ जगत्‌ । पहले $श्वर, उसके बाद जगत्‌, एक को जानने पर सभी 
जाना जा सकता है| १ के बाद यद्दि पचास शून्य रहें तो संख्या बढ़ 
जाती ह । १ को मिटा देने से कछ भी नहीं रहता। एक को लेकर 
ही अनेक हैं। पहले एक उसके बाद अनेक; पहले ईश्व', उसके बाद 
जीव जगत्‌ । 
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४ तुम्हारी आवश्यकता है इश्वर को प्राप्त करने की | तुम्र इतना 
जगत्‌ सृष्टि, साइन्स फाइन्स यह सब क्‍यों कर रहे हो ! तुम्हें आम ख.ने 
से मतलब । बगीचे में कितने सा पेड़ हैं, कितने हजार टहनियाँ, कितने 
लाख करोड़ पत्ते हैं--इन सब हिसात्रों से तुम्हारा क्या काम ? तुम 
आम खाने आए हो, आम खाकर चड़े जाओ। इस संप्तार में मनुष्य 
आया है भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए। उसे भ्रलकर अन्य विषयों 
में मन लगाना ठीक नहीं | आभ खाने के लिए आया है; आम खाकर 
ही जा ।” 

बं.केम--आम पाता हूँ कहो ! 

श्रीरामकृष्ण--उनसे व्याकुल होकर प्राथना करो, आन्तरिक 
प्रार्थना होने पर वे आवश्य सुनेंगे । सम्भव है कि ऐसा कोई सत्संग 
जुटा दे, जिससे सुभीता हो जाय । सम्भव है कोई कह दे, ऐसा-ऐसा 
करो, तो ईश्वर को पाओगे । 

बंकिम--कोन ; गुरु! वे अच्छे आम स्वये खाकर मुझे खराब 
आम देते हैं | ( हँसी । ) 

श्रीरामकृष्ण--क्यों जी ! जिसके पेट में जो सहन होता है । 
सभी लोग क्या पुलाब कलिया खाऊइर पचा सकते हैं ! घर म॑ अच्छी 
चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलबि-कालिया नहीं देती । जो कम- 
जोर है, जिसे पेट की बिमारी है उसे सादी तरकारी देती है; तो क्‍या 
मेँ उस बच्चे से कम स्नेह करती है ! 


४ गुरुवाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्निदानन्द, 
सच्चिदानन्द ही गुरु हैं; उनकी बात पर विश्वास करने से,--बालक की 
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जज अनाज 


तरह विश्वास करने स,--इ्श्वर प्राप्ति हती है । बराठक का क्या ही विश्वास 
हैं ! माँ ने कहा, (वह तंग माई लगता हं,' उसी समय जान लिया, 
' वह मेरा भाई है / एकद्न पृत पक्का विश्वास | ऐसा भी हो सकता है 
कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है, ओर वह “ भाई ” सम्भव है कि 


हर 


किसी दूसरी जात का हो | में। ने कहा, " उम कमरे भ जूजू! है / 
बस, पक्का जान लिया, ' उस कमर भे “जज! है 7 यही बालक का 
विश्वास है; गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, 
हिसाबी बुद्धि, विचार बद्धि करने से इश्वर को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । विश्वांस ओर सरलता होनी चाहिए, कपटी होने से न होगा । 


सरल के लिए वे बहुत सहज हैं | कपटी से वे बहुत दूर हैं । 


“४ परन्तु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचेन हो जाता 
है, लड़ मिठाई हाथ पर लेक९ चाहे भलाने को चेष्टा करों, परन्तु वह कुछ भी 
नहीं चाहता, किसी से नहीं मूलता और कहता है, “ नहीं, में मेँ के ही पास 
जाऊँगा 7 इसी प्रक्नार इश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए | अहा ! केसी 
'प्थीति | बालक जिस प्रकार माँ माँ" कहकर पागल हो जाता है, किसी 
भी तरह नहीं भूलता । जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, 
जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता,--वही हृदय से ' माँ माँ ' कह 
कर कातर होता है । उसी के लिए माँ को फिर सभी काम-काज छोड़कर 
दोड़ आना पड़ता है । 


४ यही व्याकुलता है | किसी भी पथ से क्यों न जाओ, हिन्दू, 


मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्राह्म -किसी पथ से जाओ, यह व्याकुलता 


/% /३ 
रा 


ही अप्तढी बात है। बे तो अस्तर्यामी हैं, यद्दि भूल-पथ में भी चले 
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गए हो तो भी दोष नहीं है--पर व्याकलता रहें । वे ही फिर ठीक पथ 
में उठा लेते हैं । 


“४ क्र सभी पथों में भूठ हें--सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक 
जा रही है, परन्तु किसी की घढ़ी ठीक नहीं चलती । परन्तु किसी का 
पक ने 

हि 


नहीं रहता । व्याकुलता हो तो साधु-संग मिल जाता है, स!घ- 
अपनी घड़ी बहुत कछ निला ही जा सकती है 


( ५) 
श्रीरामकृष्ण कीतनानन्द में । 


ब्राह्म समाज के श्री० त्रेलाक्य गाना गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण 
कीर्तन सुनते-सुनते एकाएक खड़े हो गए और इंश्वर के आवेश में बाह्य- 
ज्ञान-शून्य हो गए । एकदम अन्तमुंख, समाधिमम्त । खड़े खड़े समाधि- 
मग्न । सभी लोग घेर कर खड़े हुए | बंक्रिम व्यस्त होकर भीड हटाकर 
श्रीरामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी 
समाधि नहीं देखी थीं । 


की ३ शी 


थोड़ी देर बाद थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद श्रीरामकृष्ण प्रेम से 
उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे | मानो श्रीगोगंग श्रीवास के मन्दिर में 
भक्तों के साथ चहृत्य कर रहे हैं। वह अद्भुत चृत्य ! बंकिम आदि 
अंग्रेजी पढे लोग देखकर दंग रह गए। क्‍या आश्चर्य | क्या इसी का 
नाप प्रमानन्द है ) इश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो 
- जाता है ? क्या ऐसा ही हत्य नदद्वीप में श्रीगोरांग ने किया था ! 
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इसी तरह उन्होंने नवद्वीप में ओर श्री क्षेत्र (पुरी ) में प्रेम का 
बाजार बेठाया था ? इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता: । ये सब त्यागी 
है, इन्हें घन, मान, यश--किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो 
क्या यही जीवन का उद्देश्य है ? किसी ओर मन न लगाकर इश्वर से 
प्रेम करना ही क्‍या जीवन का उद्देश्य ह ! अब उपाय कया है ! इन्होंने 
कहा, “माँ के लिए बेचेन होकर व्याकुल होना; व्याकुलता, प्रेम करना 
ही उपाय हैं, प्रेम ही उद्देश्य है । सच्चा प्रेम आते ही दर्शन होता ह 


भक्तगण इसी प्रकार चिन्तन करने लगे ओर उस अद्भुत देव- 
दुर्लभ नृत्य व कोर्तन का आनन्द प्रत्यक्ष करने लगे। सभी श्रीरोमे- 
कृष्ण के चारों ओर खडे हें--ओर एकटक उन्हें देख रहे हैं। 


कीर्तन के बाद श्रीरामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। 
८ भागवत-भक्त-भगवान ““/-इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं, 


9 


< ज्ञानी, योगी, भक्त-सभी के चरणों में प्रणाम । ” 
फिर सब लोग उनके चारों ओर घेरकर बंठ गए। 


( ५९) 
श्री बंेकिम ओर भक्तियोग । ईश्वर प्रेम । 


वाकेम (श्रीरामकृष्ण के प्राति )-महाराज, भक्ति का क्‍या 
उपाय है ! 

श्रीरामकृष्ण--व्याकुलता । लड़का जिस प्रकार माँ के लिएं, माँ 
को न देखकर बेचेन होकर रोता हे, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर 


३ 


के ।2िए रोने से ईश्वर को प्राप्त तक कया जाता है । 


८६२० श्रीरामकृष्णवचनामृत 


3] 


अरुणोंदय होने पर पत्र दिशा लाठ हो जाती है, उस समय 


4 


समझा जाता हे के सूर्यादय में अब अधिक विलम्ब नहीं ह। उसी प्रद्चार 
यादें किसी का प्राण इश्वर के लिए व्यकल देखा जाय, तो भली भाँति 
समझा जा सकता हं फि इस व्यक्ति का इश्वर-प्राप्ते भ॑ अधिक विलम्तर 
नहीं ह। 

“४ एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, ' महाशज, ईश्वर को केसे प्राप्त 
करूँ, बता दीजिए |” गुरु ने कहा, “आओ, में तुम्हें बता देता हूँ। 
यह कहकर वे उसे एक तालाव के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पढड़े। 
इतने में ही एकाएक गरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डबो 
दिया और कुछ दे? पानी में डच्ाकर रखा। किर थोड़ी देर बाद उसे 
छोड़ दिया । शिष्य सिर उठाकर खड़ा ही गया। गरु ने पछा, “कहो 

मं कसा लग रहा था! शिष्य ने कहा, ' ऐसा लग रहा था कि अभी 
प्राण जाते ही हैं, प्राण बचन हो रहे थे ।” तत्र गुरु ने कहा, 'ईश्वर के 
लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचेन होंगे, तभी जानो कि अब उनके 
साक्षात्कार में विलम्ब नहीं है । 


४ तुम्नस कहता हूँ, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा! जरा गोता 
लगाओ | गहरे जल के नीचे रत्न हैं, जल के ऊपर हाथ पैर पठकने से 
क्या होमा? यथाथ मणि भारी होता है, वह जल पर तरता नहीं; वह 
जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना हो, तो जल 
के भीतर गोता लगाना पड़ेगा । 


बंकिम--महाराज, क्या करूँ, पीठ पर काग बंधी हुई है । ( सभी 
हँसे । ) वह डूबने नहीं देती । 
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ओऔीरामऊृष्ण--उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं ! 
उनके नाम से काल का फन्‍्दा कट जाता है। गोता लगाना होगा, नहीं 
तो रत्न नहीं मिलेगा । एक गाना सुनों-- 

संर्गात-भावार्थ-- 

४३ प्ेरे मन, रूप के समुद्र में गंता लगा। ओ रे, तल, अतल, 
पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा | ढूंढ़ी, ढूंढी, ढूंढने पर हृद्‌ 
के बीच में वृन्दावन पाओंगे ओर हृदय में सदा ज्ञन का दीपक जलता 
रहेगा । कजीर कहते हैं, 'सुन सुन, गुरु के श्रीचरणों का चिन्तन कर ।! 

श्रीगमकृष्ण ने अपने देव दुर्लभ मघुर कण्ठ से इस गाने के 
गाया । सभा के सभी लोग आक्ृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने ढगे ' 
गाना समाप्त होने पर फिर कथा प्रारम्भ हुईं । 

श्रीरामक्ृुष्ण ( बंकिम के प्रति )-+कोई कोई गोता लगाना नहीं 
चाहते। वे कहते हैं, ८ इंश्वर इंश्वर करके ज्यादती करके अन्त में 
क्या पागल हो जाऊँ १? जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते 
हैं 'बारा गये हैं ', परन्तु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि 
सच्चिदानंद अमृत का समुद्र हे । 

८४ मैने नरेन्द्र से पृछा था, ' मान लो कि एक बर्तन रस है, ओर 
तू मक्खी बना है; तो तू कहाँ पर बेठकर रस वियेगा ? ” नरेन्द्र ने कहा, 
< किनारे पर बेठकर मुँह बढ़ाकर पिऊंगा ,” मन कहा क्‍यों! बीच में 
जाकर डुब कर पीने में क्या हर्ज है !! नरेन्द्र ने कहा, ' फिर तो रस में 
डूबकर मर जाऊँगा।? तब मेंने कहा,  भेया, सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं 
है, यह रस अमृत रस है, इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो 
जाता है। ? 


च२२ श्रीरामकृष्णवचना मृत 
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४ तभी कह रहा हूँ, ' गोता लगाओ।” कोई भय नहीं है। डूबने 
से अमर हो जाओगे। ” 


अब बंकिम ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम क्रिया । वे बिदा लेंगे । 


बंकिम--महाराज, मुझे आपने जितना बेवकूफ समझा है, उतना 
नहीं हूँ। एक प्राथना है--द्या करके कृटिया में एक बार चरणघृलि ...। 

श्रीरामकृष्ण--र्ठक तो है, ईश्वर की इच्छा । 

बेकिम--वहाँ पर भी देखेंगे, भक्त हैं। 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )--केसा जी। केसे सब्च भक्त हैं वहाँ 
पर ! जिन्होंने गोपाल गोपाल, केशव केशव कहा था, उनकी तरह हैं 
क्या ? ( सभी हँसे। ) 

एक भक्त--महाराज, गोपाल गोपाल की कहानी क्‍या है! 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते-हँसते )--अरे वह कहानी , अच्छा सुनो। 
'एक स्थान पर एक सुनार की दृकान है। वे लोग परम वेष्णव हैं, गले 
में माला, तिलक है। अक्सर हाथ में हासरनाम का झोला ओर मुख में 
सदेव हरिनाम । उन्हें कोइ भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट 
के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि ओरत बच्चों को तो पालना 
ही है। परम वेष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दूकान में आते हैं; 
क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दुकान में सोने-चांदी में गड़बड़ी न होगी। 
ग्राहक दूरान में आते ही देखता हं [के वह मुख से हरिनाम जपने लगता 
है और बेठा हुआ कामकाज भी कर रहा है। खरदिदार ज्यों ही जाकर 
बेठा, एक आदुभी बोल उठा, “केशत्र ! केशव ! केशव !? थोड़ी दे 
'बदद्‌ एक दूसरा कह उठा, “गोपाल ! गोपंले | गोपाल!” फिर थोड़ी 


श्रीरामकृष्ण तथा श्री बंकिमचन्द्र ६२३ 


देर बातचीत होकर एछ तीसरा व्यक्ति कह उठा, “हरि हरि हरि ।? 
अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही हे। इतने 
में ही एक व्यक्ति बाल उठा, ' हर हर हर।” इसीलिए तो इतना भक्ति- 
प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पेसा देकर निश्चिन्त 
हो जाते हैं। सांचा कि ये लोग कभी न ठगेंगे। 

“४ परन्तु असली बात क्‍या $ जानते हो ? ग्राहक के आने के 
बाद जिसने कहा था, ' केशव केशव,” उप्तका प्रतल्ब है ये सब लोग कोन 
हैं! अर्थात्‌ ये ग्राहत्त लोग कान हैं ! जिसने ऋहा, “ गोपाल गोपा७ -- 
उसका मतलब है, ये लोग गाय के दल हैं । जिसने कहा, “हारे है२ ? 
इसका मतलब है, ये लोग मूर्ख हैं, तो किर “हरि ” अर्थात हरण कंरूँ 
ओर जिसने कहा, “हर हर,” इसका मतलब है, इनका सब्र कुछ हरण 
कर लो | ऐसे व परम भक्त साधु थे! ( सभी हँसे। )” 


नेकिम ने बिदा ली। परन्तु एकाग्र मन से न जाने क्‍या सोच रहे 
थे। कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं, चद्दरर छोड़ आए हैं। 
केवल कमीज पहने हैं। एक ब.ब्‌ ने चदर उठा ली ओर दोड़कर उनके 


हु ९ ० 


हाथ में दे दी। बक्षिम क्या साच रहे होंगे 


-॥/ 


राखाल आये हैं। वे बलगम के साथ श्री वृन्दावन धाम गए थे। 
वहाँ से कुछ दिन हुए लोटे हैं। श्रीगमक्ृष्ण ने शग्त्‌ ओर देवेन्द्र के 
पास उनकी बात कहीं थी ओर उनसे कहा था कि उनके साथ बातर्च त 
करें। इसीलिए वे राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्सुक होकर 
आये हैं। सुना, इन्हीं का नाम राखाल है। 
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शरत्‌ ओर सान्याल ब्राह्मण हैँ ओर अबर हैं जाति के सुव॒ण 
वणिक ( बनिया )। कहीं उनके घरवालें भोजन करने के लिए न बुलालें 
: इसीलिए जल्दी से भाग गय। वे नये आये हैं ; अभी नहीं जानते कि 
ब्रीरामकृष्ण अधर से कितना स्नेह करते हैं। श्रीरामकृष्ण का कहना है, 
भक्त एक अलग जाति है। सभी एक जाती के हैं। 


अधर ने श्रीरामकृष्ण का तथा उपास्थित भक्तों को अत्यन्त यत्न 
के साथ बुलाकर सन्तोषपूर्वक्त भोजन कराया। भोजन के बाद भक्तगण 
श्रीरामकृष्ण के मधुर वचनों का स्मगण करते करते उनक्रा विचित्र प्रेम 
मय चित्र हृदय में धारणकर घर लाटे । 


अधर के घर शुभागमन के देन श्री बंकिम ने श्रीरामऊृष्ण देव से 
उनके मकान पर पघारने का अनराोध किया था। अतएव थोड़े दिनों के 
बाद श्री रामकृष्ण ने ओआ गिरशि व मास्टर को उनके कलकत्ते के 
मकान पर भेज दिया था। उनऊं साथ श्रोगमकरष्ण के सम्बन्ध में काफी 
बातचीत हुई | बांक्म ने श्रीसमकृष्ण का दशन करने क लिए फिर आने 
की इच्छा प्रकट की थी, परन्त काम मे व्यस्त रहन के कारण न आ सक्रे। 


स् 


पंचवर्टा! के नाँचे चोधरानी' का पाठ। 


ता. ६ दिसम्बर १८८७ ई. को श्रीरामक्ृष्ण न श्री अधघर के घर पर 
झुभागमन किया था ओर श्री बंक़ैम बाबू के साथ वातलाप किया था । 
प्रथम से पष्ठ विभाग तक ये ही सब बातें विवृत हुई । 

इस घटना के कुछ [दैनों के बाद याने २७ दिसम्बर शनिवार 


4६ 


को श्रीरामकृष्ण न पंचवर्टी के नीचे भक्तों के साथ बंकिम रचित देवी 
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चोधरानी ” के कुछ अंश का पाठ सुना था ओर गीतोक्त निष्काम घर्म 
के बारे मरे अनेक बातें कही थीं । 

श्रीरामकृष्ण पंचवर्टी के नीचे चबूतरं पर अनेक भक्तों के साभ 
बंठ थे | मास्टर से पहकर सुनाने के लिए कहा | केदार, राम, नित्य- 


गोपाल, तारक (शिवानन्द ), प्रसन्न ( त्रिगुणातीत ), सुरेन्द्र आदि अनेक 
भक्त उपास्थित थे । 


भा. २ श्री, व, ४० 


परिच्छेद ३२ 


प्रहाद चरित्र का अभिनय दरीन 
(१) 
समाधि में । 


श्रीरामकृष्ण आज स्टार थिएटर भ प्रद्ठाद-चरित्र का अभिनय 
देखने आये हैं । साथ में बाबूराम, मास्टर, नारायण आदि हैं । तब्च स्टार 
थिएटर बीडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरेल्ड थिएटर 
ओर वलापसिक थिएटर का अभिनय होता था । 


आज राबिवार है । १४ दिसम्बर १८८४। श्रीरामकृष्ण एक बाकस 
में उत्तर की ओर मैँह किये हुए बेठे हैं। रंगमंच रोशनी से जगम्नगा 
रहा है | श्रीरामकृष्ण के पास बाबूराम, मास्टर आर नारायण बेठे हैं । 
गिर्रश आये हैं, अभी अभिनय का आरम्भ नहीं हुआ है । श्रीरापकृष्ण 
गिररेश से बातचीत कर रहे हैं । 


श्रीरामकृष्ण ( हँंसकर )--वाह, तमने तो यह सब बहुत अच्छा 
लिखा है । 

गिरीश--महाराज, धारणा कहाँ ? सिर्फ लिखता गया हूँ । 

श्रीरामकृष्ण---नहीं तुम्हें धारणा है। उसी दिन तो मेंने तुम से 
कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता । 


प्रह्द चरित्र का अभिनय दृशन ६२७ 





“४ घारणा भी इसके लिए चाहिए। केशव के यहाँ में नवबन्दावन 
नाटक देखने गया था । देखा, ए% डिप्टी ८००) महीना पाता है। सब 
लोगों ने कहा, बड़ा पण्डित है; परन्तु वह गोद्‌ में एक बच्चा लिए हैरान 
'हो रहा था | क्‍या किया जाय कि बच्चा अच्छी जगह बेठे, अच्छी तरह 
नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकुल हो रहा था। इधर इश्व0 बातें 
हो रही थीं, उसका जी नहीं लगता था । बच्चा बार बार पूछ रहा था, 
बाब॒जी यह क्‍या है ! वह क्‍या है ? वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ 
था । उसने बस पुस्तक पढी हैं, पर धारणा नहीं हुई है |” 

गिरीश्ष--दिल में आता है अब थिएटर-सिएटर क्या करूँ ! 

श्रीगमकृष्ण--नहीं, नहीं इसका रहना जरूरी है, इससे लोक- 
शिक्षा होगी । 

अभिनय होने लगा । प्रह्मद पाठशाला में पढ़ने के लिए आये हैं। 
प्रहाद को देखकर श्रीरामकृष्ण ' प्रह्मांद प्रहाद ', कहते हुए एकदम 
समाधिमग्न हो गये । 

प्रह्मद को हाथी के पेश के नीचे देखकर श्रीरामकृष्ण रो रहे हैं । 
आग्निकुण्ड में जब वे फेंक दिये गये, तब भी श्र।रामकृष्ण के आँसू बह चले ? 

गोलोक मे लक्ष्मीनारायण तर हैं। प्रह्द के लिए नारायण सोच 
नहें हैं। यह दृश्य देखकर श्रीरामकृष्ण फिर सप्ता धिम्म्न हो गये । 

( २ ) 
इंश्वर-दशैन का उपाय ।/कर्मयोग तथा चित्तशुद्धि । 

थिएटर-भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने 

पर श्रीरामकृष्ण को वहीं ले गये। गिरीश ने पूछा, “ विवाह-विआट । 


६.२८ श्रीरामकृष्णवचनामृत 
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क्या आप सुनेंगे ? श्रीरामकृष्ण ने कहा-- नहीं, प्रह्माद चरित्र के बाद 
यह सब क्या हे ? मेंने इसी लिए गोपाल उडिया के दल से कहा था.. 
तुम लोग अन्त में कुछ ईश्वरी बातें किया करो, बहुत अच्छी इंश्वरी बातें. 
हो रही थीं, फिर ' विवाह-विश्राट --संसार की बात आ गई ! “जो में 
था, वही हो गया।” फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं।? श्रीरामकृष्ण 
गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश्ञ पूछ रहे हैं, 
अहारा न, आपने केसा देखा ! 

श्रीरामक्ृष्ण--साक्षात्‌ वही सब कुछ हुए हैं जां अभिनय कर रहे 
थे, उनमें मेने साक्षात्‌ आनन्द्मयी माता को देखा । जो लोग गोलीक के 
गोपाल बने थे, उन्हें मेंने साक्षात्‌ नारायण देखा । वही सब कुछ हुए 
हैं ! परन्तु ईश्वर-दर्शन ठीक होता है या नहीं इसके लक्षण हैं । एक 
लक्षण तो आनन्द है। दूसरा, संकोच का लोप हो जाना। जैसे समुद्र 
में ऊपर तो हिलोरें ओर आवत उठ रहे हैं, परन्तु भीतर गंभीर जल है ! 
जिस ईश्वर के दर्शन हो चक्े हैं, वह कभी पागल की तरह रहता है, 
कभी पिशाच की तरह । शुचि ओर अशु्च में भेद नहीं रहता । कभी 
जड़ की तरह है, क्योंके भीतर ओर बाहर ईश्वर के दशैन करके आश्चर्य 
चाकित हो गया है । कभी बालकवत्‌ है, हृढ़ता नहीं, जेसे बालक बगल 
में घोती दबाये घूमता हे । इस अवस्था में कभी तो बाल्यभाव होता है, 
कभी तरुण भाव--तब दिलगी सूझती है, कभी युवा भाव--तब कर्म 
ऋरता है, लोक-शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य हैं । 

“जीवों में अहंकार है, इसीलिए वे इंश्वर को नहीं देख पाते। मो 
के उमड़ने पर फिर सूर्य नहीं दीख पड़ते । सूर्य दीख नहीं पहते, इसलिए 
ध्या कभी यह कहना चाहिए ।# सूर्य हें ही नहीं ! सूर्य अवश्य है । 


प्रहाद चरित्र का अभ्ननय दृशन ६२९ 
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४ परन्तु बालक के भें! भ दोष नहीं, बल्कि उपद्भार है। साग के 
खाने से बीमारी होती हे, परन्तु (व साग के खाने से उपकार होता 
'ै 


है। मिश्री मिठाइयों भर नहीं है। दूसरे भमिठाइयें। से बीआारी होती. 
है, परन्तु भिश्री से कफ का दांष होता ही नहीं 


« इसीलिए म॑ने केशव सेन से कहा था, तम्ह ओर ज्यादा कहने 
से फि' यह दल न रह जायगा। कशव डर गया। तत्र भ॑ने कहा, 
चालक का “मं, दास का 'भं इनम दोष नहीं है । ?? 


८४ जिन्होंने इश्वर का दशन किया है, वे देखते हं, इश्वर ही जीव 
ओर जगत्‌ हुए हैं । सत्र कुछ वही हें । इन३ ही उत्तम भक्त कहते हैं । ” 


गिराश (सहास्य )--सत्र कुछ तो वही हैं, परन्त जगा सा “मैं * 
रह जाता हैं, इप्तम कोई दोप नहीं हं। 

श्रीरामकृष्ण ( हँंसकर )--हाँ, इससे हानि नहीं । वह “मं ? केवल 
संभोग के लिए है। भें" अडग ओर 'तुन” अलग जब होता है तभी 
संभोग हो सकता है, सेव्य सेवक के भाव से । 


“४“ओर मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं। वह देखता हे, ईश्वर सच 
भूतों भ॑ अन्तयाभी $ रूप से विशाजनान हैं । अथन्न दर्जे के भक्त कहते 
हैं,--वे हैं--अथीत्‌ आकाश के उप्त पार ! ( सच हैंसे । ) 

“गोलोक के गोपालों को देखकर मे यह ज्ञात हुआ ॥के वही 
सब कुछ हुए हैं । जिन्होंने इश्वर को देखा है, वे स्पष्ट देखते हैं, इश्वर हैए 


कर्ता हैं, वदी सब कुछ कर रहे हैं।”? 


६३० शोरामकृष्णवचनामृत 





शक] 


गिरीश--महाराज, मेंने लेकिन ठीक समझा है कि वहीं सच. 
कुछ कर रहे हैं। 


श्रीरामकृष्ण-में कहता हूँ, “माँ, में यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो; में 
जड हूँ, तम चतना भग्नेवाली हो; तुम जसा कराती हो, में वसा ही 
करता हूँ; जसा कहलाती हो, पसा ही कहता हूँ।” जो अज्ञान दशा 
में हैं, वे कहते हैं, ' कुछ तो वे करते हैं कुछ में करता हूँ।' 
गिरीश-- महाराज, में ओर करता ही क्या हूँ ! ओर अब कर्म 
ही क्‍यों किये जाये 


अ।रामकृष्ण--नहीं जी, कर्म करना अच्छा हैं। जमीन जुता 
हुई है ता उसमें जो कुछ बाओंगे वही होगा | परन्तु इतना हें कि कर्म 
निष्काम भाव से करना चाहिए। 


८ परमहंस दो तग्ह के हैँ। ज्ञानी परमहेंस आर प्रमी परमहंस 
जो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने काम से काम । जो प्रेमी हैं, जसे शुक- 
देवादे, वे इश्वर का प्राप्त करके फिर लंक-शिक्षा देते हैं । कोई अपने 
आप ही आम खाकर मैँह पोछ डालता है, ओर कोई आर पाँच आदमियों को: 
खिलाता है। कोई कुआँ खोदत समय टोकर्रा ओर कुदार अपने घर उठा हे 


जाते हैं; कोई ऋआ खुद जाने पर टोकरी ओर कुदार उसी कुएँ में 
डाल दते हैं, कोई दूसरों क लिए रख दुते हैं [क पडोसियों के ही काम 
आ जाय | शुकदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी ओर कुदार रख दीः 


है । (गिरीश से ) तुम भी दूसरों के लिए रखना । 


# >> 6 [0 


गिरीश--तों आप आशावाद दीजिए | 


प्रहाद चरित्र का अभिनय दृशन * ६३१ 
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श्रीरामकृष्ण--तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस है) 
जायगा । 


>> 


गिरीश--में पापी तो हूँ । 

श्री!मकृष्ण--जो सदा पाप पाप सोचा करता है, वह पार्पी 
हो जाता है । 

गिराश--महा रा ज, में जहाँ बठता था, वहाँ का मिट्टी भी अशुद्ध है। 

श्री[मकृष्ण--यह क्‍या ! हजार साल के अंधर॑ घर में अगर 
उजाला आता है तो क्या जग जरा करके उजाला होता है या एकद्प 
ही प्रकाश फेल जाता है ! 

गिशश--आपने आर्शीर्वाद [दिया । 

अ्रीरामक्ृष्ण--तुम्हारे अन्दर से अगर यही बात हो तो में इस पर 
क्या कह सकता हूँ! में तो खाता पीता हूँ और उनका नाम लिया 
करता हूँ । 

गिरीश-- आन्तरिकत। है नहीं, परन्तु यह कृपया आप दे जाइये। 

श्रीरामकृष्ण- में क्या । नारद, शुकदेव, ये लोग होते ती-- 

गिशेश-नागरदादे तो नजर के सामने हें नहीं, जो कुछ सामने है- 
अ्ररामकृष्ण--अच्छा, विश्वास ! 


श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे । फिर बातचीत होने लगी । 


[ 


गिरीश--एक इच्छा है, अहेतुकी भक्ति की । 


श्री7मकुष्ण-- अहेतुकी भक्ति ईश्वर-कोंटे को होती है। जीव- 
कोटि को नहीं होती । 





ध्श्र.... श्रीरामकृष्णवचनामृत 
श्रीगमकृष्ण ऊर्द्ध हृष्टि हैं। आप ही आप गाने लगे-- 


४ ज्यामा को क्‍या सब लोग पाते हैं ? नादान मन समझाने पर 
भी नहीं समझता । उन सुरांजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी 
असाध्य साधन है । जो माता की चिन्ता करता हे, उसके लिए इन्द्रादि 
का सुख ओर ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है। अगर वह कृपा की दृष्टि 
फेरती हैं, तो भक्त सदा ही आनन्द में मम्म रहता है। योगीन्द्र, मुनीन्द्र 
ओर इन्द्र उनके श्रीचरणों का ध्यान करके भी उन्हे नहीं पाते । निर्गण 
में रहकर भी कमलाकान्त उन चरणों की चाह रखता हे ।” 


गिरीश-न-निर्गण में रहकर भी कमालाक।न्‍त उन चरणों की चाह 
रखता है ! 


( है) 


क्या संसार में इश्वर लाभ होता हे ? 

श्रीरामकृष्ण ( गिरीश ) से--तीत वैराग्य के होने पर वे मिलते 
हैं। प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा था, क्या करूँ 
जो इंश्वर को पारऊँ : गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ । यह कहकर गरु ने 
उसे एक तालाब में डुच्राऊर ऊपर से पकड़ रखा। कुछ देर बाद उसे 
पानी से निकाल लिया ओर पूछा, पानी के भीतर तुम्हें केसा लगता था ? 
महाराज, मरे प्राण डूबते उतराते थे,जान पड़ता था अभी प्राण निकलना 
चाहते हैं । गुरु ने कहा, देखा, इसी तरह ईश्वर के लिए जब जी डुबता- 
उत राता है, तब उनके दरशन होते हैं । 
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“इस पर में कहता हूँ, जब तीनों आकर्षण एक्रन्न होते हैं 
तब इंश्वर प्रिलते हैं । विषयी का जेसा आकर्षण विषय की ओर है, 
सती का पति की ओर ओर माता का सन्‍्तान की ओर, इन तीनों को 
अगर एक साथ मेलाकर कोई इश्वर को पुकार सके तो उत्ती वक्त उनके 
दुशन हो जाये। 


“४ प्न ! जिस तरह पुकारा जाता है, उस तरह तू पुह।र तो सही 
देखूँ भला, केसे श्यामा रह सकती है! उस तरह व्याकुल होकर पुकारने 
पर उन्हें दशन देना ही होगा । 

“४ उस दिन तुप्तसे भेने जो कुछ कहा था--भक्ति का अर्थ क्‍या 
हैं? मन, वाणी और कम से उन्हें पुकारना। कम--अर्थात्‌ हाथों 
से उनकी पूजा ओर सेवा करना,-परों से उनके स्थानों तक जाना,- 
कानों से भगवान्‌ ओर उनके नाम, गुणों आर भजनों को सुनना, आँखों 


#% र्तिं 


से उनकी मूर्ति के दशिेन करना। मन याने सदा उनका ध्यान--- 


+ ७ 
6 ४ ४ #% वि 


उनकी चिन्ता करना तथा उनकी छीलाओं का स्मरण करना। वाणी--- 
अर्थात्‌ उनका स्तुतियेँ। पदूना--उनऊे भजन गाना । 

“ कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है--सदा उनके नाम ओर 
गुणों का कीतन करना | जिन्हें समय नहीं है, उन्हें कम से कम शाम 
को तालिया बजाकर एक्राश चित्त हो “श्रीमन्नारायण नारायण ” कहकर 
उनके नाम का कीतन करना चाहिए । 


४ भक्ति के 'में? प्र अहंकार नहीं होता । वह अज्ञान नहीं लाता, 
बलिर्न ईश्वर की प्राति ऋष देता हैे। यह “में” “में” नहीं गिना 
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जाता । जेसे ' हि ग नहीं गिना जाता। दूसरे सागों से बीमारी हो 
सकती है, परन्तु ' हिंचा ” साग पित्तनाशक है; इससे उपकार ही होता 
है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती । दूसरी मिठाइयों के खाने से 


अपकार होता है, परन्त मिश्री के खाने परे अम्लविकार हटता है। 


५ निष्ठा के बाद भक्ति होती हैं। भक्ति की परिपक्ष अवस्था भाव 
है। भाव के घर्नाभूत होने पर महाभाव होता है। सब से अन्त में हे प्रेम । 


4 प्रेम्न रज्ज हे । प्रेम के होने पर भक्त के निकट इश्वर बेचे 
रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते। साधारण जीवों को सिर्फ़ भाव तक 
होता हे । श्थ्वर-कोटि के हुए तिना महाभाव या प्रम नहीं होता। प्रेम 
चेतन्यदेव को हुआ था । 


४ ज्ञान योग वह है, जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता 
पाता है । ब्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए । 


८ प्रह्द कभी स्वरूप में रहते थे | कभी देखते थे एक में हूँ 
और एक तुम, तब वे भक्तिभाव में रहते थे । 

४ हनुमान ने कहा था; राम, कभी देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, में 
अंश हूँ; कभी देखता हूँ, तुम प्रभ हो, में दास हूँ; ओर राम, जब तत्त्व- 
ज्ञान हंता है, तब देखता हूँ, तुम्हीं म॑ं हो, में ही तुम हूँ । 

गिरीोश---अहा । 

श्रीसमकृष्ण--संसार में होगा क्‍यों नहीं ! परन्त विवेक और 
वेगग्य चाहिए। इंश्वर ही वस्तु हैं, ओर सब्च अनित्य और अवस्तु 
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दिन के लिए हैं, यह विचार हृढ़ रहना चाहिए । ऊपर . ही ऊपर उतराते 
रहने से न होगा ? डुचकी मारनी चाहिए। 

“४ एक बात ओर; काम आदि घाड़ेयालों का भय है /' 

गिरशि--परन्तु यम का भय मुझे नहीं है । 

श्रीरामकृष्ण--नहीं, काम आदि घड़ियालां का भय है। इसी- 
लिए हलदी टगाकर डुबकी मारनी चाहिए। हलदी विवेक ओर वेराग्य है। 


“ संसार में कसी किसी को ज्ञान होता है । इसी पर दो तम्ह 
के योगियों की बात कही गई हैं--गुप्त योगी ओर व्यक्त योगी । जिन 
लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे व्यक्तयोगी हैं, उन्हं सब्र लोग 
पहचानते हैं। गृप्त योगी जाहिर नहीं होता। ज॑से नोकरानी, सब काम तो 
करती हे, परन्तु मन अपने देश में बालबच्चों पर लगाए रहती है। और 
जसा मैने तुम से कहा है, व्यभिचारिणी ऑरत घर का कुल काम तो 
बड़े उत्साह से करती है, परन्तु मन से वह सदा अपने यार की याद 
करती रहती हे | बवेक आर वेगग्य का होना बड़ा मुश्किल है, ' में 
कर्ता हैँ” और “ये सब चजिं भर्य हैं ', यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं 
होता। एक डिप्टी को मेने देखा, आठ सौ रुपया महीना पाता हैं; 
ईश्वरी बातें हो रही थीं, 3धर उसका ज़रा भी मन नहीं लंगा। एक 
ल्ड॒का साथ ले आया था, उसे कर्भी यहाँ बेठाता था, कभी वहाँ । में 
एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न ढूँगा, खूब जप करता था, 
परन्तु दुस हजार रुपयाँ क लिए उसने झूठी गवाही दी थी । 


बिके 


८४ इसी ।हिए कहा. विवेक ओर वेराग्य के होने पर संसार में भी: 
ईश्वर प्राप्ति होती हे ।” 
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[७4% आय 2] 


गिररश--इस पापी के लिए क्या होगा ! 
श्रीरामकृष्ण दृष्टि को ऊर्द्धमुखी करके गाने लंगे--- 


“ऐ जीवों, उस नरकान्तकारी श्रीकान्त का चिन्तन करो, इस 
तरह कृतान्त फे भय का अन्त हो जायगा ! उनका स्मरण करने पर 
भवभावना दूर हो जाती है, उस त्रिभेंग के एक है अूभड्रः से मनुष्य 
इस घोर तरंग को पार कर जाता हैं। सोचो तो, किस तक्त की प्राप्ति 
के लिए तम इस मत्यडोक् म॑ आए, पर यहाँ आकर चित्त में बुरी 
वात्तियाँ भरना शुरू कर दिया ! यह तुम्हें कदापि उचित नहीं, इस तरह 


तुम अपने को डुबा दोगे । अतएवं उस नित्यपद्‌ की चिन्ता करके अपने 
इस चित्त का प्रायाश्रित्त करो ।” 


श्रीरामकृष्ण ( गिगीश से )--उस त्रिमेग के एक ही अूभड्भ स 
मनुष्4 इस घोर तग्ड्रः को पार कर जाता है । 


“४ पहामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं, महामाया 
की दया चाहिए । इसी लिए शक्ति की उपासना की जाती है । देखो न, 
पास ही भगवान्‌ हैं, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं, 
बीच में महामाया है, इसलिए । राम, सीता ओर लक्ष्मण जा रहे हैं; 
आगे राम हैं, बीच में सीता ओर पीछे लक्ष्मण । राम बस ढाई हाथ के 
फासले पर हैं, किर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते । 


8] 


८४ उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया 
जाता है । मेरे तीन भाव हैं, सन्‍्तान भाव, दार्सी भाव ओर सखी भाव ७» 


58 


दासी भाव ओर सखी भाव में में बहुत दिनों तक था। उप्त समय 
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स्त्रियों की तरह गहने ओर कपड़े पहनता था। सन्तान भव बहुत 
अच्छा है ।” 


“ बीर भाव अच्छा नहीं | मुण्डे ओर मुण्डियाँ, भेरव और भेर- 
वियाँ, ये सच्र वीर भाव के उपासक हैं, अर्थात्‌ प्रकृति को सत्री रूप से 
देखना ओर रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना--इस भाव में प्रायः पतन 
हुआ करता हे । 


गिरीश--मुझ में एक समय यहा भाव आया था । 


ग्रीरामकृष्ण चिन्तिन हुए .से गिरीश को देखन लगे । 


40०] 


गेर/श-- इस भाव का कुछ अंश शेष है। अब उपाय क्‍या है, 


बतलाइए । 


बाकण्दी, 


श्रीरा मकृष्ण ( कुछ दर चिन्ता करके )--उन्हें मुख्तारगीरी दे दो, 
उनकी जो इच्छा हो, वे करे | 


( ४ ) 
सत्तगण तथा ईश्वरलाप । 


आरामकृष्ण भक्त बालकों की बातें कर रहे हैं। 


.. श्रीरामकृष्ण ( गिर्शश से )-- ध्यान करता हुआ, में उनके सक 
लक्षण देख लेता हूँ । ' घर सवारूँगा ” यह भाव उनमें नहीं हे। ख्री-सुख" 
की इच्छा नहीं हे । जिनके ख्री है भी, वे उसके साथ नहीं सोते ।' 
बात यह हे कि रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्त गुण के बिना अए, 
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ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता । उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें कोई 
पा नहीं सकता । 


गिररेश--आपने मुझे आशीवीद दिया है । 


श्री । शो ०] धो. अ कि हक 
रामकृष्ण--कब : परन्तु हाँ, यह कहा है कि आन्तरिकता के 
होने पर सत्र हो जायगा । 


बातचीत करते हुए, श्रीरामकृष्ण “आनन्दमयी ” कहकर 
समाधिलीन हो रहे हैं । बडी देर तक सम्राधि की अवस्था में रहे। जरा 
समाधि से उतर कर कह रहे हैं--/ ये सब् कहें गए १” मास्टर बाबराम 
को ब॒ला लाये। श्रीरामकृष्ण, बाबराम ओर दूसरे भक्तों की ओर देखकर 
बोले--“ सब्चिदानन्द ही अच्छा है, ओर कारणानन्द ?” 


इतना कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे । 


४ अबकी बार मेंने अच्छा सोचा हे । एक अच्छे सोचने वाले से 
मैंने सोचने का ढड़० सीखा है। जिस देश भें रात नहीं है, मुझे उसी 
देश का एक आदमी मिला है । दिन की तो बात ही न पूछो, सन्द्या 
को भी मेंने बन्ध्या बना डाला है। मरी आँखें खुल गई हैं, अब क्‍या 
फिर में सो सकता हूँ ! में योग ओर याग में जाग रहा हूँ। माँ, योग- 
निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है। सोहागा ओर गन्धक 
को पीसकर मेंने बढ़ा ही सुन्दर रंग चढ़ाया है, आँखों की कंची बना- 
कर में माणि-मन्दिर को साथ ढूँगा । रामप्रसाद कहते हैं, में भुक्ति ओर 
मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हैँ ओर “काली ही ब्रह्म हैं? यह मर्म 
समझकर धर्म ओर अधर्म, दोनों को मैंने छोड़ दिया है।” 


प्रहाद चरित्र का अभिनय दर्शन ६३९, 
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४ मैंने माँ से प्राथना करते हुए कहा था, माँ, में और कुछ नहीं 
चाहता, मुझे शुद्धा भक्ति दो ।”? 


गिशेश का शान्त भाव देखकर श्रीरामकृष्ण को प्रसन्नता हुई है । 
वे कह रहे हैं,--“ तम्हारी यहीं अवस्था अच्छी हैं । सहज अवस्था ही 
उत्तम अबस्था है । 


श्रीरामकृष्ण नाट्य भवन के भेनेजर के कमरे मे बेठे हुए हैं। एक 
ने आकर पूछा, “ क्या आप विवाहनत्रश्रट देखेंगे [--अब आभेनय 


हो रहा है ।” 


श्रीरामकृष्ण ने गिरीश से कह',--“ यह तमने क्‍या किया ? 
प्रह्माद-चरित्र के बाद विवाह-विआआट ? पहले खीर देकर पीछे से कडवी 
तरकारी (”” 


आभिेनय समाप्त हो जाने पर गिरीश्ष के उपदेश से रड्भम्मंच की 
आभिनेत्रियाँ (॥०४08808) श्रीरामक्रृष्ण को प्रणाम करने आई। सब ने 
भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। भक्तगण कोई खड़े, को$ बेठे हुए देख रहे हैं ॥ 
उन्हें देखकर आश्चर्य होने लगा अभिनेत्रियों भ॑ँ कोई-ऋो३ श्रीरामकृष्ण 
के पेरां पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही थीं। परों पर हाथ रखत समय 
भ्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ माँ, बस, हो गया--माँ, बस, रहने दो । ” 


बातों में करुणा सनी हुई थी। 


उनके प्रणाम करके चले जाने पर श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे 
हैं--- सब वही हैं--एक एक अलग स्वरूप में । ” 


६४० श्रीरामकुष्णवचनाम्रत 
अब श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े । गिरीश आदि भक्तों न उनके 
साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया। 


गाड़ी पर चढ़ते ही श्रीरामकृष्ण गम्भीर समाषि में लीन हो गये । 
नारायण आदे भक्त भी गाड़ी में बेठे । गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। 


परिच्छेद ३३ 
' देवी चोधरानी ? का पठन 


(१) 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में श्रीरामकृष्ण । 


आज शनिवार है, २७ द्सिम्बर, १८८४, पूस की शुक्ला सप्तमी। बढ़े 
दिन की छुड्डियों में भक्तों को अवकाश मिला है। कितने ही श्रीशमक्ृष्ण 
का दशन करने आये हैं | सुबह को ही बहुतेरे आ गये हैं । मास्टर और 
प्रसन्न ने आकर देखा, श्रीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे । 
3न लोगों ने आकर श्रीरामकृष्ण की चरण वन्दना की । 

श्रीयत शारदा-प्रसन्न ने पहले ही पहल श्रीरामकृष्ण को देखा है । 

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा--“* क्यों जी, तुम बड्डल्मि को 
नहीं ले आये? ” 


बंकिम स्कूल का विद्यार्थी है। श्रीरामकृष्ण ने उसे बागब्चाजार में 
देखा था। दूर से देखकर ही कहा था, लड़का अच्छा हे । 


बहुत से भक्त आये हुए हैं। केदार, राम, हृत्यगोंपाल, तारक, 
सुरेश आदि ओर भक्त-बालक भी बहुत से आये हुए हैं । 


कुछ देर बाद श्रीरामक्ृष्ण भक्तों के साथ पंचवटटी में जाकर बेठे। 


भक्तगण उन्हें चारा ओर से घेरे हुए हैं,--कोई बेठ हैं, कोई खड़े हैं । 
भा. २ श्री. व. ४१ 


६४२ श्रीरामकृष्णवचनाम्ृृत 


[8] 


श्रीरामकृष्ण पंचवटी मे 
की ओर मुँह किये हुए 
तुम ले आये हो! 


मास्टर--जी हाँ । 


७ 


टे। के बने हुए चबूतर पर बैठ हैं। दक्षिण-पश्चिम 


ईंट। के बने 
हैं। हँसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा, क्या पुस्तक 


श्रीरामकृष्ण--जूरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो । 


भक्तगण आग्रह के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है। पुस्तक 
का नाम है ' देवी चोधरानी । ” श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं । देवी चौधरानी 
में निष्काम कर्म की बातें लिखी हैं। वे, लेखक श्रीयुत बंकिमचन्द्र की ताराफ 
भी सुन चढक्े थे। पुस्तक भें उन्होंने क्या लिखा है, इसे सुनकर वे 
उनके मन की अवस्था समझ लेंगे। मास्टर ने कहा, यह खत्री डाकुओं के 
पाले पड़ी थी, इसका नाम प्रफूल्लन था, बाद में देवी चोधरानी हुआ था । 
जिस डाकू के हाथ यह स्री पडी थी, उसका नाम भवानी पाठक था । 
भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसीने प्रफुल् से बहुत कुछ 
साधना कराई थी, ओर किस तरह निष्काम कर्म किया जाता है, इसकी 
शिक्षा दी थी । डाकू दुष्टों से रुपया-पेसा छीनकर गरीबों को दिया करता 
था, उनके भोजन-वख््र के लिए | प्रफुल से उसने कहा थ,, मैं वुष्टों का 
दमन ओर शिष्टों का पालन करता हूँ । 

श्रीरामकृष्ण--यह तो राजा का काम है । 

मास्टर--ओऔर एक जगह भक्ति की बातें हैं। भवानी ठाकुर ने प्रफुछठ 
के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था, उसका नाम था निशि, 
वह लड़की बड़ी भक्तिमती थी । वह कहती थी, मेरे स्वामी श्रीकृष्ण हैं । 
प्रफुह का विवाह हो गया था। उसके बाप न था, माँ थी। अकारण 
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एक कलंक लगाकर गांव वालों ने उसे जाति-पांति से अलग कर दिया था; 
इसीलिए प्रफुल्ल को उसका ससुर अपने यहाँ नहीं ले गया । अपने लड़के 
'के उसने ओर दो विवाह कर दिए थे। प्रफुद्ठ अपने पति को बहुत 
चाहती थी । अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जायगा । 

“४ निशी--उनकी ( भवानी ठाकुर की ) कन्या हूँ, वे मेरे पिता 
व । उन्होंने भी एक तरह से मेरा सम्प्रदान कर दिया है। 

प्रफुह--एक तरह से, इसके क्या मानी ? 

निशि--सब्न कुछ श्रीकृष्ण में । 

प्रफल--वह केसे ! 

निशि--रूप, योवन ओर प्राण । 

प्रफुल्ल-- क्या वहीं तुम्हारे स्वामी हैं ! 

निशि--हाँ, क्योंकि, जिन का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, वहीं मेरे 
स्वामी हैं । 

प्रफुल न एक रुम्त्री सास छोड़कर कट्ठा,--५ में नहीं कह सकुँगी । 
'कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसीलिए कह रही हो । स्वामी को 
अगर देखा होता तो कभी श्रीकृष्ण पर तुम्हारा मन न जाता। ”? 

मूर्ख त्रजेश्वर ( प्रफुलल का स्वामी ) यह इतना न जानता था । 

सखी ने कहा, श्रीकृष्ण पर सब का मन लग सक्कता है, क्योंकि 
उनका रूप अनन्त है, योवन अनन्त है, ऐश्वर्य अनन्त है। 


यह युवती भवानी ठाकुर की शिष्या थी, निरक्षर प्रफुल उसकी 
जातों का उत्तर न दे सकी । केवल हिन्दू-धर्म के प्रणेता उत्तर जानते थे। 


६९४ भ्रीरामकृष्णवचनामृत 


में जानता हूँ, $इवर अनन्त है, परन्तु अनन्त को इस छोटे से हृदय पिञर 
में हम रख नहीं सकते, सान्‍त को रख सकते हैं। इसीलिए अनन्त ईइवर 
हिन्दुओं के हृद्यपिञ्जर में सान्त श्रीकृष्ण के रूप में हैं । स्वामी ओर भी 
अच्छी तरह सान्‍्त है । इसीलिए प्रेम के पवित्र होने पर, स्वामी ईश्वर के 
पथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है । यही कारण है कि पति ही हिन्दू 
ख्रियों का देवता है। इस जगह दूसरे समाज हिन्दू समाज से ननिक्ृष्ट हैं! 

प्रफुल मूर्खा थी, वह कुछ समझ न सकी । उसने कहा, “ बहन, 
में इतनी बातें नहीं समझ सकती । तुम्हारा नाम क्या है, तुमने तो अब, 
तक नहीं बताया । * 

सखी बोली, भवानी ठाकुर ने मरा नाम निशि रखा है। में दिवा 

ने 


््म्म्न्ू 


4 शी 


की बहन निशि हूँ। दिवा को एक दिन तुम से मिलाने के लिए ले 
आऊँगी; परन्तु में जो कह रही थी, सुनो । एक मात्र इइवर हमारे स्वामी 
हैं। स्रियों का पति ही देवता है। श्रीकृष्ण सब के देवता हैं। क्‍यों 
बहन, दो देवता फिर क्यों रहें ! इस छोटे से जी में जो जरा भक्ति है, 
उसके दो टुकड़े कर डालने पर फिर कितना बच रहता है ! 

प्रफुठ---अर्ी चल ! ख्तरियों की भक्ति का भी कहीं अन्त है * 

निशि--म्रियों के प्यार का तो अन्त नहीं है, परन्तु भक्ति और 
चीज है, प्यार ओर चीज ।” 

मास्टर--भवानी महाराज प्रफुल से साधना करने लगे। 

“४ पहले साल भवानी ठाकुर न प्रफुल्ल के घर केसी पुरुष को जाने 
देते थे, ओर न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे । 
दूसरे सलि मिलने ज़लने में इतनी बन्दिश न रही; परन्तु उसके यहाँ 
किसी पुरुष को न जाने देते थे । फिर तसरे साल, जब प्रफुद्ठ ने सिर 
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घटाया, तब भवानी महाराज अप हुए चेलीं को लेकर उसके पास 
जाया करते थे-प्रफुल्ठ प्तिर घटाये आँखें नीची करके शास्त्रीय चचों 
किया करती थी । 

४ फ़िर प्रफुद्ठ की शिक्षा का आरम्म हुआ । वह व्याकरण समाप्त 
र॒ चक्की; रघुवंश, कुमार, नेषध, शकुन्तला पढ़ चकी । कुछ सांख्य, 
छ वदान्त आर कुछ न्याय भी उसने पढ़ा | ? 

श्रीरामकृष्ण--इसका मतलब समझे १ बिना पढ़े ज्ञान नहीं 

होता । जिसने लिखा है, इन सब्र आदमियों का यही मत है । वे सोचते 
हैं, पहले पहना लिखना है, फिर ईश्थर हैं | यादि ईश्वर को समझना है तो 
पढ़ना-लिखना अत्यावश्यक हे । परन्तु अगर मुझे यदुमलिक से मिलना 
है, तो उसके कितने मकान है; कितने रुपये हैं, क्रितने का कम्पनी का 
कागज है, क्या यह सब पहले जानने की जरूरत है ? मुझे इतनी खबरों 
का क्या काम । स्तत्र या स्तुति करके किसी भी तरह से हो अथवा 
द्रवान के पक्के ही सह कर, किसी तरह घर के भीतर घुस कर यदुमल्िक 
से मिलना चाहिए। ओर अगर रुपया-पंसा आर ऐश्वर्य के जानने की 
इच्छा हो, तो यदुमलिक से पूछने ही से काम (पिद्ध हो जाता है । बहुत 
सहज में ही मतलब निकल जाता है। पहले राम हैं, फिर राम का 
ऐश्वर्य, यद संसार । इसीलिए बाह्मीक ने मरा जाना था। 'भ अयात्‌ 
इश्वर ओर (१ यानि संसार--उनका ऐश्वर्य । 
( ३) 
निष्काम कभ और श्रीरामकृष्ण । फल-समर्पण ओर भक्ति । 
मास्ट(--प्रफुठ्ठ के अध्ययन समाप्त करने ओर बहुत दिनें। तक 
खाधना कर चुकने के पश्चात्‌ भवानी महाराज उप्तस़्े मिलने के लिए 


एक रु 
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आये । अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते ये। उन्होंने 
गाता का एक श्लोक कहा--- 

तस्माद्सक्त: सततं कार्य कर्म समाचर । 

असक्तों ह्याचरन कर्म परमाप्नोति प्रुष: ॥ 

अनासक्ति के उन्होंने तीन लक्षण बतलाये-- 

(१) इन्द्रेय संयम (२) नरहकार (३) श्रीकृष्ण के चण्णों#ं 
फ़ल-समर्पण । निरहंकार के बिना घम्माचरण नहीं होता । गीता में और 
भी कहा गया है-- 

प्रकृतः क्रियमाणानि गुण: कर्माणि स्वशः । 
अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहामीति मन्‍्यते ॥ 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को सर्व कर्म का फ़लाप॑ण । गीता के 
आछोक का उल्लेख किया-- 

यत्करीषि यदश्नासे यज्ज़हाँसे ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यासे कान्तय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

निष्काम कर्म के ये तीन लक्षण कहे हैं । 

श्रीरामकृष्ण--यह अच्छा है। गीता की बात हे । अकास्य है | 
परन्तु एक बात है | श्रीकृष्ण को फलापण कर दून के लिए तो कहा, 
परन्तु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कहीं । 


मास्टर-- यहाँ यह बात विशेषतया नहीं कही गई । 


फिर घन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई 8 
प्रफूल ने कहा, यह सब घन श्रीकृष्ण के लिए मैंने समापत किया | 
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४ प्रफुल--जब मैन अपने सब कर्म श्रीकृष्ण को समपित किये, 
तब अपने घन का भी समर्पण भेने श्रीकृष्ण को ही कर दिया। 

भवानी--प्तब « 

प्रफ्ठ--सब । 

भवानी--तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा | अगर 
तुम्हे अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी 
अतएव, सम्भवतः तम्ह भिक्षावात्ते के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा 
या इसी धन से अपनी शरीर-रक्षा के लिए कछ रखना होगा। भिक्षा 
में भी आसक्ति हैं, अतए॒व तुम्हें इसी घन से अपने शरीर की रक्षा 
करनी चाहिए ।” 

मास्टर ( श्रीरामकृष्ण से )--यह इनका पटवारीपन है । 

श्रीरामकृष्ण--हाँ, यह इनका पटवारीपन है। हिसाबी बद्धि है । 
जो ई?वर को चाहता है, वह एकदम कृद पड़ता है | देह-रक्षा के लिए 
इतना रहे, यह हिसाब नहीं आता । 


मास्टर--फिर भवानी ने पूछा, धन लेकर श्रीकृष्ण के लिए 

समर्पण केसे करोगी ? प्रफल्ल ने कहा, श्रीकृष्ण सर्व भूर्तों में विराजमान 
हैं । अतएव सर्व भतों के लिए इसका व्यय करूँगी। भवानी ने कहा, यह 
बहुत ही अच्छा है ओर गाता के श्लोक पढ़ने लगा-- 

यो मां सर्वत्र पश्यति सर्व च माये पश्याति । 

तस्याहं न प्रणश्याम स च में न प्रणश्यति ॥ 

सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्वेकत्वमास्थितः । 

सर्वथा वर्तमानोपि स योगी माये वर्तते ॥ 
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आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो3र्जुन । 
सुखं वा यदे वा दुःखे स योगी परमी मतः ॥ 
गीता-अ० ९, इलोक ३०।३१।३२ 
अर रामक्ृष्ण--ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं । 
मास्टर पढ़ने लगे । 


सव भूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्कता 
है । कुछ साज सजावट करना, कुछ भोग विलास की जरूरत है 
भवानी महाराज ने इसीलिए कहा, कभी कभी कुछ दूकानदारी की भी 
आवश्यकता होती है । 


९५ की] ६% 
] 


श्रीरामकृष्ण (विरक्ति के भाव से )-- दूका । 


आवश्यकता होती है। जेपा आकर है, वात भी वेसी ही 
दिन-ात विषय की चिन्ता, मनष्यों से धोखेबाजी, यह सब करते हुए 
बातें भी उप्ती ढंग की हो जाती हैं । मूली खाने पर मूठी की ही डकार 
आती है। 'दूकानदारी ” न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही 
जा सकती थी, “अपने को अकर्ता समझ कता की तरह कार्य करना 
उस दिन एक आदमी गा रहा था। उस गाने के भीतर लाभ और 
घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थीं। मेंने मना किया । आदमी दिन 
रात जो चिन्ताएँ किया करता है, मुँह से वही बातें निकलती रहती हैं। 
(३) 
योग की दुरबीन । पतिव्रता घमम । 
4 


पठन जारी है। अब इश्वर-दशन की बात आईं। प्रफुल्ल अब देवी 
चाधरानी हो गई हैं। वेशाख शुक्ला सप्तती तिथि है। देवी छप्परवाली 


| भें 
है 
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नाव पर बंठी हुई दवा के साथ बातचीत कर रही है। चन्द्रोदय हो 
गया है। नाव का लंगर छोड़ दिया गया ह, गड़ग के वक्ष पर नाव स्थिर 
भाव से खड़ी हे । नाव की छत पर देवी ओर उसकी दोनों सहेलियाँ 
बेठी हुईं हैं । ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या न्ीं, यही बात हो रही है। देवी 
ने कहा, जैसे फूल की सुगन्ध प्राणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष हे, उसी 
तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं । 


श्री मकृष्ण--जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं, वह यह मन 
नहीं, वह शुद्ध मन है, तब यह मन नहीं रहता, विषयासक्ति के जरा भी 
रहने पर नहीं होता । मन जत्र शुद्ध होता है, तब चाहे उसे शुद्ध मन 
कह लो, चाहे शुद्ध आत्मा । 


मास्टर--मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते, यह बात 
कुछ आगे है, कहा हे, प्रत्यक्ष करने के लिए दुशबीन चाहिए। इुरबीन 
का नम योग है फिर तो जेसा गीता मे लिखा है, योग तीन तरह के हैं,-- 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भकियोग । इस्त योग रूपी दुश्बीन से इश्वर देख 
पड़ंत हैं। 

श्रीरामकृष्ण--यह बड़ी अच्छी बात है। गीता की बात है । 

मास्टर--अन्त मे देवी चोधरानी अपने स्वामी से मिली । स्वामी 
घर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कहा,--तुम मेरे देवता हो। 
में दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परन्तु सीख नहीं सकी। 
तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर ढिया है ।! 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--- सीख न सकी ।! इसे पतिवता का 
चर्म कहते हैं । यह भी हे । 
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पठन समाप्त हो गया, श्रीरामकुप्ण हँस रहे हैं । भक्तगण टक्ठकी.: 
लगाये देख रहे हैं, कुछ सुनने के आग्रह से । 


श्रीरामकृष्ण ( हँसकर, केदार तथा अन्य भक्तों से )-यह एक 
श्रकार से बुरा नहीं, पतिव्रता का धर्म है। प्रतिमा में ईश्वर की पूजा 
तो होती है, किर जीते जागते आदमी में क्‍यों नहीं होगी! आदमी के 
रूप में वही लीला कर रहे हैं । 


कि 5 


4 क्ेसी अवस्था बीत चकी हे! हरगारी के भाव में कितने ही 


नोँ तक रहा था फिर क्वितने ही दिन श्री राधाकृष्ण भाव में बीते थ | 


कभी सीताराम का भाव था! राधा के भाव भे रहकर ' कुष्ण-कृष्ण ? 
कहता था, सीता के भाव में “ राम-रम ? ! 


/3४ ह 


७ 


५ परनत लीला ही समाप्त नहीं है। इन सब भावों के बाद मेंने 
कहा, इन सब्र मं विच्छेदु है। जिसमें विच्छेद्‌ नहीं 
अवस्था कर दो; इसीलिए अनेक दिन असण्ड सब्िद्ानन्द के भाव में 
रहा | देवताओं की तस्वीर मैंने कमरे से निक्लाल दीं । 


८ उन्हें सर्व भर्तों मं देखने लगा । पूजा उठ गई । यही बेल का 
पेड़ हैं, यहाँ में बेल पत्र लेने आया करता था। एक दिन बल पत्र तोड़ते 
हुए कुछ छाल निकल गई। मैने पड में चेतना दखी। धन में कष्ट 
हुआ । दबदिल लेते समय देखा, पहले को तरह में चुन नहीं सकता । 


तब बलपूर्वक चुनने लगा । 


४ मैं नीबू नहीं काट सकता । उप्त रोज बड़ी मुश्किल में “जय 
कर्क) ? कहकर उनके सामने बलि देने की तरह एक नींबू में काट सका 
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था | एक दिन में फल तोड़ रहा था। उसन दिखलाया, पेड में फल खिले 
हुए हैं, जेसे सामने विराट की पूजा हों रही हो--विराठट के सिर पर 
फूल के गुच्छ रखे हुए हो | फिर में फूल तोड़ न सका । 


की 


वे आदमी होकर भी लीलाएँ कर रहे हैं। में तो साक्षात्‌ 
नारायण को देखता हूँ । काठ को घिसने से जिस तरह आग निकल 


पड़ती है, उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी इश्वर के 
जि ् ( 


दशेन होते हैं | बंसी में अगर बढ़िया मसाला लगाया हो, तो “ रेहू ” ओर 

कातला ” फोरन उसे निगल जाती हं । प्रेमोन्माद होने पर सर्वभ्तों में 
इंश्वर का साक्षात्कार होता है। गोषियों ने सर्व भतों में श्रीकृष्ण के दृशन 
किए थे। सत्र को कृष्णमय देखा कहा था, में ही कृष्ण तब 
उनकी उन्मादावस्था थी | पेड देख कर उन लोगों ने कहा, य तपस्वी 
हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं । तृ्णों को देखकर कहा था, श्रीकृष्ण के 
स्पर्श से पथ्वी को रोमाशञ्व ही रहा है । 


हर. 3 ; 7 


“४ पातित्रता-धर्म में स्वामी दवता हे, ओर यह होगा भी क्‍यों 
नहीं १ मूर्ति की पूजा तो होती है फ़िर जीते जागते आदमी की क्‍या 
नहीं होगी ! 

४ प्रतिमा क आविभाव के लए तीन बातों की जरूरत होती 
हे,-- पहली बात, पुजारी में भक्ति हो; दूसरी, प्रतिमा छुन्दर हो, तसिरी,. 
गृहस्वामी स्वयं भक्त हो। वेष्णव चरण ने कहा था, अन्त में नरढीला में 
ही मन सिमट आता है। 


४ परन्तु एक बात है,--उन्हें बिना देखे इस तरह लीला-दर्शन 
नहीं हाता । साक्षातकार का लक्षण जानते हो ! देखनेवाले का स्वभाव 


च्प्र श्रीरामकृष्णवचनामृत 





बालक जेसा हो जाता हे । बालंस्वभाव क्‍यों होता है १ इसलिए कि ईश्वर 
स्वयं बालस्वभाव हैं । अतएव जिसे उनके दर्शन होते हैं, वह भी उसी 
स्वभाव का हो जाता ह। 


/ 


“ यह दर्शन होना चाहिए। अब उनके दर्शन भी कैसे हों ! 
तीव वेराग्य होना चाहिए । ऐसा चाहिए कि कहँ--क्या तुम जगत्‌- 
पिता हो, तो में क्या संसार से अलग हूँ ! मुझ पर तुम दया न करोगे ! 
“साला [7 


“४ जो जिसकी चिन्ता करता है, उसे उसीकी सत्ता मिलती है। 
शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती हे । श्रीरामचन्द्र जी का 
हक भक्त था। वह दिन रात हनुमान की चिन्ता किया करता था। वह 
सोचता था, में हनुमान हो गया हूँ। अन्त मे उत्ते हृढ़ विश्वास हो गया 
के उसके जरा सी पुँछ भी निकली हे । 

“४ शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति | 
जिनमें शिव का अंश है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जेसा है, जिनमें विष्णु 
का अंश है, उनका भक्तों जैसा स्वभाव है ।” 


का. 0 


मास्टर--चेतन्य देव के लिए तो आपने कहा था; उनमें ज्ञान 
ओर भक्ति दोनों थे । 

श्रीरामकृष्ण ( विरक्ति पू्वत्त )--उनकी ओर बात है। वे ईश्वर 
क्र अवतार थे। उनमें ओर जीवों में बड़ा अन्तर है। उन्हें ऐवा वेशग्य 
था कि सार्वभोम ने जब जीभ पर चीनी ढाल दी, तब चीनी हवा 
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८ फर-फर ” करके उड़ गई, भीगी तक नहीं | वे सदा ही समाधिमम्न 
रहते थे । कितने बड़े कामजयी थे वे, जीवों के साथ उनकी तुलना 
केसे हो ! सिंह बारह वर्ष में एक बार रमण करता है, परन्तु मांस खाता 
है; “ चडु३ ' कैंकड़ चबाते हैं, परन्तु दिन रात र्मण करते हैं। उसी 
तरह अवतार ओर जीव हैं । जीव काम का त्याग तो करते हैं, परन्तु 
कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते हैं, संभाल नहीं सकते । (मास्टर से ) 
लज्ना क्यों ? जो पार हो जाता है, वह आदमी को कोड़ें के बराबर 
देखता है ।( छज्जा, घुणा ओर भय ”, ये तीन न रहने चाहिए | ये सत्र 
पाश हैं। 'अष्ट पाश ? हैं न ! 

“४ जो नित्य सिद्ध है, उसे संसार का क्‍या डर ? बंध घरों 
का खेल है, पासे फेंकने से कुछ ओर न पड़॒ जाय, यह ढर उसे फिर 
नहीं रहता ।? 


ध्ध पे जा 5 हे व्‌ रु 4 का, है ह 
| नित्य सिद्ध है, वह चाहे तो संसार में भी रह सकता हैं) 
कोई कोई दो तलवारें भी चला सकते हैं--वे ऐसे खिलाड़ी है कि केकड़ 
फेंक कर मारो तो तलवार में लगकर अलग हो जाता है। 


जज  बर 


भक्त--महाराज, किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं 


श्रीरामकृष्ण--बिना सब तरफ से मन को समेटे ईश्वर के दर्शन 
थोडे ही होते हैं ! भागवत में शुकदेव की बातें हैं--वे रास्ते पर जा 
रहे थे--मानों सड़ीन चढाई हुई हो ! कैसी ओर नज़र नहीं जाती 
एक लक्ष्य--केवल ईश्वर की ओर दृष्टि, योग यह है । 


६५४ श्रीरामकृष्णवचना मृत 





“४ ब्वातक बस स्वाति का जल पीता है। गड्जग, यमुना, गोदावरी 
ओर सब नदियों में पानी भरा हुआ है, सातों सागर पूर्ण हैं, फिर 
भी उनका जल वह नहीं पाता । स्वाति में वषी होगी तब वह पानी 


पियेगा ! 


“४ जिसका योग इस तरह का हुआ हो, उसे ईश्वर के दर्शन हो 
सकते हैं । थिएटर में जाओ तो जब्र तक पर्दा नहीं उठता तब तक 
आदमी बेठे हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं--घर की बातें, आफिस 
की बातें, स्कूठ की बातें, यही सब । पर्द। उठा नहीं कि सब बातें बन्द! 
जो नाटक हो रहा है, टकटकी लगाए उसे ही देखते हैं । बड़ी देर बाद 
अगर एक आध बाते करते भी हैं तो उसी नाटक के सम्बन्ध की । 


८४ झराबखोर शराब पीने क बाद आनन्द की ही बातें करता है।”” 


(४) 


#९ 


पंचवटी में श्रीरामकृष्ण । 


नृत्यगोपाल सामने बेठे हुए हैं । सदा ही भावस्थ रहते हैं, बिल- 
कुछ चुपचाप । 

श्रीरामकुष्ण ( सहास्य )--गोपाल ! तू तो बस चुपचाप बेठा 
रहता है । 

उत्यगोपाल ( बालऊ की तरह )--में नहीं जानता । 

श्रीरामकृष्ण--मैं समझा, तू क्‍यों कुछ नहीं बोलता । अपराध 
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पक बिक 


“४ सच है । जय ओर विजय नारायण के द्वारपाठ थे। सनक 
सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी 
अपराध से उन्हें इस संसार में तीन बार जन्मप्र-ग्रहण करना पड़ा था। 

£ श्रीदाम गोलोक में विरजा के द्वारी थे। श्रीमती (राधिका ) 
कृष्ण को विरजा के मन्दिर में पकड़ने के लिए उनकभ्ले द्वार पर गई थीं, 
ओर भीतर घुसना चाहा--श्रीदाम ने घुसने नहीं दिया; इस पर राधिका 
'ने शाप दिया कि तू मरत्यलीक में असुर होकर पद्ा- हो | श्रीदाम ने भी 
शाप दिया था। (सब मुस्कराये ) परन्तु एक बात हे,--बच्चा अगर 
अपने बाप का हाथ पकड़॒ता है, तो वह गड्ढे में गिर भी सकता है, परन्तु 
'जिसका हाथ बाप पकड़ता है, उसे फिर क्‍या भय है ! ”? 

श्रीदाम की बात बल्नवेवर्त पुराण में है । 

केदार चटर्जी इस समय ढाका मे रहते हैं । वे सरकारी नोकरी 
'करते हैं । पहले उनका आफिस कलकत्ते में था। अब ढ़ाके भे है। वे 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त हैं। ढाके में बहुत से भक्ती का साथ हो चक्र 
है । वे भक्त सदा ही उनके पास आते ओर उपदेश ले जाया करते हैं। 
खाली हाथ दर्शनों के लिए न जाना चाहिए, इस विचार से वे भक्त 
केदार के लिए मिठाइयों ले आया करते हैं । 

केदार ( विनय पूर्वक )--क्या में उनकी चीजें खाया करूं ! 

श्रीरामकृष्ण--अगर इंश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं 
है | कामना करके देने से वह चीज अच्छी नहीं होती । 


केदार--मैंने उन लोगों से कह दिया है। में अब निश्चिन्त हूँ, 
मैंने कहा है, मुझ पर जिन्होंने कृपा की है, वे सब जानते है । 


ध्५द्‌ श्री रामकृष्णवचनामृ त 








श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--यह तो सच है, यहाँ बहुत तरह के 
आदमी आते हैं, वे अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं । 


केदार--मझे अनेक विषयाँ के जानने की जरूरत नहीं है । 


श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )--नहीं जी, ज़रा ज़रा सा सब कुछ 
चाहिए । अगर कोई पंसारी की दृकान खोलता है, तो उसे सब तरह की 
चाजें रखनी पड़ती हैं |--कुछ मसूर की दाल भी चाहिए ओर कहीं 
जरा इमली भी रख ली,--यह सब रखना ही पढ़ता हैं । 


. “जो बाजे का उस्ताद है, वह कुछ कुछ सब तरह के बाजे 
बजा सकता है। ” 


श्रीरामकृष्ण झाऊतल्े में मेदान गये | एक भक्त गड़आ लेकर 
वहीं रख आये । 


हक 


भक्तगण इधर उधर घृम रहे हैं । कोई श्रीठाकुरमन्दिर की ओर 
चले गये, कोई पञ्१ेवटी की ओर लोट रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने वहाँ 
आकर कहा-- दो तीन बार शोच के लिए जाना पड़ा, मलिक के वहाँ 


का खाना--धोर विषयी है, पेट गरम हो गया । ? 


श्रीगमकुष्ण के पान का डब्बा पश्चवटी के चबूतरे पर अब भी 
पढ़ा हुआ है ओर भी दो एक चीजें पडी हुई हैं । 

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा,--“ वह डब्बा, ओर क्या कया है, 
कमरे में छठे आओ | ” यह कह कर श्रीरामकृष्ण अपने कमरे की ओर 
जाने लगे | पंछि पछे भक्त भी आ रहे हैं । किसी के हाथ में पान का 
डब्बा हैं, किसी के हाथ में गडुआ आदि । 
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श्रीरामकृष्ण दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। दो चार 
भक्त भी वहाँ आकर बेंठे । श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकिये 
के सहारे बैठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछा-- 

४ प्रहाराज, ज्ञान के द्वारा क्या इंश्वर के गुण समझे जाते हैं १” 

श्रीरामकृष्ण ने कहा--“ वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते; एका- 
एक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है ! साधना करनी चाहिए। एक 
बात ओर, किसी भाव का आश्रय लेना चाहिए। जैसे दास-भाव । 
ऋषियों का शान्त भाव था । ज्ञानियोँ का भाव क्‍या है, जानते हो ? 
स्वरूप की चिन्ता करना। (एक भक्त के प्रति हँसकर) | तुम्हारा क्या है ९ 

भक्त चुपचाप बेठे रहे । 

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)-- तुम्हारे दो भाव हैं। स्वरूप चिन्ता करना 
भी है ओर सेव्य-सेवक का भाव भी है। क्‍यों, ठीक है या नहीं ! 

भक्त ( सहास्य ओर सप्तंकोच )--जी हाँ। 

श्रीरामकृष्ण ( सहास्य )-- इसीलिए हाजरा कहता है, तुम मन 
की बाते सब समझ लेते हो। यह भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है) 
प्रह्द को हुआ था। 

“४ परन्तु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए। 

४ एक आदमी बेर का काँटा एक हाथ से दबाकर पकड़े हुए हे-- 
हाथ से खून टप-टप गिर रहा है, फिर भी वह कहता हे, मुझे कुछ नहीं 
हुआ। लगा नहीं | पूछने पर कहता है, मैं खूब अच्छा हूँ । मुझे कुछ नहीं 
हुआ। पर यह बात केवल जबान से कहने से क्‍या होगा ? भाव 
की साधना होनी चाहिए। ” 





हमारे अन्य प्रकाशन 
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, मेरे गुरुदेव ( तृतीय संस्करण ) ५8 .«. ॥#) 
, वतमान भारत (द्वितीय संस्करण )  .«- 938 || ) 
मराठी विभाग 
श्रीरामकूृष्ण चरित्र-दो भागों म--प्रत्येक माग का मूल्य. २॥। ) 
श्रीरामकृष्ण वाक्सुधा ... कर हक [354] 
श्रीरामकृष्ण परमहंस देव यांचें संक्षिप्त चरित्र... :)॥ 
शिकागों धर्मेपरिषदेताल व्याख्याने-श्री स्वामी विवेकानन्द कृत । ) 
माझे ग़ुरुरेव--त_्री स्वामी विवेका नन्‍्द छत ... ..« |) 
साथु नागमहाशय चरित्र... के .« . ॥॥ ) 


विस्तृत सुचीपत्र के लिए. लिखिए। 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर, सी. पी. 


